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प्रस्तावना 


परम पूजनीय कविशिरोमणि गोस्वामी तु्तकलीदासजी से भारत के प्रयः सभी प्रान्तो केलोग 
यडा बहत श्रवश्य ही परिचितं ह । श्राप काप्य-गगनःमंडल पे श्रगशित कवि रुपी चमक्गीले तारो फे 
अच मध्याहकालीन प्रचंड मात्त॑एड के सपान प्रकाशमान है । गोस्वामीजी पक श्र्ितीय चरिश्रव्ते 
श्रादशषं नर-रल, परमोच्रेशी के.साधु, नौति कषे श्रेष्ट पथ-पद्शेक, धर्माचार के उत्तेजक, दाशंनिक 
गभ्मीर तत्वौ को सरस खरल शम्दावक्ती मै लमभानेवाले उपदेशक, धीतमचस््रजी फे श्रतन्य भक्त श्रौर 
मिष्य के गभं मे चिपी हुई घरनाश्रौ फे दतलानेवाले इुयोग्य महात्मा थे । उन्होने अपने देव राम- 
चन्द्रजी के पादपशच प्रं अविचलप्रेम का नेम केकर श्रवुपम कवित्व-शक्ति दारा दुखियो का दुःख दर 
करने, -दुकियो को श्रथिक सकी वनाने, धर्मविरोध कौ उवाला शान्त करने, देश्वर-पिपुली श्रधमी 
भारि क सनाय॑ परर लने, धर्म-जिक्नाुश्रौ की वृष्या बुकाने, वतमान तथा मविष्य के युवको एवम्‌ 
उदार-चेताश्ां को देखने, चिचारने श्रौर श्रनुभव करने की येष्यत प्रदान करते तथा उन्है परम उत्साही, 
साहसी, पका धार्मिक बनाने ते जीवनःपथयैन्त अविभ्राम्त उद्योग किया शरोर सगरं पं सफल इष्‌ । 
यथपि इन्दीने कोर नवीन सुप्रदाय वदी स्थापित क्रिया, ते भी रामनाम मै विश्वास इत्यन्न कराने- 
वाला दनसे बढ़कर फो नदी हा । जञास, करोड़ों मलुप्य इनके प्रतिपादित मागं पर ्रपना जीवन. 
निर्भर कर उती के वेद-शा श्रौर रए्वर-वाकय सममते है । । 
जिस समय गोरप्रामीजी.का जन्म हृश्रा था, उस समय देश मे तरह तरह छे श्न्याय शौर श्रस्था- 
चार का.भाषटय था । इतके सिवा भत-मतान्तरो फे भगडौ से लोगों कौ बुद्धि प्रान्त हो रही थी। 
भ्व, शेव शौर शाक्त श्रादि विविध पथवालते सव प्क दूरे को नीच दिलाने ही मे अपने इव 
की उप्तना, धर्मत! श्रौर दैशवर की .परलक्नता सममते थे । पेली विकट स्थिति म श्वदेशियौ के 
सञ्वे धम-माग' टल रखते फे क्तिये प्यज्ञ कर सफलता प्रा करनी श्रासान बाति नहीं थी | पर 
गुसरनी के सदपदेश को समी सम्प्रदाय के शरदयायिश्रौ ने मेदभाव साग केर आदर-पूंक प्रदण 
करने म श्रानाकानी मही की । श्रा तक उसी प्रकार भ्ये मताङयायौ उनके ्र्थौ की सत्‌ शिक्षा 
ते लाभान्वित दो रहे हैश्रौरश्रागे भी दोतेरहेगे। | । 
` कवि-कुल कमल-दिवाकर भकतशिरोमणि गेस्वामी तुलसीदासजी परमद्र्सोय, श्रदुकरणीय 
श्चौर श्रपनी श्रवुपम कविता से साहित्य.लंसार मे शभूवपूषं शराद्धं उपस्थित, करनेवाले श्रद्धितीय 
नररलं ई। इस बात को वड़े वड़े शुन्धर विदान्‌ शौर धार्मिक पुरुषो ने पुककड से खीकार किया हं । 

“दनकी लोड का महात्मा समस्त संसारः में कदाचित कोदैमीन भि्ेगां। । 

। इनके रचित ग्रन्थौ की संख्या निरिचत्‌ करने म वडा मतमेद है । किसी किंपी ने उनकी संख्या 
वदाति वदति ३०.३२ तक पंचा दौ है, पर गोसाि जी के शिष्य परम्पर से सम्बन्ध रलनेवाले मिज. 
शुर निवासी परिडत रामथु्ामजी द्विवेदी ने उनके ग्रन्थौ कौ संख्या ९२ निश्ितं की है । इम्दौने 
रागचरिवमान को सपक रहित करके स प्रथम विद प प्रदान किया शीर अन्यान्य प्रम्धौ का 
भी विद्ध संग्रह कर सवंसाधारण को घुम करं दिया । श्राप रामायण के मरम ज्ञाता तथा गो. 
स्वामी ली के शेष पन्थो फे मी खष्ट चता थे । | 


| 


‡ (२) कवित्त-रमायण--यहप्र्थ सवैवा, कवित्त 


(९ ६ 


भिश्च भिन्न विद्रनिं ने गसो भे न्धो कौ संख्या ज्यां वद्र है १ शसका ठीक ठीक 

पठा लगाना वडा किन है । इसके श्रतिरिकत तीन तुलसीदांख नाम फे कविं हो गये है श्रोर कितने ` 
ही कवियें ने कविता की पुस्तके" लिख कर गोखामीजी के नाम से प्रसि कर दिया दै। सम्भव ह 
न्धो की गणना म मत भेदका यही.कारण द । जे हे, पर द्विवेदीजी ने केवल ग्यारह श्रन्थ की 
गणना स प्रकारकीहे-. .. ` ४ ति स 

त विराग सन्दीपिनहूं , बरवे बनाय विरमाई मति. ४ की । 
पारबतौ-जानकौ के मङ्गल ललित गाय, रस्य रामस्नान्नःरषौ कामधेनु नाद कौ ॥ 
दोहा नौ कदित्त गीतवंद्ध कृष्ण कया कही,रासायन विने महं बातत सब टो की । ` 
जग भें हानी जगदौसहू के मन मानी, सन्त सुखदानी बान तुलसी गुसाई कौ ॥ 


१ रामलला नहु ५ जानकी-मङ्ल & गीतावक्ली-रामायण 
२ वैराम्य संस्दीपिनी ६ रामाह्ञा-प्रष्नावली १० छप्ए्-गीतावलती 
३ वरवैनयमायर्‌ ७ देदावली ११ रामचरितमानस 
४ पार्वंती-मङ्गल ८ कवित्त.रामायंर्‌ ` १२ विनय-प्िका 


श्न पारो अन्थौ के पंडित रामगु्तामज्ञी सी प्रतियों फे श्राधार पर ताला दुक्कनलाल 
रामायणी ने प्रथम सस्वत १६४२ विक्रमा मे कराक्षी के सरस्वठी नामक लेथो यंत्ाल्लय मे सद्वि 
कराया था, जिसकी पक प्रति श्रधावधि हमारे पा विध्यमान है । इन्दी वारदे। को काशी कौ नागरी 
भ्रचारिणी सभा ने भुख्य गिनाया है श्नौर हाल ही म उसक्षा संस्करण पाका टाप मे निकाला ३। 
इन ब्रन्थो का संक्षिप्त. परिचय हस प्रकार है- 

,( १) रामलतलो नहदु-दसमे २० से्दरठद ह शरीर चरं मायो के यशञोपवीत के समय सा 
नद्‌ बरन है ।. क । । 

` (२) वैराग्य-सन्दीपिनी-दाहा, ` सेोर्टा श्रौर चौपार सवं मिला कर इसमें ६२ चद है । 

सन्त.स्भाव, सन्तमहिमा श्रोर शान्ति का भोजी उशन है । 

(३) वरवै-पमायण-सतें कांड रामाय कौ कथा संत्तिष्त किन्तु भावपृणे वरवा चन्द्‌ 
मे वशेन की गयी है, इसमे चुन्द संख्या कुल ६६ है । 


(४ ) पावेती-मंगल-इसमे हसरगति, मगल श्रोर हरिगी तिका सव भिला कर & दन्द है, 


शिव-पावती का विवाह विस्तार के साथ वरि हे ¦ यह श्रन्थ मि० फालुन सुदी प सम्वत १६४३ मे 
वनाथा। । 


(५) जानकी-मह्गत--इसमे क्द-संख्या १२० है । पावंती-म गल फे समान राम जानकी ष 
विवाह की कथां वित दै, किमु रामचरितमानस को तरह शलमे फुलवार का वरन नदीं है शौर 
परुरामजी का श्रागमन विवाह के पीडे कहा गया ह ४ 


(५ ७ सात सगे है शरोर प्रत्येक सगं मे ४६ । ४६ देष है वथा 
सति खात दाहा का सप्तक है । रामायण्‌ $ ठंग पर संक्षेप मे राम निहेश्रौ न 
निकालने को रीति जिश्ली गयौ है । लेप मे रामचरित वरुन है श्रौर साथ ही भ्र 


(७) देादावली-श्समे देहा शौर सोरडा सवि 


छ लाकर ५३ छन्द संशया है। नाम माहा- 
सम्य, वेदान्त, श्याततिप, राजनीति, भक्ति की इता, ध १ 


उपासना श्रादि मेहर वशंन है । 
लना रोर प्प द्द म पूरा इश्ा है, 


(३) 


कुल २६६ छब्द है । दनुमान वाहक उत्तर कांड के न्तत है । दस्मे नम से सतिं कासं म समाय 


कौ कथा का उरते दै शरोर उत्तरकांड मे विविध उपयेगौ शिकला वाते' तथा शिवजी की स्तुति ` 


कौवणनरै। | | 
(६ ) गीतावक्ती-रमाथण--दछकी रचनां वज्ञमाषा में बड़ी ही मधुर शरीर करं -ुखद हरं है । 
राग रागिनिर्यो मे गाने येग्य ३३१ पद दँ ऽनमे सते कार्ड समाय की कथा माधुरं वंन है: 
 \ (१०) इम्फुगौतावली--उपयुकत ठंग पर इसमे शर्ण भगवान कता ललित चरित -ब्र्माषा 
मे वणन किया गया है । ्सको चन्द संब्या ६१ । (न ॥ 
(१९) रामचरित.मानस~-दरस महाकाय की नितनी प्रशंसा का जाय वह थोड़ी है । धामिक 


श्रीर नैतिक उपदेशे कौ उलछृष्टता, दाशरनिक बिद्वत्ता, भावगस्भीरता, श्राध्यासिक तसं की सरल ` . 


तरौर सुगम विवेचना, चरित्र.चित्रण कौ श्रतैक्गिक शक्ति का चमत्कार, पात्र-संगठन की श्रवुप॑म 
शक्ति श्रौर प्रारूतिक-दश्य चन की श्वद्वितीय योग्यता भादि कहो तकत करै, एफ भदश काव्यमेः 


ज्ञो जो गुण हिने चादिपः, षद सव सपमे कूट कूट कर भरे है । इस प्रस्थ का प्रचार ससार भर परहै 


श्रोर सभी श्रोणी के विद्वान्‌ रसे श्रादर कीर से देखते है। | 
(१२) विनय-पत्रिा--यह पुस्तक भी रामायर॒ के समान श्चपने विषय की श्रद्धितीय ही है। 
ह्मे २७६ गाने के पद्‌ है । दष्वर मदिम, मञ्च ददयेद्रार, शान्ति परदशा श्रोर आदशं जीवन बताने 


ॐ उपदेशे का दंत इश्रा पौवृप सागर्‌ फं ते श्रलयुकति नहीं दै । भक्ति विषय कां परतिपाद्न करने" : 


वाला सर्वो्ठम प्रस्थ श्राज तक इसकौ वरावरी का कदाचित दी कदे लिलः गया हो । 


गेोखमीजी के उपयु वारहें प्रथो फे कटिन शब्द कषे श्रथ सहित शरीर मेरे याप में प्रक ,. | 


शित क्षरने फा हमने इसलिये प्रयल्ञ किया है जिसमे वाल वृद्ध सव श्रासानी से पट्‌ सक श्नौर 
हस काव्य रसाशरृत के श्राघ्वादन से जीवन सार्थक कर रामचन्द्र जी के धाद्-पद् के श्रुरायी बने । 
त॒लसी प्रम्थावल्ती के प्रथम भाग मे ग्यारह ्रन्थ श्रौहद्वितीय भाग में फेवल्न रामचरित मातस रहेगा । 
दसस भाग मी छुप रदा दै, समयान्तर मे वद भी पारां के दृष्टिगोचर होगा । यद्यपि शुद्धता की 
्नोर विशेष ध्यान रथखा गवा दै, तो भी ध्रफरोडये कौ अ्दला्दली के कारण ङु श्रशुद्धियो हो हौ 
भयी है, उन घुधार कर पाटकगर॒ पदे गे । 


। महावीर प्रसाद्‌ मालवीय वैद्य “वोर 
४ कित्‌ १९८१ वि ज्ञानपुर.वनारस राज्य । 


तुलसीथन्थावली कै प्रथम भाग की अ्न्थ-सुची । 
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भीमर्दगोसवामि वलसीदासङ्कत 


गुमललानहद्ं 





सहर छन्द 
सादं सारदा गनपति गौरि मनाय हि । 
रामलला कर नह्‌ गाह्‌ सुनाहय हे । 
जहि गाये सिधि हाथ परमनिधि पाक्य हि । 
„ कोटि जनम कर पातक दरि सो जाइ हे! ॥९॥ 
कारिन्‌ बाजन बाजहिं दसरथ के गृ हि । 
देवलाक सब देखि आनंद अति हिय हि ॥ 
नगर सेहाबन छागत बरनि न जातै हौ । 
कस्या के हषं न हृदय समाति हे ॥९॥ 
सहि बास के मँडव मनिगन पुरन हि । 
मतिन्ह भाररि छागि चहं दिसि करून हे ॥ 
गङ्घजर कर कलस तौ तुरित मं गाइय-हौ । 
जुषतिन्ह्‌ मङ्गल गाह राम अन्हृवाहय हि ॥३॥ 
गजमुकता हीरा मनि चौक पुराईय हे । 
देइ सुरव राम कर ठेड वैटाहूय हे ॥ 
कनकसम्भ चहुं अर मध्य सिंहासन हि । 
मानिकदीप धराय वेटि तेहि आसन हि ५९। 
बनि बनि आवति नारि जानि गह मायन हे । 
विहस्त आड लोहारिनि हाथ बरायन हो ॥ 
अहिरिनि हाथ दहंडि सगुन रेह आवह ह । 
उनरत जेाषन देखि पति मन भाव ॥५॥ 


[1 ग्ययषपिकिवषषी न~~ जः 
रादि ~रम रु । आते = ठक, हरे । गजषठुकता =गजमोती। मानिक = लाल । मायनन्ेडवा, 
उत्सव । बरायन--लाद्‌ का दुता, सुन्दरी 1 उनरत ठता दुता, उदलता हुता ।जोबन=कुःच, जवानी । 


उलसी-्रल्थावलो 
हपसखानि तवेटिनि बीय हाथहि हे. _ . . 
जाकीः जर विखाकहि मन तेहि सथहि हौ ॥ 
द्रजिनि गेएरे गात रहि करजञायहै) . 
` केसरि परम ठगाइ सुगन्धन वेरा हे ५६॥ 
नचिनि वदन-सकोचिनि हीय सौगन हे । 
पनहि लिहे कर साभि सुन्दर अगन हे ४ 
वत्तिथा क सुघरि मलिनियं सुनहर गतहि हे । 
कनक-रतन-मनि-मैर किह मुसुकातहि हे. ण 
कटि कै डीन बरिनिर्था. छाता पानिहि हा । | 
चन्द्रबदुनि शृगलाचनि सब रसंखानिहि हा ए 
नेन विसार नउनि्याँ भह चमकावह हो ! 
देइ गारी रनिवासहि म्रसुदित गावह्‌ हो ¶द॥ ` 
केसल्या को जेठि दीन अनुसासन हा ! 
नह जाद करावहू वैठि सिंघासन हए 1 . 
गद चिहे केसल्या वैटी यमहि वर हा । 
सेभित दूलहं राम सीस पर आचर. हा एला 
नाउनि त्ति  गुनखानि तौ वेगि घेएठाइ ह ! | 
करि सिगार अति लानि तौ विहसति अइ हे ॥ 
कनक चुनिन सें छसित नहर्नी लवि कर हा ! . 
जनद्‌ हिध न समाड दैखि राहि वर हा १११ 
कान कनक्-तरौ बर वेसुरि सेह ह \ 
गजमुकरता कर हार कटठटमनि मेह ड ॥ 








लोनिन्दयी ! जोरा=जामा । छीन-=िन्न, पवली । जेडि~वडी, श्रवस्था मेँ भ्रष्ठ 1 श्रुसासन 


811 क्नकन छव, सेना । ुनिन=छुननी ` शब्द्‌ का वहुयचन, दरे छोटे व॑हत से नग ! लसित = 
त । नहरनी=नाखून क्तारने का श्रौजार । कनकतसी--ताने का तस्विन. कंणंपुल, कान का एक 
(1 येरि नाक का भूपण्‌ । हार=पाहवा । ता "८ 


१ 


 रामरततानदू 
कर-कडुन कटि-किद्भिनि नूपुर बजह हे । 
रानी कै दीन्हीं तौ सारी अधिक विराज्‌ है ॥९९॥ 
काहे रामजिड सवर रुचिमिन गेर ह 
कदं रानि के(सिलहि परिगा मेर ह ॥ ` 
राम जहहिं दसरथ कै ठटचिमिन मनक हा । 
भरत सन्रुहन भाइ तौ श्रीरघुनाथ क हि ॥१९। 
ज्ञ अवधपुर आनंदं नहृदू राम क हि। 
चलहु नयनं भरि दैखिय सोभा घाम कहि । 
अति घद्पाग नउनिथाँ छुअट नख हाध सें हे । 
ननन्ह करत गुमान तो श्रीरघुनाथ से ह ॥१३॥ 
जा पग नाउनि धोबहू राम घेवावहं ह । 
_ म पशभ्ररि सिट सुनि दरसन पानं हि ॥ 
सतिसय पुहुप क माठ राम उर सेहहि हो । ` . 
` तिस्छी चित्तवनि आरद मुनि मुख जेहि हे ॥१९॥ 
` नख काठत्त मुसुकाहिं बरनि नहिं जातहि हि । | 
पदुमराग-मनि मानहं कोमल गातहि हा ॥ 
जावक रचिक अंगुरियन्ह मृढुल सुखरे हे । 
प्रभु कर चरन प्रछालि तौ सति सुकुमारी हि ॥९५॥ 
भह निवछानरि बहु बिधि जा जस लायक हि । 
तुलसिदास बिजाडं देखि रघुनायक्ष है ॥ 
राजन दीन्हे हाथी रानिन्ह्‌ हार ह। 
भरिगे रतन पदारथ सूप हजार हि ॥१६॥ 





कङकन=चृडा, दरश । पिद्धनिन्करथनी, जेदर । पुरुक । विरजक्-लोदती दे ।कीदरह= 
केथो, न जाने । भोर=भूत, ्रन्तर । नहचु=-बतवन्धः श्नौर विवाह की एक रस्म जिसमे घर का नाखुन 


कैरता-्नौर पाबो म महावर लगाया जाता दै 1 पुहुप=एूल । पटुमराग मारि, लाल । जावक= ' 
महावर । घटयनपुडौल, खुधार । प्दधालिधोकर । । । 


वंलसी-परन्थावल्ती 


भरि गाडी निवछावरि नाड सिंजावहु ह । 
परिजन छरहि निहाल असीसतत आवह्‌ हो ॥ 
तापर करहिं समज बहत दुख खैवहि हो । = ब. 
होड सखी सब छाग अधिक सुख सावहि हौ ॥१७॥ 
गावहिं सब रनिवास देहि भ्रु गारी हो. | 
रामलला सक्ुचाहिं देखि महतारी हो । 
हिहिभिलि करत सवौँंग सभा रसकेटि हो । 
नाउनि मन हरषाइ्‌ सुगन्धन मेलि हा ॥९८॥ 
दलह के महतारि देखि मन हरषड हा 
काटिन्ह्‌ दीन्हेउ दान मेव जन्‌ बस्षड्‌ हो \ 
रामलला कर नहक्ं अति सुख शाइथ हा । क 
जेहि गाये सिधि हह परमनिषि पाह्य हा ॥१९॥ 
दुसरथ राउ सिघासन बैठि बिराज हा । ५ 
तुरसिदास बलि जाहि देखि रघुराजहि हे ॥ 
जे थह नह्‌ गावह गाह सुनावहूं हो । 
रिद्वि-सिद्धि-कत्या न-मुक्ति नर पाव है ॥२ग॥ 


=^ 


निहाल-~खव प्रकार से सभ्तष्ट शरोर प्रसन्न मौज तवव मनर पव ल 
र =श्रानन्द । हिलिमिलि-मि 
स्वाग, नक । रसफेलि=आ्ानन्द्‌ से हँसी मजाक । मेलि तर होकर । विणि वात श 


बैराग्य-सन्दीपनी 
दोहा। 
राम वाम ॒दिसि जानकी, लखन दाहिनी भोर । 

ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥१॥ 
तुलसी मिटे न मेह-तम, किये कोटि गुनग्राम । 
हृदय-कमल पू नहीं, चिनु रथिकुल.रधिराम ॥९॥ 
सुनत लखत सुति नयन चिनु, रसना बिनु रस छेत । 
बास नासिका बिनु रहै, परस बिना निकेत ॥३॥ 

सरटा । 
अज अद्धैत अनाम, अलखूप गुन रहित जो । 
मायापति साह राम, दास हैतु नरतनु धरेड ॥४॥ 

दोहा । | 
तुलसी यह तनु खेत है, मन बच कमे किसान । 
पाप पुन्य द्र बीज ह, घवे से छते निदान ॥५॥ 
तुलसी यह तनु तवा है, तपत सदा त्रय ताप । 
सान्ति होष्ट जब साम्तिपद्‌, पायै रामप्रताप ॥६॥ 
तुटसी बेद्-पुरान-मत, पूरन साक्ल-बिचार । 
यह बिराग-सान्दीपिनी, अखिल ज्ञान का सार ॥५॥ ` 


सन्त स्वभाव वणेन 
| ४७ 
दो०~सरल-बरन माषा-सरलः सरल अथमय मानि । 
तठसी सरछे सन्तंजन, ताहि परी पिचानि ॥८॥ 
५ॐ < 


् ध 
कल्यानमय=कदयाण रप । मेहतमन=अक्रानान्धकार । गुनघ्राम=चतुराईै 1 1 । अरज 
अमा । दैत अनुपम । श्नाम = नाप रदित । श्रलखनअ्रत्यक्ष ।्यतापनदैदिकः द वकः, भौतिकः। 


अरक्ञिल=सम्पूरं | 


त॒लसीश्न्थाषली 


चौ०-अति सीतल अतिहीसखदाईे। सप्र दुम रामभजन आघकाडं ॥ 
जड जीवन का करे संचेता-। जग माहीं विचरत एहि हेता ॥€॥ 
दो०-तुलसी एसे कहं करू, घल्य घ॑रनि बहुं सन्त । 
परक्ाज्ञै परमास्थी, प्रीति लिये (नबहन्त ॥॥९०\ 
की मुख घट दीन्हुं रहै, यधा सथं भाषन्त । 
तलसी या संसार मे, से विचारजत सन्त ॥९१॥. ` 
मोरे बचन विचारि कै, लोन्हं सन्त सुभाव । । 
तुलसी दुख दुबेचन के, पन्थ देत नहिं पाव ॥९२॥ ` 
सत्र न काहू करि गने, मित्र गने नहिं काहि!  , ` 
तुलसी यह मत सन्त को, बोरे समता साहिं ॥९३।॥ .: 


चो०-अतिअनन्य-मति इुन्द्रीजीता । जाके हरि बिन्‌ कतहु न चीता \ 
मृगवृष्ना शस जग जिय जानी । तुलसी ताहि सन्त पहिचानो ॥१४। 
दो-एक भरोसा एक ब, एक आस बिस्वास्‌ । 
राम-रप-स्वातती-जटद्‌, चातक तुलसीदास ।१५॥ 
सा जन जगतत जहाज है, जके यग नदोष) 
तुलसी दषना त्यागि कै, गहेड सी सन्तोष ॥१६॥ 
सो गहिन सब को सहनि, कनि हीय म॒खं राम ! 
तुलसी रहिये एहि रहनि, सन्त जंनन फे काम ।९७\ 
निज सद्व निज सम करत, दुजेन मन्‌ दुख वरन । 
मजयाचल ह सन्तजन,. तुडसी देष बिहून ॥१८॥ 
कमर बानो सन्त की, खवे-खमृतमय अय । 
तुलसी ताहि कलार मन; सुनत्त मय॑नं हह जाथ .॥१९॥ 
अनुभव सुख उतपति करत, भवधम घर उटाह्‌ । ^ 4. , 
- .. एषी बानी सन्त की,.जा उर भेदै आइ ॥९०॥ ~ ~ ए बानी चन्त कीजे ठर मेदे लाह ॥५ ष्क 





। = पक से सम्वन्ध रंखनेषाला, एकनिष्ठ । चीता = चिन्त । निहून = नाश | भस्म, . खवै= 
यदे, चवे । मयन =मषलन, कामदेव | 


+ 
५ 


वैराग्य-सन्दीपनी 


सीतल बानी सन्त की, ससिहू ते अनुमान । 

तुखसी कोटि तपनि हरै, जो कोड , धारे कान ॥२९॥ 

ची०-पाप ताप सघ सू नसावै । महअन्ध रधिवचन बहत ॥ 

तुलसी एसे सदृगुर्‌ साधर । बेदं मध्य गुन बिदित भगाध्र ॥२२॥। 
दीणतन करि मन करि बचन करि, काहू दूषत नाहि । 

तुलसी एसे सन्तजन, रामषप जग माहं ॥२। | 

मुख देखत प।तक हरे, परसत कमं बिहाहिं । 

बचन सुनत मम मेहु्गत, पूरब भाग मिलाहिं ॥२॥ 

अति कोमल अर चिम रुचि, मानस मेँ मठ नाहि । 

तुलसी रत मन हिद रहै, अपने साहिव माहं ॥२५॥ 

जाके मन ते उटि गहू, तिर तिल तृष्ना चाह । 

मनसा बाच कमना, तुसी बन्द्‌त ताहि ॥२६॥ 

कोचहि सभ गने, कामिनि काठ पषान । 

तुलसी एसे सन्तजन, एथिवी ब्रह्म समान ॥९५॥ 
चीण-कञ्चनकै मृत्तिका करि मानत। कामिनि काष्ट सिला पहिवानत ॥ 

तुलसी भूलि गयो रस हा । ते जन प्रगट राम की देहा ॥२्‌६॥ 
दो०--अक्षङ्चन इन्दरियदेमन, रमन, राम एकतर । 

तुलसी एसे सन्त जन, विरले या संसार ॥२९॥ 

ड नही हि शो 

सहम्बादं म तं नही, दुष्ट सङ्ग नह कोह । . ,“ 

दुख.ते दुख नहिं ऊपजे, सुख ते सुख नहि हई. ।३० 

सम कचन कवे .गिनत, सनु मिन्न सम दोह । 

तुठसी या संसार म, कहत सन्तजन सेह ॥३९॥ 

विरले बिररे पाडये, मायात्याभी सन्त । 

तुखसी कामी कुटिल कलि, केकी काक अनन्त ॥३९॥ 


.रत = तत्पर । चादि =श्रयेत्ता से श्रधिक । अ्रश्चिन = परिग्रह्यागी, शआचश्यकता से श्रधिक धन का, 
संप्रद न करनेवाला । श्रहम्बाद्‌=डीग दोकना । विरले=कोर पक । केकी -पुरेला |. 


+. वलसीयन्थावलौ 


तं चेस्यो येहतम, उगे आतमा-मानु । 
सन्तयज से जानियै, सुढसो या साहदानु ॥३६॥ 


जनायाः 


सुर्त-माहसा वरन 

से०-का वसत मुख एक, तुलसी महिमा सन्त का 

जिन्ह के विमल विचेक, सेष महे न काह सकत ॥१॥ 
दोण्-महि पत्नी करि सिन्धु मास, तर्‌ ठंखना बनाइ { 

तलसी गनपति सा तदप, महमा टिखी न जाइ ॥२॥ 

धन्य घन्य माता पिता, घन्य पुत्र बर सेइ । 

त॒लसी जे रामहि भजे, जेसेह सेह हह ५३॥ 

तलसी जाके बदन त, घोखेड निकसत राम । 

ताके पम ढी पगतरी, मेरे तन्‌ के चाम ॥४। 

तुलसी भगत सुपच भला, भै रैनि दिन राम । 

उचा कुल केहि कामको, जहान हरि का नाम्‌ ।५॥ 

अत्ति ऊंचे भूधरनि पर, जगन के अस्थान 

तुलसो अति नीचे सुखदं, उख अन्न सरु पान ॥६॥ 
चौ०-अति अनन्य जे हरि को दासा रहै नाम निसिदिन रतिस्वासा॥ 

तुरसी तेहि समान नहि कें । हमं नीके देखा स लेह ॥9। 

जद्‌प साघु सरह वधि होना 1 रद्यपि समता के न करीना ॥ 

यह दिन रेनि नाम उच्चर । बह नित मान-जमिनि मेँ जरे ॥॥ 
दो°-दासरता एक नाम सँ, उन्नय छेक सुख व्यानि । ` 

तुरसो न्यारे ठहै रहै, दहै न दुख कौ ञमि ॥९॥ 





~~~ 
श्रातमामाडुन्ासक्चान रुपी सूच्यं ! सहिदन्‌=पहचान, चिन्हासी । पननी-=चिष्टी, कारज्ञ ! 


भि स्याही । लेखनी कलम । पतर =पनही, जूती 1 सुपच=ेहतर ! लो्-लोग ! इलीन~अच्े 
लवे मान-अमिमान । सवा~येम, वस्वा. 


, वैर्य-सनदीपनी 
शान्ति-वणेन 
दौ०-रेनि को भूषन इन्दु है, दिव के भूषन भानु । 
दास के भूषन भक्ति है, भक्ति को भूषन ज्ञान ॥९॥ 
ज्ञान को भूषन ध्यान है, ध्यान के भूषन त्याग । 
त्याग के भूषन सान्तिपद्‌, तुरसी अपभरल अदाग ॥२्‌/ 
 चैग~-अमल अदाग सान्तिपद्‌ सारो । सकल कठेसन फरत प्रहारा ॥ 
` तुलसी उर धार जौ के । रहै अनन्द्‌-सिन्धु महं सेहं ॥३॥ 
विविध पापसम्भवजे तापा ।.मिटहिं देष दुख दुसह कलापा ॥ 
परम सान्ति-सुख रहै समाइं । तहं उतपात न मेद आहं ॥४। 
तुलसी एषे सीतल सन्ता । सदा रहं एहि भाँति एकन्ता ॥ 
कहा करे खल लोग भुजङ्गा । कीन्हें गरलसील जे अङ्गा ॥५॥ 
-दाण्-अति सीतल अतिही अमल, सफ़ल कामनाहीन । 
` तुरी ताहि अतीत गनि, इत्ति सान्ति लयलोन ॥६॥ 
च०-ज कोड्‌ केप भरे सुख वैना । सनभुख हतै गिरा सर-पैना ॥ 
तुलसी तऊ ठेस रिस नाह । सा सीतल कयै जग माहीं ॥५॥ 
दो°-सात दीप नव खंड लौं, तीनि शक्र जंग महिं । 
तुलसी. सान्ति समान सुख, सपर दसरा नाहि ॥८॥ 
चै०-जहाँ सान्ति सतगुरु की दहं । तहँ कोध की जर जरि गहं ॥ 
सकल कामबासना विलानी । तुटसी यहै सान्ति सहिदानी ॥९॥ 
तुलसी सुखद सान्ति को. सागर । सन्तन गाये करन उजागर ॥ . 
ताम तन मन रहै समद । अह-जगिनि नहिं दहै कईं ॥१० 
दो-अहङ्ार की अगिनि म, दहत सकल संसार । 
तु्सी बँचे सन्तजन, केलं सान्ति.जधार ॥१६॥ 


न 
भरदार = घात, चाट प्हैवाना । कलाप = समूह । भदै केव । गरलसील = 
तेश्च । लैस = जुरा भी । समेई = सम्मिलित । 

# ~ 








इन्दु = चन्द्रमा । प्रदा 
विष का दद । श्तीत ~ यागी । पेना =चाला, 
। २ 


वलसीःअन्थावली 


महासान्ति-जछ परसि ॐ, सान्त भये जन जाय । 

अह -अगिनि ते नहिं दहै, कटि कर जे कोय ॥९९॥ 

तेज होत तन तश्नि छ, अचरज मानत खाइ । 

तलसी जे पानी भया, बहुरि न पावक हाड ॥९३॥ 

जद्यपि सीतरू सम सुखद, जग सं जीवन प्रान । 

तदपि सान्ति-जल जनि भनौ, पावक तेज प्रमान ।(९९॥ 

जरे बरै अर खीभिः खिम्पावे \ राग दष महं जनम गेवावं ॥ 
सपनेह सान्ति तहँ उन देही तुलसी जहा जक त्रत एही ।९५॥ 


दोस पंडित सह पारखी, सेहं सन्त सुजान । 


सेहं सूर सचेत सेए, सेड सुभ प्रमान ॥१९६॥ 

सेइ ज्ञानी साड गनीजन, साहं दाता ष्यानि। 

तुषटसी जाके चित भई, सग देष की हानि ॥९७॥ 

नयग देष की अभिनि बस्ानो \ काम क्रो बासनां नसानी \ 
तुलसी जबहिं सान्ति गृह जाई । तब उर ही उर फिरी दोहा ५९९॥ 


दोण~क्षिरी दहाडे राम की, गे कामादिक भानि! 


ठुलसी ज्ये रबि फे उदय, तुरत जात तम ठाजि ॥१९॥ 
यह [बिराग-सन्दीपिनी, सुजन सुचित सुनि टह । 
अनुचतत बचन विचारं के, जस सुधारि तस देह परग . 


इतिशुभम्‌ 


लरस्लसमधल्ल 


बालकाड 


 केस-मुककुत सखि मरकत, मनिमथ हेत । 
हाथ ठेत पुनि मुकता, करत उदात ॥१॥ 
सम सुबरन सुखमाकर, सुखदं न धेर । 
सीय अह सखि कोमलः, कनक कटोर ॥२॥ 
सिथ-मुख सरद्‌-कमल जिमि, किमि कहि जाह । 
- निसि महीन वह्‌ निसिदिन, थह बिभसाह ॥६॥ 
बडे नयन कटि भृकुटी, भाल विसाद । . 
तुलसी मेहत मनहि मनोहर बाल ॥४॥ 
चम्पक-हरवा अंग मिदि,भधिक साहा । 
, ज्ञानि परै सिथ हिथरे, जब कुंभिराइ ॥५। 
सिथ तुब अङ्ग रङ्ग मिहि, सधिक उदेत । 
हार बेि पहिरार्वो,: चम्पक हैत ॥६॥ 
साधु सुसील सुमति सुचि, सर सुभाव . .. 
। ` राम नीतिरत काम कहां यह ` पाव ?॥७॥ 
कुम तिलक भाल सुति, कुंडल लाल । 
- काकपच्छ मिलि सखिःकस् लसत कपोल ॥८॥ 
भाल तिलक सर सहत, बह कमान । 
` मुख भनुहरिया फेबर, चन्द समान ॥९॥ 


मोती । मरकतमनि = पना, ज्ञमुरंद । उदेत = प्रकाश, उजाला । 
हित । -कुहम = केसर 1. सुति =कान। 


“ . केस = बलि । सुङकत = युक्त, मोती । मरकतमनि 
खुलमाकर = शोभां की लात । कनक = खुवशं । विगलाई = पु 
` कूडक्ञ = बाली । लतत = चंचल । कमान = धेठुष । 


१९ 


व 

समसरि=वरावरी ! निदान =श्चन्त्मे आब्धिरकार ! करकस-=डिन ! शअररन= 
चन्द्रमा । श्देस~अखयद्लस, श्रस्देता 1 तमक्षिनकरोध 
„बहाना उनीदे = निद्धि 1 डि~अत्यन्त 


तुलसी.प्रस्थावली 


तलसी बड़ विङाकनि; मृदु मुरुकानि । 
स॒ प्रसु थन कमर अस, कहं बखानि ॥१०) 

कारूष सम तडसी, यम रुहप । 

का कवि समसरि करे परे मवक्ूप्‌ ॥९९॥ 
चढत दसा यहु उतरत,-जात निद्न । 

कहै न कब करकस, मैँह कमान 1१९। 
नित्य नैम द्रत अरून उदय जब कोन ! 

निर्य निसाशर चृप-सख, भये मलीन ५९३॥ 
कमटपीढ-घन्‌ सजनी, कठिन अदेस ¦ 

त्क तर्हि चै तोरिहि, कहब महस ॥९४१ 
नृप निरास भये निर्खत, नगर उदास । 

धनष तारि हरि सव करः, हरेउ हयस १९५१ 
का चूंघट मुख सूदहु, नवा नारि । 

चद्‌ सरग पर सेहत, यहि अनुहार ५९६१ 
गरब करह रघुनन्दन, जनि मन सह्‌ । 

देखहु आपनि मूरत्ति, सिय के ऊह्‌ ॥१ग 
उठो सखी हंसि मिस करि, कहि महु वैन । 

सिय रघुबर के भये उनीदे सेन ५९द्‌/ 
सींक धनुष हितत सिखन सङ्चि अक्न ठीन ¦ 

मुदित माग इक घनुही, दप हंसि दीन प१९]। 


ति प्रयाच्यारड 
सात दिवस भये सौजत, सकल बना । 


का पृछछहु सुठि यर, सरल सुभाड ।२५ 
सूय्य । निसाकर= 


ध से भर कर! हरालनहास, दःख । मिस = 
} सरलसीधा । । 


. धरवै-रंमाय .१३ 


-राजभवन सुख विटसत, सिय.संग राम । 

विपिन चरे तजि राज्ञ सु, बिधि बड़ बाम्‌ ॥९९॥ 
कोड कहू नर नारायन, हरि हर कोउ । ` 

कड कहु विहरत बन मधु-मनसिज दोउ ॥२२॥ ` 
तुरसी भइ मति बिधकित, करि अनुमान । 

राम लखन कफे रूप न, दैखेड भान ॥२३॥ ` 
तुटसी जनि पग धरहु गङ्ग महं सच । ` 

निगा नाग करि नितहि नचाइहि नच ॥४॥ 
सजल कटठौता कर गहि, कहत निषादं । 

चठृहु नाव पग घो करहु जनि वाद्‌ ॥९५॥ 
कमल कट्फित सजनी, काम पाइ । `` 

निसि मटीन यह प्रफुलित, नित दरसाइ्‌ ॥२६॥ 

, (बालमीकि-वचन ) 

द्वे भुजकर हरि रघुबर, सुन्दर येष । 

एक जीभ कर रखिमन, दरूंसर सेष ॥२०॥ 


| ग्प्रर्ण्यक्राड 
बेदं नाम कहि शंगुरिन, खंडि अकास्‌ । 
पठये सूपनखाहि खन के पास ॥२६॥ 
हेमङता सिय मूरति, मृष मुसुाइ । | 
हेम हरिन कहँ दीन्हैड, परभुहि देखाईइ ॥२९॥ 
जटा-मुकूुट कर-सर-घनु, सक्‌ मरीच ।. 
चितवनि बसति कनखिथन, श्रं शियन बीच ॥२०॥ 


` सुपर उतम । मधु =वसम्त । मनसिज-=कामरैव । विथक्रित=यकी हं । निगा=निरा १। 
` नोँग=लंशा । वाद्‌ विषाद, कदाघुनी । कंक्गित= कोटे दार । वेदनाम=धुति, कान । भ्रा =नाक्र । 
हैमलता= सेने की वेल । ईैम=पुवणं । कनखिथननदूखो कौ दष्टि वचा कर देखने का दंग । 
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व्तसौन्थावली 
{ रम-दाक्य ) 
कनकसलाक कला-रि, दीप-सिखाउ । 
तारा सिय कर लखिधन, मेहि बताउ ॥३९१ 
सीय चरन सम केतकि, अति हिय हारि । 
किंसि भंवर कर हरवा, हृदय वद्‌ {र ५॥३२॥ 
सीतलता ससि की रहि, सवं जग छइ ! 
अगिनि ताप ह हम क सेचरत अइ ॥३६॥ 
किष्किन्धाकांड 
स्थाम गौर दौड म्यति, रुडिमन राम्‌ 
इन तं भइ सित करति, अति अभिराम १३९ 
कुजनपाड गन-बरजित्त, अङ्ल अनाथ । 


कहू हृपानिधि यर, कस गुनगाथ ॥२५॥ 


सुन्द रकाड 

विरहू-आगि-उर अपर, जब अधिका । 

ये अखियां दोउ बेरिनि, देहि ब॒भ्ताइ १३६॥ 

उहकं न है उज्ियस्थिः, निसि नहि चाम 1 

जगत जरत अस लाम्‌ मेहि चित राम ॥३७॥ 
अब जवीन के है कपि, ऊस न कोड्‌ 

कनगुरिया के मुदेये, कडन होड १९८॥ 
राम सुजस कर चहं जुग, होत प्रचार ! 

असुरन कहं रुखि रागत्त, जग ंधियार रदश 





र 
अनकसलाक दान कौ सलाई ! कलार, इनर । सिखा=लौ । तारा=तरर। केकि 


वर्ती, पीले एूलवाली केव ! इरवा=हार, माला ! विदार-फाड कर. चीर कर ! सवरत 


व्रवहार ररता ह, यतता हे 1 खित 
दुन 1 उद्छु-उगु, धोखा दे 1 । 


» सफ 1 असिरामनआनद्‌-दायक, खुखदारं । कुजन= 


1 
1 


वरै-मायण १५ 
(कपि-वाक्ष्य) 
सिय-बि्ोगःदुख केहि बिधि, कहडं बखानि । 
फलान ते मनसिज, बधत आनि ॥४०॥ ` 
सरद-चादनी संचरत, चह दिसि भनि । 
बिधुहि जोरि कर धिनवति, कृलगरु जानि ॥९१॥ 


लङकाकांड 


विविध बाहिनी बिहसति, सहित अनन्त । 
जलरधि सरिस का कहै राम भगवन्त ॥५२॥ 


जक 


` उत्तरकांड 
` चित्रकूट पथ-तीर से, सुरतर-बास । 
लखन-राम-सियं सुमिरह, तुलसीदास ॥१३॥ 
पय नहाइ फल खाहु परिहृरिय आस । 
सीय-राम-पद्‌ स॒मिरह, तटसीदास ॥४४॥ 
स्वारथ परमारथ हित, एक उपाय 
सीय-रामन्पद त॒लसी, मेम बट़ाय ॥४५॥ 
काल कराल बिोकहु, हेड सचेत । 
रामनाम जप्‌ तटसी, प्रीति समेत ॥9६॥ 
सद्ट सोच धिनेाचन, महल-गेह । 
तुलसी यमनाम पर, करिय सनेह ॥४५॥ 
कलि नहिं ज्ञान विरयग न, जोग समाधि। 
रामनाम जप्‌ तूलसी, नित निरुपाधि ॥४८॥ 








चन्रमा । वाहिनी सेना । विलसति=सोदती है । श्ननन्त=लवमर, समूद । छरस्= 
कल्यत । 0 नद । कराल =भीषण्‌। दिमेगचन-दडानेवाला । समाधिनतरारम, चैन, 
ध्यान । निरपाधित्विना उपद्र । 


१६ 


श्रादिक्वि=वालमीकिपुनि । कोल भिज्ञ आदि बनधासी मयु्य । कलतजोनिनङुम्मज, 
दुरितन्पाप। श्रागम 


दुलसी-्र्यावली 


रामनाम दृह आखर, हिय एत जानु । 

राम लखन सम त्रसी, सिखब न आन ॥४९॥ 
दाय बाप गर स्वामि यप कर नाम। 

तलसी जेहि न सोहइ ताहि विधि बाम ॥५० 
रामनाम जप्‌ तुलसी, हइ धिसेाक । 

लाक सुकल कल्यान लीक परलोक ॥५९१ 
तप तीयस्य मख दान नेम उपवास । 

सव ते जधिक राम जपु, तुलसीदास ॥५२॥ 
महिमा रामनाम ऊ, जान सहस । 

देत परमपद कारी, फरि उपदेस ॥५३॥ 
जान आदिकवि तुठसी, नामग्रभाउ । 

उलटा जपतत काल ते, भये रिषिराड ॥4४ 
कलसनजोनि जिय जारेड, नामप्रत्ताप । 

कौतुक सागर से खेउ, करि जिय जाप ।१९॥ 
तुलसी सुमिरत राम सुम फल चारि 1 

वेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥५६&। 
रामनाम पर तुलसी, नेह निक्ाहू , 


एहि ते अधिक न एहि सभर, जीवनलाहु ॥५७॥ 
दोष दुरित दुख दारिद्‌, दाहक नाम । 


सकट स॒मङ्ल-दायक, तुरसी यम ॥५६॥ 
केहि गनती महं गिनती, जस बनघा्त 1 


राभ जयतत भये तुलसी, तुलसीदास ॥५९॥ 
ञागम निगम पुरान कहत करि दीक । 


तुसा नाम सम कर, साद्ररन नोक १६० 


त्रालरशक्षर, घाक्य 1 किव सीखने की वात । विलोकन शोक रिव । परमपदोक्ञ ! 
भ्रगस्त्यपुनि । 





=शाख । निगम~=तरेद्‌ । लीक=लकीर, निगान । 


वुसयै-रामाययं १ 


सुभिरह्‌ नाम राम कर, सेवहु साधु । 

तठसी उतरि जाह भव,-उद्धि अगाधु ॥६९॥ 
कामधेन्‌ हरिनाम कामत्तर्‌ सयम । 

तसौ सुलभ चारिफल, सुमिरत नाम ॥६२॥ 
तेलसा कहर सनत सथ, समुफत कोय । 

वडे भाग अनयग राम सन हिध ॥६३॥ 
एकि एक सिखावत्त, जपत न आप । 

तलसी राम मेम कर, बाधक्र पाप ।६?॥ 
मरत कहत सथ सव कहं, सुमिरहु राम । 

त॒लसी अब नहिं जपत सुभि परिनाम ॥६५॥ 
तुरसी रामनाम जप्‌, आठस छा । 

रामविम॒ख कलिक्रार को भये न भाद 1६२ 
तलसी रामनाम सम, मित्र न अन । 

जो परह॑चाव रमपर, तनु अवसान ॥६७॥ 
नाम भये नाम बल, नाम सनेहु । 

` ` जनम जनम रघनन्दन, तुलसिहि देहु ॥६८॥ 

जनम जनम जह जह तनु, तटसिहि देह । 

तहं तहँ राम निबाहिव) नाम सनेहु ॥६९॥ 


दति शुभम्‌ 


--------------- 
- वाधक=पाधा डालनेवाला ] भाड=भोड, रतन । अवसान अन्तः ञ्रलीर। 


~ 


पावेती-मङ्गल 





हंसगति - छन्द 
चिनयथि गृरुहि गुनिगनरहि, भिरि गननाधाह । 
हदय आनि सिथराम, धरे धनु भाधहि ॥ 
गावडं गौरि-गिरोस, विबाहु सुहमवन । | 
पाप नसावन पावन, मुनि मन भावन ॥९॥। 
कचित्त-रीति नहि जानडउं कंचि न कहुवेड । 
सडरचरित सुसरित मनहिं अन्हवावड ॥ 
. पर पपाद धिबादं बिद्ूषित बानिहि । 
पावनि करड' सा गाह भवेस-मवानिहि ॥२॥ 
जय सम्बतत फागुन सुदि पाचि.गुरु दिन । 


उस्विनि विरचेडं मद्र सुनि सुख छिन छिन ॥ 
गननिधान हिमवान धरनिधर घर घनिः! 


मेना तासु घरनि चर त्रिभुवन तियमनि ॥३॥ 
कहहु सुष्टृतं केहि भत्ति सराहिय तिन्ह कर । 

हीन्ह जा जगजननि जनम जिन्ह्‌ के चर ॥ 
महलखानि भवानि प्रगट जघ तें मह्‌ । 


तब त {राच साच सस्पाव मा्थह्‌ 1, {| नद ॥४॥ ` 
हरिगीतिका-छन्द्‌ 


नित्त नत सक्छ कल्यान मङ्कल माद्‌ मय सुनि मानहीं । 
__ म्रह्लादि सुर नर नाग अति अनुराग भाग अखानहीं ॥ 
स 

भवेस = शिव । धरनिधर = पर्वत । धुर = शीषं, प्रधान! 





पावंतीनङकल 


प्रतु मातु प्रय परिवार हरषि, निरखि पारि शालं । 
सित-पाख घाति चन्द्रिका जनु, चन््रमूषन मारक ॥५॥ 
छुवरि सथानि बिलोकि मातु पितु सेचहिं। 
भिरिज्ञा जोग, जुरिहि बर अनुदिन लोचर्हि ॥ 
एक समय हिमवान पभरवन नारदं गये । 
गिरिभर मेना मुदित मनिहि पजत भये ॥६॥ 
उमहि बोलि रिषि-पगन मात मेठत्ति भइ । 
| मुनि मन कीन्ह अनाम बचन आसिष दृह ॥ 
कवर लागि पितु काध ठि भई सेहृह। 
ङ्प न जाइ बश्वानि जान जोह जोह ॥५॥ 
अति सनेह सतिभाय पाय परि पनि प्रनि। 
कहु मैना मृदु बचन सुनिथ षिनती मुनि ॥ 
तुम तिभ्रुबन तिरहकाल बिचार बिसारद्‌ । 
पारवती अन॒षप किय बर नारद्‌ ॥५॥ 
मुनि कह चौदह भुवन फिरडं जग जह जह । 
॥ गिरिवर सुनिय सरहना राउरि तहु तहं । 
भूरि भाग तुम सरिस कतहु कोड नार्हिन । 
कद न अगम सब सुगम भये बिधि दहिन ॥९€॥ 
छं°-दहिन भये विधि सुगम संब सुनि, तजहु चित चिन्ता नह । 
बर प्रथम विरवा विरेचि बिरचो, मङ्गला मद्गलमहं ॥ 
धिधिलाक चर्चा चटति यउरि, चतुर वतुरानन कही । 
हिभवानकन्या जोग बर बाउर बिबरुध बन्दित सही ॥६०॥ ‹ 
मरह मन अस आव मिहि बर बार । 
लखि नारद्‌-नारदी उमहि सुख भा उर ॥ 
सितपाल--शुङ्गपत् जनिन । सोजिआलोचना कते ह । सपहनादसा । 
विरवान्तक्ष । नारदरी-जारदुपना} ` । 


। 


६) 


1.1 


वुलसी.श्रन्था्र्ली ` 
सुनि सहूमे परि पाह कहत मये दम्पति! ˆ. ` 
` गिरिजिहि छागि हमार जिवन सुख सम्पति ॥९९॥ 
नाध कहिय सेह जतन भिटइ जेहि दरूषन । 
दष-दलन सुनि कहैडं बाठचिधु-मूषन + 


ञअवसि होड सिथि साहस फठे सुसाधन ` 


कोटि कलपतर सरिख सम्भु-सवराघन ॥९२॥ 
तुम्हरे आलम अबि हस तप साघहि । ् 

क्य उर्माहु मन खाइ जाइ अवराध्वाह्‌ ॥ 
कहि उपार दम्पतिहि सुदित मुनिचर गये\ 

अति सनेह पित्‌ मातु उमहि सिखवत भये ॥९३॥ . 
सजि सम्राज गिरिराज दीन्ह सब गिरिजहि । .. 

दत जननि जगदीस जुति जिनि सिरजहि ५ . .. 


, जननि जनक उपदेस महेसहि सैवहि । 


अति आदर अनुराग भगति मन. भेवहि 1९४ ` ` 
क -मेवहि भगति मन बचन करम अनन्यगति हर-चरन की । 
गौरव सनेहं सकोच. सेवा, जाह फेहि निधि. बरनकी ॥ 
गुन-ूप-जोबन सीव सुन्दरि, निरखि छोभ न हर हिे। 
ते घोर अछत विकार हेत्‌ जे, रहत मनसिज बस किये १९५॥ 
देव देखि भर सम मनोज चुलाथेड। ` | 
कहैड करि सुरकाज साज सजि धाथेड॥ 
वामदेव सन काम बामं होड बरतेड। 


„ _ जग-जय-मद निद्रेसि हर पायेसि एर तेऽ॥१६॥ ` 
राति पत्िहीन मलीन विलाक्ि चिसूरत्ति ` ` ` 


` नीलकंठ मृदुसील हपामय मूरति ॥ ˆ > 4 


१ 


~ ^ + „ १५ -, ५ 

+" ५ 

१ ३ = न 6 
॥ 


फरफल । विसुरतिनभोक करती है नीलकंड=शिव 1 


पषती मङ्गल २१ 


आसुतोष परितोष कीन्हबर दीन्हेउ। 

[सिव उदास तज बास अनत गम कीनहेड ॥१५॥ 
उमा नेह बस विकल देह सुचि बुधि गह्‌ । 

कटपवेलि चनं बढ़त विषम हिम जन्‌ हद ॥ 
समाचार सच सखिन जाइ घर घर कहि । 

सनत मातु पत्त पारंजन दारुन दुख दह ॥१६॥ 


जाइ देखि अति मेम उमहि उर रावि । 
विपि बाम बिघातहि दोष लगाव ॥ 
जो न होहि महूलमग सुर बिधि बाधक । 
तो अभिमत फल पावहि करि लम साधक ॥१९॥ 


@०-साघक कलेस सुना सब गोरिहि निहोरत धाम के । 
का सुनइ काहि सहाई घर चित चहत्त चन्द्रटलामणे । 
समुभाद्‌ सबहि दाह मन पितु मातु भायसु पाह के । 
लागी करन पनि अगम तप त॒लसी कहै फिमि गाइ के ॥२०॥ 

फिरेड मात्‌ पित्‌ परिजन टखि गिरिजा प्न । , 
जेहि अनुराग छाग चित्त साह हित मापन ॥ 
तजेड भोग जिमि रोग राग अहिगन जन्‌ । 
मनि-मनसह तं अगम तपाहि ठायड मन ॥२१॥ 
सफचहिं बसन बिभूषन परसत जो अपु । 
तेहि सरीर हर-हेतु अरम्मेऽ बड़ तपु ।॥ 
प्रजहि सिवरहि समय तिहूं करहि निमञजन । 
देखि मेम त्रत नेम सराहहि सजन ॥९२॥ 
नींद न भूख पियास सरिस निसि बासर । 
नयननीर सख-नाम प॒टकतन हिय-हुर ॥ 


क 
आुतेष--तुरनत परस्न हेनेवाक्ते! साधक=साधना करने बलि । चद्रललाम=शिव । धवल=उन्व। 
=छन्दर। ` ' 


२२ 


= -* "~ ~ ^~ 


दुतसी-प्रन्धाव्ली 
कन्द-पल-फएट असन क्रु जठ पनाह । 


॥ >) 


सखे बेट फे पात खात दिनि गवाह \॥२३॥ 
[दअ अपरता भथड परन जव परिहर ¦ 
नवल घवल कल करति सकल भुवन भरे \ 
देखि सराहृहि गरिजद मुनिवर सुनि-बहु । 
अस तपसुनान दौीख ङ्व कहूं ॥२२॥ 
छं०-काहू न देख्ये कहहिं यह तप, जोग-फर फठचारि का । 
नहिजानि जाइ न ऋति चाहति काहि कृघर-कृमारिका ॥ 
वदुवेप पेपन प्रेमपन व्रत-नेम ससिसेखर गये 
मनसहिंसमरपेडआपुगिरिजङ्ि, व चन मृदु बोटत भये ॥२५॥ 
देखि दसा करुनाकूर हर इख पायड । 
मेर कठोर सुत्राड हृडय अस आयड ॥ 
घस प्रसंसि मातु पित्‌ कहि सथ लायक | 
अभय चचन बट्‌ बोलेड सुन सुखदायक ।र्‌६ 
देवि.करड छु नय से विलगन मानव) 
खं सनेह सुभाय स्च जिय जानव ए 
जना जगत जस प्रगटिह मात-पिता कर 1 
तीयरतन तुम उपजिहु प्रव-रतनागर "रथा 
अगस नजग कदु तुह कहू मेहि अस सूभह । 
प्वनु कामना. कठेस कलेस न वूभड 
जा अर लागि करहु तप तौ लरिकाहय । 
पार्स जौ घर मि तौ मेर कि जाङ्य ? पर्या 
मेरे जान केस करिव धिनु काजहि ! 
सुधाक्िरोगिहि चाहृहि रतन कि राजहि१॥ 


भर कुमारिका पावती । पृषन=देने के लिये ¡ ससिरेलर~िष ¦ 





पगतौ ङ्त ९१ 


सि न परेड तप कारन बदु हिय हारेड । 
सुनि प्रिय-घचन सखी मुख गौरि निहारेऽ ॥२९॥ 
छंण-गौरी निहारेउ सखीमुख रुल-पाह तेहि कारन कहा । 
तप करहि हर-हित सुनि विसि बट्‌, कहत मुरुखाहं महा ॥ 
जेहि दीन्ह अस उपदेस बरेहु, कलेस करि षर बावरो । 
हित छागि कहुड सुभाय स, बड़ विषम वैरी रावरो ॥६०। 
कहु काह सुनि रीभिंहु बर अक्लोनहिं । 
अगुन अमान अजाति मातु-पितु हीनहिं ॥ 
भीश्ठ मँगि भव खाहि चिता नित सविं । 
नाचरं नगन पिस्ताच पिसाचिनि जोवहिं ॥३\॥ 
भाँग धतूर अहार छार टपटावहिं । 
जोगी जरि सरोष भोग नहिं भावरहिं ॥ 
सुमुखि सुलाचनि ! हर मुल-पञ्च॒ तिलाचन । 
बामदेव फुर नाम काम-मद-मेोंचन ॥६९॥ 
एषकड हरहि न बर गुन कारिक दूषन । 
नरकपार गजखाट व्याल-निष-भूषन ॥ ` 
कहं राउर गुन सील सरूप सुहावन । 
कहा अमङ्गड वेष बिहेष भयावन-॥३९॥ ` 
ज साचहि ससिकलहि से सोचहि रौरेहि । 
कहा मोर मन धरि न बरिय बर घीरेहि \ 
हिये हेरि हठ तजहु है दुख पेहहु । 
` ` ब्याह समय सिख मेरि समुभिः पठिते ।९॥ 
 छं०-पदछछिताब मूत. पिक्षाच प्रेत जनेत एहि _ साजि की । 
जमधार सरिस निहारिसथ नर,-नारि चरिहहिं भाजिके। 








. मब शव 1 जनेवन=बरात । . 


५ दुललीग्रन्धावली ` ` 


गज्नजिन दिष्य दुकू जोरत, सखी हस गुखं मेरिक। 
उ प्रगटक्ाड हिय कषिहि मिटवत, अमिय माहुर घर ॐ॥६५॥ 
` महिं सहित असवार बसह जव हहह । _ ` 
= नि्सखि नगर नर नारि विहंसि सुख गोहहाहि ५ 
वह करि शारि कृतकं जथारुचि बोल्ह । 
अचल-सतता मन अचल बथारि कि डोह ? ॥३६॥ 
सच सनेह सौवि सुचि जो हटि फर । 
साबन-सरित सिन्धुरख सुप से घेरइ ॥ 
मनि धिन फति जहषहीन मीन तन्‌ त्याग .। 
स छि दोष गन. गन जो जेहि अन रागड्‌ ॥३७] 
करनकटकं घट बचन विसिष सम हिय हुये । 
सरन नयन चडि भक्रटि अघर फएरकत भये 1 
घोली फिरि लखि सखिह काप तन्‌ थरथर । 
लि बिदा कर बटहि वेगि बड बर्रर ॥८॥ 
कह तिय हाहिं सयानि सनिं सिख राउरि 1 
बरोह के अनराग महढं घडि बाउरि ॥ 
` दौषनिधान इसान सत्य सच भाखेउ । । 
` मेदटिकेसकडसे आंकर.जो बिधि ङिखि राखेड ॥३९॥ 
के करि वाद्‌ बिबाद्‌ विषाद्‌ बढ्रड्‌? 
मीठे काह कवि कहहिं जाहि जोड़ भाव ॥ 
भ बाड बार आलिक्हू' काज्ञ सिधारहि! ~ ` 
यकि जनि उठड वहार कजञगति सेवारहि \४०॥ 
छ०~जान कहाह्‌ कदु विपरीत. जानत रीति रीत्तिन चात्तशी! 
सव-साधु-निन्दक भन्द्‌ जति जो, सुतै सड बड पातकी + 


स 
भ ~ च 
ज अरजिन=गज च्म ! बट । श्रच्द्ुता=पारदती । वरवर=वक्चादी । थरकिन्तेक्च ! .. 





पावती. २४ 


सुनि बचन साधि सनेह तुलसी, शंच अविचल पावना 
॑ = केरनासिन्धु सहर, भ्राल चन्द्र सुहावनो ॥४॥ 
सुन्दर भार सरीर भरति मलि सेह । | 
` रोचन भार चिराल बदन मन मेह ॥ 
` सैरकुमारि निहारि मनोहर मूरति । ॥ 
संजल नयन हिय हरं पुलकतनु पुरति ॥४२॥ 
पुनि पुनि करइ प्रनाम न आवत कलु कहि । 
देख सपन &ि सतुख सिसेखर सहि ॥ 
जेसे जनम दरिद्रं महामनि पाव । 
६ पेखत प्रग प्रभाव प्रतीति न भाव ॥४९॥ 


सफठ मनोरथ भयउ मरि सेड सुटि । 

घर तं लेलन मनहँ अथरहि आहे उठि ॥ 
देखि रूप अनुग भहैस भये बस । 

कहत अचन जनु सानि सनेह सुधारस ॥8४४॥ 


हमहिं आजु कमि कनउड़ काहु व उ । 
पारबती ततप प्रेम मेल मेहि लीन्हेड ॥ 
भब जो कहु से करं चिलम्ब न यहि घरि । 
सुनि महस मृदुं बचन पुकि रायन परि ॥४५- 
ह° छ०-परि पाय सखिमुख कहि जनाय, भाप बाप-अघीनता। 
परिताषि भिरिजहि चटठे बरनत, प्रीति नीति ग्रबीनता म 
हर हृदय धरि घर गौरि गवनी, कीन्ह विधि मनभाविन। ` 
आनन्दं तरेम समाज मङ्कलगान बाज बधावने ॥४६॥ 
सिव सुमिरे मुनि सात आह सिर नाइन्हि . 
कीन्ह सम्प सनमान जनमफल पाह ॥ 


सौ दुल अलक्त । ससितेखस्=शिव । पेलत=देलत । कन्‌उड़~पटलन 3 


६ तुलसी.प्रन्ावली 


भिर सुत तुम्हहिं जन तेह सुृतीयर । 
नाध जिनं सधि कसि तिन्हहिं सम ते हर ॥४५॥ 
सनि मनि-विनथ महस परम सुख पाथड । 
कथा ग्रस स॒नीसन्ह स्कल सुनायड ॥ 
जाहु हिमाचल-गेह प्रसङ््‌ चाहु ! ~ 
जो मन मान तम्हार तौ लगन टखायहू ॥६५॥ 
अरुर्घती भिलि मेनहि बात चलाइहि । 
नारि कुसल एहि काज काज बनि्ाइहि ॥ 
दुलहिनि उसा इस बर साधक ये मुनि । 
` बनिहि अवसि यह काज गगन मह अस धुनि ॥४९॥ 
प्रय कनि आनन्द्‌ महिस स॒नीसम्ह । 
देहि सराचनि सगन कलस हिय सीसन्ह्‌ १ 
सिवे से कहे दिन ठंड बहोरि भिलन जह । 
चले मुदित सुनिराज गये गिरिबर पहु ॥५०॥ 
ह° छ“-गरिगेह गे अति नेह आदर, पजि पहुनाहै करो 1 
चरबात घरि संसेत कभ्या, सानि सब आरी धरी ॥ 
सुख पाड बात चछा सुदिन सोघाइ गिरिहि सिखाइ के ।८ 
राबसात प्रा्तहि चले प्रमुदित, ललित लगन डिखाइ कै १५९ 
बम्रह्न्द्‌ सनमानि पजि कलशर्‌ सुर । 
परेड निसानहिं घाड चाउ चहदिसि प्र ॥ 
गार बन सरत {सन्घ सुर सन जो पाय । 
सब कह (भार्बरनायक नेवति पठायड ॥५२॥ 
घरि धर रुद्र बेष चले हरपि हिये । 


कचन चीर उपहार हार मनिगन लिये ॥ 


काजनविवाह्‌ की वातचीत । श्रकनि= हना ~ 
फचन=कश्चन, सोना । निन कर । पदुनाक=मेदमानदारौ । ललित 


य 1 


ध्विती-भह्सं 


फहड हराषं हमवान धितान बनाषन। 
। हुरषितं लगीं सुआिनि सहूह गाबन ॥५१॥ 
तोरन करस चंवर धुज िधिध बनाइृनह । 
हाट पटोरन्हि छाय सफल तरु लाहृन्हि ॥ ` 
गौरी नैहर केहि बिधि कहु बखानिय ? 
जन्‌ रितुराज मनोज-राज रजघानिय ॥५९॥ 
ह° छ०-जनु राजधानी मदन कौ धिरवी चतुर बिधि ओरही । 
रचना विचित्र विरोक लोचन, बिधक्‌ टौरहि टौरही ॥ 
एहि मति व्याह समाज सजि गिरियज मग जवन लगे । 
तुलसी लगन ठे दीन मुनिन्ह महेस आने द-रंग-मगे ॥५१॥ 
बेगि बराह बिरञ्चि बंचाहू लगन तव । ` 
कहेन्हि भियाहन चलहू बुला अमर सब ॥ 
विधि पये जहं तहं सब सिवगन धावन । 
सुनि हरषि सुर कहि निसान बजावन ॥५६॥ 
रचिं धिमान बना सगुन पावहि भटे । 
निज निज साज समाजं साजि सुरगन चठे ॥ 
मुदित सुकल सिवदरूत भूतगन गाजरहि। 
| सूकर महिष स्वान खर बाहन साजा ॥५५॥ 
नाचरहिं नानार तरद बाब । 
`, अज उलूक दृ नाद्‌ गीत गन गार्बाह ॥ 
रमानाथ सुरनाध साथ सब सुरगन । 
आये जह बिधि सम्प देखि हरषे मन ॥५८॥ 
मिहे हरिहि हर हरपि सुभाखि सुरेसहि । 
. सुर निहार सनमानेउ मेद्‌ महैसहि ॥ 


_ __----------~-----*--~~-----------~ 





पषटोरन्हि-रेामी वेसर । श्रमर=देवता 1 गाज्दि पसनन होते हं । मदि । वाहननसवारी । 
श्ज्ञनबकरा । वृक = भेड़िया । 


रह व॒लसीरन्थाबली । 


द © 


वहू विधि बान जान विमान चिराजहि। 
चली घराह निसान गहागहू वाजाहू १५९॥ 

&० छंण-वाजरहिं निषान सुगान नमचद धसह धिधुभूषन चरे। 
घरपर सुमन जय जय कराहं सुर, सगुन ९ भह भे ॥ 
तुरी बराती भूत परेत पिसाच पसुपात संग लते । 
गजा व्याल कपाल-माल विरोक चर सुर इरि हसे ।६०1 

विबुध थलि हरि कहेड निकट पुर आयड । | 
आपन आपन साज सह बिलना ॥ 
प्रमथनाथ के साथ प्रमथगन रजिं । ॥ 
, धिविष सति मुख वाहन वेष चिरार्जाह्‌ ॥६६॥ 
कमटखपर महि चाड निसान वजञादरहि । 
| नरकपार जल भरि भरि पियं पियावहि ॥ 
बर अनुहरति घरात बनी हरि हंसि फा । 
सुनि हथ हंसत महस फेडि कौतुक मह्‌ ॥६१॥ 
बड़ विनोद्‌ मग मेदं न कषु कहि भावत । 
जाह नगर नियरानि बरात घजादत्‌ ॥ 
पुर छरभंर उर हर्पंड अचल अखंडल । 
परब उदधि उमगेड जनु उखि विधुमेडल ॥६३॥ 
मुदित गे अगवान बिलोकि धरातहि । 
भ्ररे बनह न रहत न वन प्रातहि ५ 
चले भाजि गज वाजि प्रह नहिं केर । 
बक भभरि ्रुलान पिर्रहं घर हरत 1६91 , 
दीन्ह जाद जनवास्‌ सुपस किये सघ । 
यर घर वाक्‌ बात न द र लागे तच. ¶ 


= 


जाननरथ। गहुष्यहु=धूम मष साथ ! वसह: नने ---------------- 
गजम । भमसे=इरे ! दम % सत्थ । वसह=येल। विधुमूपन=शिष 1 पडुपतिनक्िव । गजदल=- 


परषती-ङ्गल ९6 
मरत बेताल बरती भरन भयानक । 
चरदं चटा बर बार सब सुरान ॥६१। 
कुसल करट करतार कहहिं हम स्म॑चिय। 
क देखब करि बियाह जियत्त जे बाचिय ॥ 
समाचार सुनि सोच भयउ मन चैनहिं । 
नारद्‌ के उपदेस कवन चर गे नहि १ ।६६॥ 
ह° ॐ०-चरघाल चालक कलहृप्रिय कहिथत परम परमारथी । 
तेसी बरेखी कीन्ह पनि मुनिसात स्वारथ सारथी । 
उर लाड उमहि अनेक विधि जपि जननि दख मानं ॥ 
हिमवान-कहेड इसानं महिमा, अगम. निगम न जाह ॥६७॥ 
सुनि मेना भह सुमन सखी देखन चली । 
जह तहं चर्चा चलह हाट चौहट गली ॥ 
श्रीपति सुरपति बिबुघ बात सब सुनि सुनि । 
हंसि कमल कर जेरि मेरि मुख युनि पनि .॥६६। 
लखि टीककि गति सम्भ जानि बड़ सहर । 
भये सन्दर सतकोटि मनोज मनोहर ॥ 
नील निचोह छाल भह फनि मनि भूषन । 
रोम रोम पर उदित रपमय पूषन 1६९ 
गन भये 'मङ्कटबेष मदन-मन- मेहन । 
सनत चरे हथ हरषि नारि नर जोहन ॥ 
` सम्भु सरद्‌-राकेसं नखतगन सुरगन । 
जन्‌ चकोर चहं ओर बिराजाहः पुरजन ॥७०॥ 
गिरिर पठये बालि लगन बेस भह । 
मद्गल मरच पँबडे देत चे इ ॥ 


सुवानक~श्रच्छा वनाव । ` चलिकनूचं । वरेली=चर कौ इच्छ । इस्रान=शिव । खपमत= 
प्रसन्न | सेहर=ंगल, उर्छव । निचोल-~वस््र । पूषन युय । ` । 


¢ दरः अन्थाधली 
होहि सुमह सुन सुमन अर्पि सुर । 
गहगहे गान निसान मेदं मङ्गल पुर ॥५६॥ 
 पहिलिहि पेंवरिसुसखामध भा सुखदायक । 
ठत विधि उत हिमवान सरिस सव लायक ॥ 
मति चामीक्रर चार्‌ धार सज्ञि आरात) 
रति सिहाहि ठखि इप मान सुनि भारति ण्स 
भरी भाग अनराग पटकतन सदमन ! = 
मठनमन्त गजगनि चटी वर पर्न 
वर विोकि विधुगैर सुह उजागर । 
क्रति आरतो सासु मगन सुखसागर ॥५द॥ ` 
६० छ-सुखसिन्ध मगन उतारि अरति, करि नि्धावार नराख कं । 
मग अरच बन प्रसून भरि ठेह, चलां दहप हरय क ॥ 
हिमवान दीन्हेड उदित असन, सकल सुर सनमानि कै । 
तेहि समय साज समाज सव राखे सुमंडप जानिके एषा 
अरघ देह मनि्आासन घर चेटायउ ! 
पज कोर्हु मधुपक अमी ्ंचवायड 1 
सपतारपिस्हं विधि कहि विस्य न लाइय । 
लगन वेर भ वेगि विधान वनाय १०१ ` 
धापि अनल हर बरहि बसन पहिरायड । 
अबहु दुखाहति वेगि समड अव्र आयड १ 
सखा सुजासात सह गार सदधि सेहत | 
मट्‌ ठपच मूरति जनु जग मेहति १४६॥ 
धूपन वसन समय समसेन्नासा थटी। 


सुखमा बेलि नवल जन्‌ हप फलनि फलौ ॥ 
0 


चामीररनछ॒बसं । धिघु-बन्द्रमा ! म 


धुपक्धी मक 
म गहा त पादा है । जिगना | ड ९ क भग वथ वौन॒- 


पावती-मङ्ल ३१ 
कहु काहि पटर्तारय मारि गृन रूपहि । 
सिन्धु काहिय केहि भांति सरिस सर कृपहि ॥७७॥ 


वत उर्माह विलक्ष सीर सुर नाहि । 
भये हतार जनम जानि सख पावहि ॥ 
विप्र वेदघ॒नि करहि सुप्ासतिष कहिकहि । 
गान निसान सुमन भरि अवक्षर ठहि लहि ॥५९॥ 


घर दुलहिनिहि विराकि सफल मन रहुसहिं । 
साखेोन्चार समय सव सुर मुनि षिहंसहिं 

छाक वेद्‌ विधि कीन्ह टीन्ह जल कुस कर । 
कन्यादान संकरप कीन्ह घरनीधर ॥७६॥ 


पजे कुलगरू देव शटस् सिढ सभ घरी । 
लावा हम विधान बहुरि भँवरि परी ॥ 
अन्द्न बन्दि ग्रन्थि विधि करि धुब देखेड । 
भा विबाहु सब हह जनमफलठ पेखेड ॥८०॥ 
ह° छंण-पेखेड जनमपफल भा बियाह उदछाह उमगहि दस दिंसा । 
नीसान गान प्रसून भरि तलस सुहावनि सौ निसा ॥ 
दाडज वसन मनि घेन धन हय, गय सुसेवक सेव ॥ 
शन्हीं मुदित गिरिराज जे शिरिजहिं पियारी पेव की ॥१॥ 


बहुरि बातो मुदित चठे जनवासहि । 
दूखह्‌ दुखहिनि गे तब हासं अनसि ॥ 
रोकि दरार मैना तव कौतुक कीन्हेड। 
करि ठहृकौरि गौरि हर' बह सुख दीन्हेऽ ॥०९॥ 
~ जा खेलाबत भारि देहि गिरिनारिहि । 
पनी जोर निहार प्रमद्‌ पुंरारिहि ॥ 


रहसहि--परसन्न होते दै । गय हाथी । पैव पेम । वासरः कनोदवर कौ गेद | लदकौस्=ि 
ध्री वतासे को श्रासु । 2 


| 


तुलसी्श्यावली 
.६९ 


खी सञासिनि सासं पाड सुख संब वाघ । 

लतवासहि बर चरेड सकर महलानाघ एद॥ 
प्रइ जेवनार बहिरि बलाहं सकल सुर । 

वैहायै गिरिशज्ञ धरम-घरनी-धुर ॥ 
पररसन लगी सुरार बिघश्र जन जेवहिः । 

देहि मारि बर नारि मेद्‌ मन मेव ॥८४। 
करहि सुमहूल गान सुधर संहनाइन्ह । 

लेहं चले हरि दुहन सहित सुर भान ॥ 
भूधर भेर बिदा कर साज स॒जायड । 

चञे देव सजि जान निसान बजाय १८१ 
सनमाने सुर सकल दीन्हु पहिरावनि । 

कीन्ह बड़ा विनय सनेह सुहावनि ॥ 
गहि सिव-पद्‌ कह.सासु विनय मृदु मानषि । 

गौरि सजीवनिम्‌रि मारि जिय जानवि ५८६॥ 


रि विदा करि बहुरि भरि पहुचावहि । 
हकरि हुंकरि सठ्बाइ्‌ चेन्‌ जनु घाव ॥ 
उमा मातु भख निरखि नयन ज मोचि । 
नारि जनम जग जाय सखी कहि सै चह ॥८७॥ 
भरि उमाहुः गिरिसज सहित सुत्त परिजन । 
बहु समुभ्ाहइ्‌ ब॒भ्ाई्‌ {फिर विटखितत सन ॥ 
सद्र गार समेत भये केलासहि । 
नाड नाइ सिर देव चरे निज्ञ बासहि ॥८९॥ 
उसा सहश वयाहू-उस्छाहू भुवन भरे । # 
सअ के सकर सनारथ विपि पूरन करे ॥ 


=-= 


त 
घुतरास्=प्सोदार । इुदिन=हया ! लबा=तुरन्त की व्या इई गौ ! 


पावतीनमङ्गल ३९ 


म्रमपाट पर डोरि गौरि-हर शन मनि। । 
महल हार रचे कवि मति मृगलचनि ॥६९॥ 
ह० छं०~मुगनयनि धिघुबदुनी रचेड भनि,-मज्ज़ महल हार सा । 
उर धरहू ज॒चती जन विलाति तिलोक-साभा-सार से ॥ 
कल्यान काज उदछ्ाह व्याह सनेह सहित जो गाहे । 
तुहसी उमा-सह्करप्रस्षादं प्रमोद मन प्रिय पाह ॥९०॥ 


शति भम्‌ 


=-= 


संब सानि साज समाज राजा जन 


जानकी-मङ्ञल 
मंगल छंद 
गर गनपति गिरजापति भौरि गिसयपति। 
रदं सेष सुकवि सुति संत. सरल मति । 
हाथ जारि करि विनथ सबाहे सिर नवं । 
सिय-रधधीर-विवाह्‌ -यधामति गावें ॥९॥ 
सुभ दिन रच्थो स्वरये्रर मंगठद्ायर । 
सनत सवन हिय बहि सीय-रच॒नाथक्‌ ॥ 
देस सुहावन पावन वेद्‌ बखानिय । 
भूमितिक सम तिरहूत्‌ त्रिभुवन जानिथ ।२॥ 
तहं बस नगर जनकपुर परेम उजागर । 
सीय लच्छि जह प्रगरी सब सखसागर ॥ 
जनक नाम तेहि नगर बसै नरनायक । 
सब गुनअवाध न दसर पटतर लाथक ॥३॥ 
भयउ न हदि है न जनक .सम नरवह्‌ । 


सीय सुता मै जासु सकल मङ्गलमह ॥ 
चप रखि कृवार सथानि बोलि गर्‌ परजिन । 


कार मत रचेड स्वयंबर सिवधन धरि पन ॥४॥ 





` ६० छ०-पन धरेड सिवघन्‌ रचि स्वथंवर, अति रुचर रचना बनी । 


जतु प्रगट चतुरानन देखा, चतुरता सच आपनी ॥ 
पुनि देस दैस संदे पठेयऽ, भ्रप सुनि सख पाहीं 


क-नगरहिं आवहीं ॥५॥ 
उनागर=विस्यात्‌ । लच्छि । पटतर=वरावयी । 


निकी । ३५; 
` हेष सील बय बंस चिरुद्‌ घल दल मरे । 
मनुं पुरदरनिकर उत्तरि.अवनी चछे। 
दानव देव निसाचर किन्नर सहिगन। 
सुनि प्ररि धरि पेष चले प्रमुदित भन ॥६॥ 
एक चलहि एक बीच एक पुर पैठ । 
एक धरहि धनु धाड़ नाहः सिर बेठहिं ॥ 
. रंगभूमि पुर कोतुक एक निहारहि । 
 ठटकि लोभाहिं नयम मन फेरि न पारर्हि॥9 
जनकफहि एक सिहाहि दईंखि सनमानत । ` 
बाहर भीतर भीर न घनै बखानत ॥ 
गान निसान केलाष्ल कौतुक जह तहं । 
सीथ-बियाहु-उखछाह जाह कहि का पहं ? ॥८॥ 
गाधिसुन तेहि अवसर अवघ सिघायड । 
पति कीन्ह सनमान भवन रे राय ॥ ` 
पूजि पहुनह कीन्हि पाह परिय प्राहुन । 
कंहैड भूप मोहि सरिस . सुक्रत किये. काहू न ॥९॥ 
ह० ठं०-काहू न कीन्हेड सुद्ृत सुनि मुनि, मुदित गृपहि खानहीं । 
महिपाल सुनि को. मिलनेसुख महिपाल सुनि मन नानहीं ॥ 
अनुराग भाग सेहाग सीट, सरूप बहु भूषन रीं । ह 
` हिय हरपि सुतम्ह समेत सनी, माह ऋषिपायन्ह्‌ परा ॥१०॥ 
कौसिक दीन्हि असीस सकल प्रमुदित. महे।  , 
सींची मनुँ सुधारस करपर्ता नहं ॥ 
रामह माहृन्ह सहित जघहिं मुनि जेहैड । ` 
` मैन नीर तनु पुलक हप-मन.मेहैड ॥१६॥ 


अव ~अवह्वा । पुरू्दरनद्‌ । लि =लसंचाकर। कोालाहलन्दल्ञाणल्ञा । 


(५ वरसी रयाव 


परसि कमठंकरं सीस हरषि !हय लावाह्‌ । 
परेघपयेधि-मगन सनि पार न पाह । 
मधुर मनेहर मुखात सादर चाहाह । 
` ब्मार बार दसर्थ फे सृत सराहा ॥१२॥ 

साउ कहेड कर जोरि सुघचन सुहावन ॥ 

प्रयडं दृतारथ ञाज़ देखि पद पावन ॥ 
तम्हु प्रभ परलकाम चार-फट-दाथक्‌ ॥ 

तेहि ते वभत काज इरे मुनिनायक ॥९३॥ 


सिक सुनि दु प्चचन सराहैउ राजहि । 

घमेकथा कहि कहेड गयड जेहि काजाह 
जबहिं मुनोस मही सहि काज सुनायडउ । 

भयउ सनेहु-सत्य-बस उतर न भाय ॥१४। - 


ह० ॐ०-आयड न उतर बसिषटं खि बहु, भाति नृप समुभाय । 
कहि गाधिसंतत ततपतेज कषु रघुपतिग्रभाउ जनाय ॥ 
धीरन धरेड गुरुषचन सुनि कर,जारि कह कासटघनी । 
करनानि घान्‌ सुजान प्रभ सेो,उचित नहिं बिनत्ती घनी ॥१५॥ 
नाथ मेहं बालकन्ह सहित पुर परिजन । 
राखनहार तुम्हार अनुग्रह घर बन ॥ 
दीन बचन बहु परति भूप मुनि सन छह । 
सप्र राम घ्र टखन पायपंकज गहै ११६॥ 
. पादं मातु-पितु-आयस्‌ गरु पँयन परे । 
कटि निषंग पट पत, फरनि सर धन -घरे ॥ 
पुरवासी दष रानिन संग दिये मन । | 
वेगि किरेड करि काज कसल रघुनंदन ॥१७ 


कटि-कमर । तिषंग=तरकसं । 


~~~ 


जानदरीमहनतं | ‰७ 


हस मनाह भसीसहिं जय जस पावह । 
न्हात खसे जनि बार, गहर जनि ठावह ॥ 
चलत सकल प्रलीग वियोग विकल भये । 
सानुज भरत सप्रेम राम पँयन नये ॥१८॥ 
होहि सगन समर मंगल जन्‌ कहि दीन्हेड । 
राम लखन मुनि साथ गवन तब कन्हे ॥ 
स्थामल गौर किसर मनेाहरतानिधि । | 
सखमा सकल सकेलि मनहं विरथे धिधि ॥१९॥ 
ह° छ०~बिर्चे चिरं चि बना बँ ची, रूचिरता रचो नहीं । 
दसचारि भुवन निहारि देखि विचारि नाहि उपमा कहीं । 
रिषि संग सहत जात मग छबि, बरुति स तसो हिथे । 
फियो गमन जनु दिननाथ उत्तर, संग मधु माघव ठिये ॥२ग॥ 
गरि तर पेलि सरिते सर षिप॒ल बिलोकहिं । 
घावहिं बाह सुभाय विहंग मृग कहि ॥ 
संकृचहिं म॒निहि सभीत प्बहुरि पिरि आवाह ।- 
_ तरि फूट फल छिसलय माठ बनार्वाहिं ॥२१॥ 
देखि बिनेद्‌ प्रमद्‌ प्रेम कौसिक उर । 
। करत जाहि चन कहि सुमन बरषहि सुर ॥ 
घधी ताइ घ्न यम जानि संव ठायक । 
विद्या-मंत्र-रहुस्य दिये मुनिनायक ॥२९॥ 
मग-लोगन्ह के करत सफल मन लोचनं । 
` गये कैसिक आक्तमरिं बिप्र-भय-माचन ॥ 
मारि निसाचर-निकर यज्ञ करव्ाथडउ । 
~ अभय किये मनिवृन्द्‌ जगत जसं गाय ॥२६॥ 


(का 
` सङ्धब, चल्लाज्ाय । गदरव । स्वौ थोडी सौ । दिननाथन=युय । मदु~सन्त । 
माधवन्तैशाल । किंखल्य =क्रोमल पत्ते। 


£ हसती ्र्थाधसी । 
विप्र साध्‌ सुरकाजः भहासुनि सन धार । 
रामह चरे छिव धनुषमख सिमु कार ॥ 
जौतमनारि उघारि पठे पतिधामहि । 
जनसनगर ठै. गयड महानि रमाहि ॥२९॥ 


। ह० ठ०-ठै गयउ रामह माधनुवन विलोक प्रर हर्षे हिय । 
| सनि रा आगे सेन भयउ, सचिव गुर पूपुर चिथ ॥ 
चप गहे पाय असीस पाहः मान आद्र अति किथे । 
अवहोकि रामह अनुभवत मन, त्रह्षषुख सगुन दिये ॥२४॥ 
देखि मनोहर मूर्त सन अनुराभेड । 
चैधेड सतेह धिदेह, विसाग धिरगेड ॥ 
प्रमुदित हृष्य सराहृत भर भवसागर । 
जह उपर्जाह अस सानि, बिधि बड़ नागर ॥२६॥ 
यन्य पयेाधि भातपितु यै सिपु सुरवर । 
हप-सुधा-सृख देतं नयन अपरनि चर्‌ ॥ 
ऊेहि सृष्नी के कंवर किय मुनिनायक । 
भोर स्याम छउनिघाम घरे धनुसायक् ॥२७॥ 
विषयविमुख मन मेर शह परमार्थ । 
हह देखि भथ गन जानि बड़ स्धारथ ॥ 
कहे सप्रेम पुलक्षि भुनि सुति महिपाल । 
ये परमारथ्प ब्रह्मम बाटक ॥२८॥ 
पुषन-वंस-विभूषन दसरथनन्द्न। 
नाम राम अरु उखन सुरारिनिकंद्‌न ॥ 
रूप सील बय बंस राघ परिपूरन। 


समु! काटन पन अपन छाम बसुर्न ॥२९॥ 


न ~ -----------------  4 [1 
मङखमान । नागर=चतुर । सुरार = रा्ठस । निकन्दन =नाशक्‌ 1 विचर = सोखःकरनाः 


५ 





| जानको-मङ्गल ३8 
° छं”-लागे बिसर समु पन मन, बहुरि धीरज आनि ङ । 
ठे चलि देखावन रगभूमि अनेक विधि सनमानि फ ॥ 
मै क ४४. क १ [> क 
कासिकं सराही रोचर रचना, जनक सुनि हरिन भये। 
तघ राम लखन समेत पुनि कहू, सुभग सिंहासन दुये ॥१०॥ 


राजत राजसमाज जुगल रघुकुखमनि । 
` मनहूः सरदंविधु उभय नखत धरनीधनि॥ 
काकपच्छ सिर सुभग सरोरहलेचन । 
गोर स्थाम सत-कोटि शम-सद्‌-से(चन ॥३१॥ 


तिक कित सर शकटी काम-कमने । 
सतन धिभ्रूषत रुचिर देखि सन माने ॥ 
नासा चिवुक कपो अघर रदं सुद्र । | 
घद्न सरद्‌-धरिधु-निन्दर सहज भनोहुर ॥१्‌। 


उर धिसाल शुषं सुभग पुन अति बड़ । 
-पीत बसन उपनत क< सुकरुताफल ॥ 

कटि निषंग कर-कमलन्हि घरे धनुसायंक । 
` सकठ श्ंग मनमाहन जोहन छायक ॥३३॥ ` 
राम-लखनं-छवि देखि मगन भये पुरजन । 

उर आनंदं जल लोचन प्रेम पुलक तन ॥ 
नारि परस्पर कहहिं देखि दुहुं भदन्ह । 

लहे जनम फल आजु जनमि जग आाहन्ह ॥३९॥ 

ह” छं०-जग जनमि लोचनलाहु पाये, सकर सिह मनावहीं। 
बर मि सीतहि साबो हम, हरषि मंगल गावी ॥ 
एक कहहिं कुंबर किशर कुटिस-कटोर सिवधनु है महा। 
किमि रहि बालमराल मंद्र, दपि अस काहु न कहा ॥३५॥ 


५ काकपच्छ -ुरेला,-सुद्फ । चिघुकटोदूी । बदुन=सुखं । ुलिसनचन्न । मराल = हंस | 








 ‰ । तुलसी -परन्थावती । 


प निरास सब भूप धिकृत रामह । 

पन परहिरि हिय देव जनक घर श्यामाहि ॥ 
कहहिं एक मलि वात, व्याह भल हेहि । _ 

बर दृटहिनि लगि जनक अपन पन खाहि ॥३६॥ 


ह 


सुचि सुज्ञान दप कहहिं हुमहि अस सूभह्‌ । 
तेज प्रताप रूप जह तह बल .बू भह ॥ 
चितह्‌ न सकहू रामतन गाड चजावहू । 
विधि बस बड लजान सुमति न ठंजातहुं ।३० 


अवसि राम के उठत सरासन दूाटाह \ 

गबनिहि शजसमाञ नाक ससि पूटिहि ॥ 
कस न पियह भरि लोचन रूप-सृधा-रस्‌ । 
कर छतास्थ जनस होहु कत नरपसु १३५॥ 


८ ® ह 


दहं दिसि राजकुमार बिराजञत मुनिबर । 

नीड पीतं पाथोज बीच जन्‌ दिनकर ॥ 
काक्रपच्छ {रपि परसत्त पानि सराजलनि 

लाट कमर जन्‌ लाटत बाटमनेाजनि ॥३९॥ 


हण्ख०-मनसिज मनेहुर मधुर मूरति, कष न सादर जोवहू । 
बिनु काज राजक्षमाज सहं तज्ज, लाज अपु त्रिगेवहू । 
सिख देड्‌ भ्रपति साधुभूप अनप छवि देखन लगे \ ` 
रधुवसं केरवचंद्‌ {चतह चकार जिमि लोचन ठे ॥४०) 
पुरनर-नाएरे निहाररहिं रघुकृहदी पहि 
दोस नेव देहिं विदेह महीपहि ॥ ` 
एक काहि भंड भूष देहु जनि दषन । | 
चप न सेह विनु थन नाक चिनु भूषन ५४१॥ 
 पषषडुअतस प्न कमत सन्निविष्ट नष्ट. करते , 


` जआनकौ.मङ्गं | 
हमरे जान जनेस बहुततं भल कीन्हेउ। 
| पनभिस टोचनलाह सबन्हि कह दीन्हेऽ 
अस सुषृती नरनाह जें भन अभिलाषिहि ! ` 
। ~ ® (१ ५ [^ + 
से पुरषहि जगदीस पेज पनं राखिहि ॥४९। 
प्रथम सुनत जा राउ राभ-गुन-हपहि । 
बेलि व्याहि सिय देत दोष नहिं भूपहि॥ 
अब करि चैज पंच महं जा पनत्गै। ` 
बिधिगति जानि न जाह, अजसु जग जागे ॥४३॥ 
अजह अवसि रघुनन्दन चाप चटाउब । । 
व्याह उकाह सुमङ्खर न्निपुतन गाउच प 
लागि फरोखन्ह भैकहिः भूपतिभामिनि । 
`कहत बचन रद्‌ ठह दमक जनु दामिनि ॥४8॥ 
हण्छेद-जनु दमक दामिनि रूप रति मृहु.निदरिुनदृरि सेहं । 
मुनि दिगं देखाथे सखिन्ह रं बर धिलाकि छविं मन मेहदी ॥ 
सिथमातु हर्षी निरखि सुखमा, अति अलौकिकं राम की ' 
हिय कहति कहं धनु कबर कहं निपरीत गति बिधि बाम की ॥४५॥ 


कहि प्रिथ बचन सखिन्ह सन रानि धिसूरति । 
कहा कठिन सिवघनुष कहा मूढ सूरत ॥ 

जञा विधि लाचनञ्तिथि करत नहिं रामह्‌ । 

ता क्का चपि न देत देस परिनामाह ॥४६॥ 


जअन असमजस भयउ न कषु कहि आवै \. ` 
रानिहि-जानि ससैीचं सखी समुभावि ॥. 
` दैवि ! सच परिहरिय, हरण हिय निय । 
: . „. ..चाप-बहाजय राम बचन उ नः चटाउव राम बचन पुर मान्‌ ॥४9॥ . 


जेस = याजा । रद = दात । दमक = चमक । हिदरति= सोच करती दै।. ` 


६. 





४ तुलसौ-परन्थावली 


तीनि काट कर ज्ञान कौसकहि करतल । 
सो किं सवयंबर आनहि बाक बिनु अल ? । 
मुनिमहिमा सुनि सनिहि घीरज अथ । 
त सुबाहु-सूदन-जस सखिन सुनायड ॥४०॥ 
सुनि जिय प्रयञ भरोस रानि हिय हुर्खह्‌ । 
बहुरि निरखि रुबराहि प्रेम मन करखट्‌ ५ 
नेप रानी परलोग रामतन चिति ।_ 
मंजु मनोरथ कलस भरहिं अरं रितर्वाहु ॥४९॥ । 
१०-छ०-रितवहिं भरहि धनु निरखि छिन छिन, निरखि रामह सोचहं 
नर नारि हरष-विषाद्‌ बस्ष हिय, संकड सिवहि सकोचहीं ५ 
तब जनक आयमु पाइ कुलगुर, जानकिहि ठ आय्‌ । 
सिथ रूपरापि निहारि ोचनकाहु लोगन्ि पाय ॥५०॥ 
मङगल भूषन बसन मंजु तन सोहि । , 
देखि भूढ्‌ महिपाल मोहवस मोहि  ॥ 
परासि जेहि ओर सुभाय निहारहं । 
नील-कमल-सर-शरेनि मथन जनु इारह ॥५९॥ 
छिन सीतहि छिन रामह पुरजन देखि । 
रप सी अय बंस अिसेष धिेषहि 
राम दीख जब सीय सीय रघुनायक । 
दोडतन ति तकि मयन सुधारत सायक ॥१२॥ 
म्म प्रमद्‌ परस्पर प्रगटतं गोपहि । 
जन्‌ हर्द्य गुन-प्राम-पूनि धिर रोपहि ‰॥ 
रामसय बय सभौ सुभाय सुहावन । ५ 
चप जोबनं छबि = १1 च्हत जनु आवन 
करतत = 


| 
८ ॥५२॥ 
पू १ । पनाह । सभोचित जह] ममननम | 


जानकीम ` ४ 


सा छवि जाइ न घरनि देखि मन मानै । ` 
| सुधापान फरि मूक छ खाद्‌ बखानै १॥ 
तव धिदेहपन बेदिन्ह प्रगरि सुनायउ । 
उदे भूप आमरपि .सगन नहिं पायड ॥५९॥ 


ह० छ”-नहि सगुन पाथेड रहे मिस करि, एक धन्‌ देखन गये ॥ 
टकटोरि कपि ज्यैं नारियर सिर, नाह सव वैठत रये ॥ 
इक कराह दाप न चाप सज्जन, बचन जिमि टारे टर । 
दप नहुष ज्यो सथ के पिरत बुह्धिबल बरबस हरे ॥५५॥ 


देखि सपुर परिवार जनक हिय हारेड ।' 
चपसमाज जन्‌ तुहिन बनजबन मारेड ॥ 
कीसिफ जनकहि कड देह अन॒सासन । , 
देखि भान्‌-कल-मान्‌ इसान-सरासन ॥५६॥ 


नवर तुम्हरे बचन मेरु महि डोह । 
तदपि उचित आचरत पांच भल बालि ॥ 
वान चान जिमि गृथड गवह् दुसकन्धर । 
` के अवनीतल इन्ह॒ सम बीरधुरंधर ॥५७॥ 


. पारवती-मन सरिस अचल धनुचालक्र । 
हहिं पुरारि तेड एक-नारित्रत-पालक ॥ 
सा धन्‌ कहि अवछाकन भूप किरि । 
भेदं फि सिरिस समन कनकुटिस कठोरहि ॥१०॥ . .. 


रोम रोम छषि निन्दति सोम मनेजनि । 
देखिय मृरत्ति मलिन करिय सुनि स जनि ॥ 


मुनि हंसि कहैउ जनक यह मूरति सा हह । .. 
 समिरत सक्त मेहम सकल बिढाहृह ॥५९॥ 


श्रामरपिं =पफ्रोध करेया करफे। दापकोध। वान =बाणादुर। सोम~चद््रमा। मनोज-~कामदेष। 


( तुलसी्न्धावली 


ह० छं~तव मल-बिछाहनि जानि मूरति, जनक केतुक दख । 
चनसिन्ध्‌ दृप-बल जल बद्ध रघुबरहि कुम्भज ठेखहू ॥ 
सनि सकि साचि जनक गर्‌ पद्‌, बन्दि रघुनन्दन चरे । 
नरं हरष हृदय चिषादं कचु मये सगुन सुभ मद्भूल भले ॥६०॥ 
रिषन लगे सुमन सुर इन्दुभि बानरहि । 
मुदितं जनक वुर-परिजन दृपगन लाजहिं ॥ 
ˆ महि महिधरनि खन कह बलहि बह़ादन । 
राम चह्‌त सिवचापहि चपरि चठ्ावन ।६९॥ 
गये सुभाय राम जब चाप समी पहि । 
साच सहित परिवार धिह श्होपहि ॥ 
कहि न सकति कडु सद्ुचनि सिय हिय सैचड्‌ । 
भौरि मनस गिरीसहि सुभिरि सकाचह्‌ ॥६२ 
हिति विरह-सर मगन देखि रचुनाधहि । 
फरक बाम भुज नथन दहं जन्‌ हाथहि ॥ 
धीरज धरति सगुन बल रहत से नान । 
चर सोर धनु घोर द्‌इड नहिं दाहिन \६३॥ 
अन्तरजामी राम मरम सब जानेड 1 
घनु चढ़ा कौतुक फान लगि तानेड ॥ 
भम परास रुघीर सरासन भञ्धेड । 
जनु मृगनराज-किसार महा गज गङ्खेड ॥६१॥ 
६2० -गङ्खुड से गज्ञउ चोर धुनि सुनि, पमि भ्रधर ररखंरे 
रघुवीर जस-मुकुता बिपुल सघ, भवन पट पेटक भरे । 
एत मुदित अनहित रुदित मुख छवि कहत कवि घनजाग क्री । 
भोर च चक्षार कैरव, सघन कमल तडाग कौ ॥६९॥ 


गनेडन-नाश ह्र 1 
ता दिया । लरसरे दिते, रपे । पटु इन्दर । पेटक =पियय । रुदित = रते ई 


जानकी-मङ्ल. ५४ 
नम पुर मद्रल गान निसान गहागहे! ` ` 
देखि मनोरथ सुरतरु ठहित ठहाहे । 


तथ उपरोाहित कहेउ सखी सव गावत ॥ 
चरीं ठेवा जानक्षिहि भा मनभावत ॥६६॥ 


 कर-कमटनि जयमाङ जानकी सेहृह । 
बरनि सके छबि अतुलित अस कवि को हह । 
सीथ सनेह-सकुच-बस पियतन हैरह । 
सुरवर रुख सुरबेलि पवन जनु फेर ॥६०। , 


लसत ठठित करकमङ माल परिराबत । 
कामफन्द्‌ जन्‌ चन्दहि बनज परँदावत ॥ 
राम-सीय इवि निरुपम निशूपम स दिन । 
सुखसमाज लखि रानिन्ह अनद्‌ छिन छिन ॥६६॥ 


परभुहि माल पहिराड़ जानफिंहि ठे चटी । 
सखी मनहं बिघु-उदय मुदित कैरव-कटी ॥ ` 
बरषहिं धिबुघ प्रसून हरि कहिं जय जय । 
सुख सनेह भरे भुवन राम गुरु पहि गय ॥९॥ ` 
हृण्छंण~गये सम शर पहि राड रानी नारि नर आनद भरे । 
जन्‌ ठषित करि-करिनी-निकर सीतल सुधासागर परे ॥ 
कौसिकहि पजि प्रसंसि यसु पा नृप सुख पायज्ज । 
ङिखि लगन तिलक समाज सजि करगरुहि सवच पठाय्॥७०॥ 
गनि गन बोलि कहे दप माड छनन । 
मावाहि मीत सुआसिनि बाज बघावन ॥ 
सीय-राम-हित पजहिं गौरि मनेसहि । 
परिजन परजनं सहित प्रमोदं नरेसहि ॥५६॥ 
+ ` दसरा । बतज्=कमल । सुश्रासिनि-=सौभाग्यवती जियो। 


५६ । वुलसी-ग्र्थावली 


प्रथम हृरदिषेदन कारे महल मारवाह । | 
करि करीति करस धपि तेट चटढ्ावाहु ॥ 
गे मुनि अवध बिला स॒ररित नहायर । 
सतानन्द्‌ सत-काटि-नाम-एल पायड ॥५] 


दप सुनि आगे जाह पूजि सनानेड । | 
दीन्ि लगन कहि कुसल राउ हस्षानेउ । 
सुनि पुर भय अनन्द बधाब बजाबहि । 
सजहिं सुमङ्गल कलर विततान अनाव ५५६ 
राउ.छमँडिं सब काज साज सब्र सार्जहू । 
चेद बातत बनाई पजि गनसर्जाहु ॥ 
याजि टोल निसान सगन सुभ पाइन्ह । 
, सिथनैहूर जनक्टौर नभर नियराहन्हि ॥७॥ 
हण्छं०-नियरानि नगर बरत हश्वी, ठेन अगवानी गै । 
देखत परपर मित मातत प्रिमपरिपुरन भये ॥ 
आनद पुर कौतुक कोलाहल, वनत सो बरनत कहं । 
ठे दिये तहँ जनवास सल सुपा नित नूतन जह ॥७५॥ 
गे जनतासहि कौसिक रामरखन दिये । 
हरं निरखि वरात प्रेम प्रभुदित हये । 
ह्य लाइ ठिथे गद्‌ मेद्‌ सत्ति भूपहि । 
काहं न सकि सत सेष अनन्द अनूपहि ॥७६॥ 
राय छौसिकहि पूजि दान बिप्रन्ह दिये ¦ 
राम सुमह़्र हेतु सकल मह्ढ क्रिये ॥ 
न्याहु-बध्रूवन-भूपित भूषन-परूषन । ` 
विस्वबिरोचन घनजविकासफ पूषन ॥७५॥ 
~ --- < ------ 


8 वितान्॑दोबा, मंडप । निसान=नगारा । जनद्ीर ~ जनः नगर 1 भूषन न भूषन =्रलंकर्त 
गर्ता  । पूषन = दुय । श्राराम = वशीचां । न 


जानकी.मद्भत ॥ ४9 


मध्य वरात विराजत अति अनकञेड । 
मनहं काम आराम छत्पत्तर्‌ फठेड ॥ 
पटहं भट विदेह बहुत वैह भँतिन्हू । 
देखत दब सिहाहि सनन्ध् बरातिन्ह्‌ ॥७६॥ 
वेदबिहित कुलरीति कीन्ह दुह कुटगुर 1 
पठं वोलि वयतत जनष्ठ प्रमदित उर ॥ 
जाइ कहेड पगु धारिय मुनि अवधेहि । 
चले स॒मिरि गरु गौरि गियीस गनेसहि ॥५९॥ 
हण्छं०~चले सुमिरि गुरु सुर सुमन वरप परे बहू बिधि पाँवडे । 
सनमानि संच धिधि जनक दुसुरथ, किये मेम कनाव्डे ॥ | 
गुन सकर सम समधी परस्पर, मरत अति अनद्‌ लहे । 
जय धन्य जयं जय धन्य घन्य विरोकि सुर नर मुनि कहै॥९०॥ 
तीनि लोक अवलोकि नहि उपमा कोाड। 
दक्षरथ जनक समान जनक दुसरथ दोऽ ॥ 
सजहिं समह साज रहस रनिवासर्हि । 
गान करहि पिकवेनि सहित परिहा साहि ॥२१॥ 
उमा रमादृक सुरातय सुनि प्रसादत भद्र । । 
कपट नारि-बर-वेष विरचि मंडप शह ॥ 
महल आरति साजि चरर परिछन चरी । 
जन्‌ बिगसीँ रबि-उद्य कनक-पडूज-कलीं ॥६९॥ 
नख सिख सन्दर रामरूप जब देखि । 
सब इंद्विनह मह इद्र विलोचन ठेखदहिं ॥ 
परम प्रीति कृहरीति कर्याहं गजगामिनि । 
नहिं अचाहिं अनुराग साग भरि भामिनि ॥६। 


~~~ 
- रपा ~प्रायन्दाज, पैर के नीचे विचुनिवाल्ता घसत । कनावडे= एहसान से दवशल । रस = 
आनन्व्‌ । विगसीं = परफुक्लित इई 1 


र वुलसश्न्थावल्ती 


नेगचार₹ कहं नागर गहुर्‌ ठगशाबाहि । 
निरखि निरखि आनन्दं सुटीचनि पावाहुं ५ 
करि भारती निछाबरि बरहि निहार्याहु 
प्रेम्गन प्रसदागत तन्‌ न संम्हाराह ॥४॥ 
ह०छं०-नहिं तनु सम्हारहि छवि निहारहु, प्नामि्ारपु जनु रन जये । 
चद्ुवैनलोचन रामरूप-सुसज-सुख भोगी भये ॥ 
तब जनक सहित षमाज्न रजि, उचित रचिरासन दये । . 
फौसिक बसिष्ठहि चूजि पृजञे रउ दै अम्बर नये ॥९१॥ 
देत अरघ रथघुघीरहि मंडप ठै चरीं । 
करहि सुमह गान उर्भगि आर्न॑द जां # 
-बर बिराज मंडप तहं विस्व बिभोहुह्‌ । | 
ऋतु बसन्त बनमध्य मदन जनु सोहुड्‌ ॥०६॥ 
कुल-व्यवहार बेदबिधि चाहिय जहं जस । 
उपगोहित दौड करहि मुदित मन तह तस ॥ 
बरहि पूनि नृप दीह समम सिंहासन । 
चरीं दुरहिनिहिं स्याह पाह अन्‌ सासन ॥६०॥ 
रुवति जुतेथ महं सीय सुभाइ विसजह । 
उपमा कहत लजाइ भारती पाजञह ॥ 
दुखह दुखाहनन्हं दैखि नारि नर हरषि ! „` ` 
ष्ठन (छन गन निसान सुमन सुर बरषहिं ¶द्ट। 
ठे ठे नां सुआसिनि म्ह गावहिं । . 
कुनर कवार हृत गनपति गरि पुजावहिः ॥ 
जगान्‌ धापि मिध कुसादछ़ लीन्हेड । 


~~~ न 
शा श्रौर जल ल । श्रदुसासन = व्रह्ना ! सुश्रासिनि = सौभाग्यवती । कुसोदकः 


जानकी-पङ्कल ` ` + 


हण्टछेण~सडुल्पि सिय रामह समीं, सील सुख सोमामह । 
जिमि सहुरहि गिरिराज गिरिजा, हरिहि श्री सागर दह ॥ 
सिन्दररबन्दन होम ावा, हैन लागी भाँवरी । 
सिखपोहनी करि मेहनी मन, हर्यौ मूरति सांवरी ॥€०। 


, यहिं षिधि भये विवाह उछाह्‌ तिहूं पुर। 


देहं असीस मुनीस सुमन घरषहिं सुर ॥ 
मने भावत बिधि शील्हू मुदित भामिनि मह्‌ । 
घर दुलहिनिहि ठेवाड सली कोहर गड्‌ ॥९१॥ 


निरखि निछावरि करहि बसन मनि छिन छिन । 


जाइ न बरनि विनोद मेदमय से दिन।॥ 
सियभाता के समय भौम तहं आयउ । ` 
दुरीहुरा करि नेग सुनात जनायड ९९ 


, चत्र नारिबर कंवरिहि रीति .सिखावहि । 


देहि गारि रहृकौरि समौ सुख पावहि ॥ 
जमा खेटावत कौतक कीन्ह सयानन्ह्‌ | । 
जीति-हारिमिस देहि गारि इह रानिनहं ॥९३॥ 


सीयमात मन मुदित उतारति आरति । 
फे कहि सकह अनन्द मगन भहु मारत ॥ 


कर 


` ज्ञबति जथ रनिवास रहुस-बस यहि बध । 


*ॐ 


देखि देखि सिय राम सकट मह्कङनिधि ॥९४॥ 


ह०कं०-मह्गरनिधान व्रिलोकि लोयन,-लाहु ूंटति नागरी । 


1 


दुह जनक तीनि कवरि कवर विवाह सुनि आनंदुभरी 
हयान म कल्यान पाइ धित्तान छव मन मेहं । 
सुरथेन ससि सुरमनि सहित मानह कलपतर सेहं ॥९५॥ 


= ७ सक नन 


। स्मान सहित मन्ड 
दुसीदुयान्दिपीचिपा। तहकीरि-धीशक्ञर फा ललपान । तोयन-=ल्लोचन । 


७ = 


तुलस्ै-परन्थावली 


जनक-अनृज-तनया दुद्‌ परम मनोरम । ` 
जेटि भ्ररत कहु व्याह हप रति सय सम ॥ 
सिय ठघुभगिति लखन कहु डप-उलागरि 1 
ठखन-अनुज श्रुतिक्रीरति सव-गुन-आगरि ॥९६॥ 
रामधिवाह समान व्याह तीनि शये । ध 
जीवनफल लोचनफल विधि सच कहूं द्ये ॥ 
दाइज भयउ विषिघ धिधि जाह न से गनि। 
दासी दास वाजि गज हेम बसन सनि !९७। 
दान मान प्रमान प्रेम पूरन कयि । 
समधी सहित वरात विनय वस्‌ करि लिये ॥ 
गे जनवासेहिं राउ सङ्क सुत सुतबहू । 
जतु पाये फार चारि सहित साधन चहुं ॥6् ` 
। ५४ न~ 
चहु भकार जवना महं बहु मातिन्ह ! | 
. भोजन करत सबधपति सहित बराहिन्ह ॥ , ` , 
हह शा बर नारि नाम क दहं दिसि। 
जवत बेड सनन्द सेाहावनि सा निसि ॥९९॥ 
६०ॐ०- से निसि सेहावनि मधुर गावनि, बाजने बाजहिं भले । 


देप किये भोजन पान पाह प्रमदं जनवासहि चे ॥ 
प भाट मागध सूत जाचक जस प्रताप चरनहीँ । . ` 
सनन्द भसुर-देन्द मनि गज्ञ देत मन करपै नहीं ११०० 
कार छार विन्य कटुक दिन राखि वरातिन्ह \. 
ह स रीन पहना अगनित भाँतिन्ह ॥ 
रत्त चिहि सुनि भूपतिभामिनि 
_ पार न बिरहवसं नीद 
पनेन मिपि न्सत्----- ५ __ 


दे 


बाति गइ जामिनि 1९० 
नि | मिनि पनि । जरमरः=खलमली । करपै ~ किंचि, सिङ्डे! ` 


निकी. । ५! 
खरभर नगर नारि नर चिधिहि मनाघरहिं । 
बार बार ससुरारि राम जेहि आवहिं ॥ 
सकल चलन के साज जनक साजत भये। ` 
भाइन्ह साहित राम तब भूपभवन गये ॥१०२॥ 


सासु उतारि भारती करहि निदछठात्रि । 
नरखि नराख हय हरषाह मरति साँतरि ॥ 
मागे बिदा राम तच सुनि करुना परी । | 
पारहरि सकृच सप्रम परक पाथन्ह परी ॥१०६॥ 


सीय सहित सब सृता संपि कर जोरहिं । 
र बार रघुनाधहि निरखि निहारहि ॥ 
तात तजिथ जनि छह मया राखवि मन । 
अनचर जानब राउ सहित पर परिजन ॥१०। 


हृणछं०-जन जानि करब सनेह चलि कहि, दीन बचन स॒नावहीं । 
अति प्रेम बरहि बार रानी, बालकनरिहि उर छावीं ॥ 
सिथ चत प्रजन नारि हथ गय, षिहुग मृग व्याकूढ भये । 
सुनि विनय सासु प्रघोधि तब रघुधसमनि पितु पहिंगये ॥१०५॥ 


परेड निसानहिं घाड राड अवधि चले । 
सुरगन बरषह सुमन सगुनं पार्ताह भले ॥ 
जन जान किह भटि सिखाई सिखावन ॥ 
सहित सचिव शुर बन्धु चले पंचानन ॥१०६॥ 
ओम पक फहु राथ फिरिय अब राजन । 
करत परस्पर बिनथ सकट गुनभाजन ॥ 
कहि जनक कर जोरि कीन्ह मेह आपन ॥ 
रघु-कुल-तिलक सदा तुमह उधपनधापन ॥९०५॥ 


घाड=चोर । उथयपन थाय शिष्ट को स्थापित करनेवाने । 


पर 


दुलत ्र्यावली 


विमं च प्रान पोर जो बोहि पठायउ ॥ . 


्रभुप्रसाद जस जाति सकल सुख पाड ॥ ` 
पनि बसिष्ठ आदिक सुनि बन्दि महीपति । 

गहि छौसिक के पाय कीनि बिनती अति ॥९०८॥ 
भराृनहू सहित बहिरि बिनव रघुबीरहि ! 

गदगद कंठ नयन जल उर घरि धीरहि.॥ 
छपासिन्धु सुखसिन्धु सुजान-सिरोमनि । 

तात | समय सुधि करषि दोह छाडब जनि ॥१०९॥ 


ह छं०-जनि छोहं ऊँडव विनय सुनि, रघुबीर बहु विनती करी ¦ 


मिलि भेरि सहित सनेह किरेड विदेह मन धीरज्न धरी । 
से समै कहत न बनत कषु सब, भुवन भरि करना रहे । 
तब कीन्ह फोसटपतिं पथान निसान बाजे गहुगहे ॥११० 
पन्थ मिले भृगुनाथ हाथ -एरसा टये । ` 
डाटहुं आंखि देखाइ कोप दारुन कि \ 
राम कीन्ह परितेष रष रिस परिहरि । | 
चरे सपि सारङ्ग सुफर ठीचन करि ॥१९९९॥ _ 


` रपुघर-भरुज-बल देखि उद्धाह बरातिन्हू । 


मुदित राड लखि सन्मुख बिधि सब भोँतिन्ह ॥ . 

एह बधि व्याह सकल सुत जग जस छायड ! 
मगोगनि सुख देत अवधपति आयड ॥९१२्‌ . 

हहं सुमङ्गर सगुन सुमन सुर घरषहिं । 
नगर कोलाहर भयउ नारि चर हरषहिं ॥ . 

घाट चाट पुर द्वारं घजार बनावहिं । ` 

बीधी सींचि सुगन्ध सुमह्ूर गातहि ॥११३॥ ` 

चौक पूरे चारु कलस ध्वज साजहिं । 

एवाबध प्रकार गहगहे बाजन्‌ बाजहिं ॥ . 
धयनाथ = परसुराम । सारक्गधटुष । गगद-गम्मीर भवनि के साथ । बीधीनगंली । | 


लानक्षी-मङ्ल । ५६ 


धन्टुनक्षार विततान पाका चर घर । 
| रोप सफ़ल सपु महल तरुवर ५११॥ 
ह° ॐ-मदुल बिटप मंजु बिपुल दृचि दूष जच्छत येचना | 
भरि धार भारति सजहिं सब सारह-सात्रक-लोचना ॥ 
मन सुदित कौसल्या सुमित्रा सकल भूपति-भामिनी । 
सजि साजि परिल चीं रामहि मत्त-कुञ्चरगामिनी ॥११५॥ 
बधुन्हु सहित सत चारिउ मातु निहार 
1रहि बार आरती भुदित उताहं ॥ 
करहि निछठाबरि चिन छिन महल मुद भरी 
दुलह्‌ दुरहिनिन्ह देखि प्रम-पथ-निधि परीं ॥११९६॥ 
देव पवडे अरव चीं ठै सादर । 
उभगि चरेड सानंद्‌ पवन भह बादर ॥ 
नारि उहार उघारि इरदिनिन्ह टह । 
नैनलाह. ठहि जनम सफल करि रखहि ॥१५॥ 
प्रवन आनि सनमानि सकल महर किये । 
बसन कनक मनि थेन्‌ दान बिप्रन्ह्‌ दिय । 
जाचक कीन्ह निहाल असीसहि जह तह । 
पज देव पितर सब राम-उदुय कहं ॥६१८॥ 
` नेगचार करि दीन्ह सबहि पहिरावनि । 
समधी सकल स्षभासिनि गरुतिय पातान्‌ ॥ 
जोरी चारि निहारि भसीसत निकसाहं ? 
मनँ कृसदं षिध॒-उद्‌य मुदित मन बिसरि ॥१९९॥ 
ह छं-विकसाह कुमुद जिमि देखि धिषु मह, अनघ सुख सोभामहे । 
एहि जगति राजमिबाह गावहिं, सकट कयि कीरति नहे । 
उपवीत व्याह उछाह' जे सिय, राम मङ्गलं गावहीं । 
तदटसी सकल कल्यान ते नर नारि अनुदिन पाबहीं ॥११० 
----नतप्मोर लन -मन्डय सजन ।सागचगं । सावकनच्वा 





+ ॥ ष 6 अ ५ न 


८4 


रामाक्ञा-प्रश्रावलो से प्रश्र निकालने की रीति 


दस पुस्तक म उनचाल उनबास दोहे के सात सगं है । भति सगं मे सात सात दोहौ के 
सात सात षर श्रौर परयेश्न सप्तक म एक से सात पर्यस्त क्रमशः उनक्ती संव्यर्पहै | रम्राष्का 
निष गोखाभीज्ञ ते केवत सगुत पिचार के लिये किथा है । इचषतकराय्यं के फलाफल जानने के 
रथं यह सवे लिये पगम शरोर सश्च ज्योतिप है । इते निक्त दशर प्रनोत्तर बडु कत्य होता 
रै। चाहे किसो कार्य मे किये प्रश्न सरना हो, सव प्रक्र के प्रशन दत्ते किमि जा सकते है । प्रश्नोत्तर 
निकालने की रीति वर्था ते सप्तम सं फे सातवे सप्तक मे इस प्रकार से वर्यन की है- 


रच्छ दिन मे सन्थाघमय पूप्पापंस इरा पुस्तक को निमंजित कर सनियप रह कर दुसरे 
धन प्राता आद्र श्र प्रीति के साथ पोथी का पूजन करफे सथुन का विचार करना चाहिये । 
उपर जो कोष्ट वनये गये है कितो एक श्रंफ पर क्रपर ते तीनो मै एकर एक वार उंगली खले प्रथम 
चारके श्रेङ के सग, दूतत वार करो सप्त तथ। तीतरी वार के दोण जानना चयि । तेते प्रश्न. 
छता ने पती वार ४ दूरौ वार ४ श्रोर तीतरी वार मी ४ श्रंक पर उंगली खली ते पहता शर॑स 
समे, स्क श्रोर तीया दोहा ह रथाद्‌ चोये सगं के चौथे खक कां चौथा दोह{--५ङकलमूरति 
मेद्निधि, मधुर मनोहर वेष । रम-अनुगरह पृष्फल, होदि सगुन विशेष यह परपनोत्तर निकला जो 
सन्तान सम्बन्धी प्रशन के तिये शर फतदायर हे । इसी प्रर समसत सगुन निकालते बाधे । 


ग्रन्थकर्ता का इथन दै करि जिसके हृदय मे जैसी भीति श्रौर विश्वास है अरद्धालु मारी को 
खशुन का फ एर, दो वा तीन दिन श्रयव। तोन मा मै तय होय । उन्हे यह मो कटाहे किलो 
जि सायं लिये प्रश्न करः तद्गु दोहः निकलने से सथुन का पाल श्रवश्यम्भावी जानना । 


भतिङ्कह ददा निकलने पर सपरन चहिये प्रश्नोत्तर सामशचन््रजी कौ इच्छा हे श्रम्तर्णत हे, उसका 
फताफल इद सी नहीं है । 


१ दरे श्रतिरिक मौ कृच थिश्ानौ ने प्रश्नोत्तर निक्ाते फे तिथे भिन्न रकार फी नेली धनं 
की र। यथा-~ 
दोदा--भष्ोत्तर खत कमरल्फत, मुठी तीनि प्रमान । 
सप्त सप्त ठनि सेष के, राते सय विज्तगान 1१॥ 


(२) 


प्रथम सगं जो सेष रह, दे सप्तक हो । 
तजे दोद। जानिये, सगुन विच्ारव साई ॥२॥ 

१०८ कमल के फल लेकर प्रश्नकत्तां उसमे से क्रमशः तीन बार एक एक मुह निकाल कर 
अलग श्रलग रक्ले । पले प्रथम सुद फे वीजो का सात छा भाग देकर जो श्रन्त मे शेष रहे उसको 
सगं जाने । उसी प्रकार द्री सुह के कमक्ताटे को सप्तक शरोर तीसरी मुदीवाले फो दोहा जान 
कर सगुन फल निकाले । जैसे -परश्नकतता ने पदी मुह मे २७ द्री मे रः श्रौर तीसयीम २४ कमल. 
गहे उदाये, भ्र्येक मे सात का माग देने पर प्रधम म २ शेष वचा वह सर्ग दै । सरी सुह मे ७ शेष 
रहा ष सप्तक श्र तीसरी मे ३ शेप रदा बद दोहा है दृसरे सगं मं सातवे सप्तक का तीसरा 
दोहा--.िरप बेलि एूलरदिं फलहि, सीतक्त सुख समीर । मुदित बिरह शग मधुपगन, वनपालक 
दोउ बीर थह प्रश्नोत्तर निकला जो रषि श्रादि की दधि श्रौर रक्षा सम्बन्ध में श्रे है 

इन दोनो रीतियौ मे प्रथम सर्वभ्ष्ठ है, श्चोकि प्रन्धकर्ता ने उसी का प्रतिपादत किया है 
श्र दूसरी मध्यम है पर प्रश्नोत्तर दोनों से.ढीक ठीक निकलता है । 


रमाज्ञा-प्रशनावती 


प्रथमसगं 


प्रिला-सप्क 





(१) 
दोहा~बानि बिनायक अस्व रथि, गुर हर रमा रमेस। 
सुमिरि फरहु सच काज सुभ, मङ्गल देस ` विदस्‌ ॥ 

४ (२) 


गुर सससह सिन्धुरथदन, ससि सुरसरि सुरगाइ । 
सुमिरि चरुहु मग मुदित मन, होइहि सकत सहाइ ॥ 


गिरा गौरि गुरं गनप हर मङ्गल ` मङ्गल मूर। 
[न ®+ ह [2 
सुमिरत करतर रिष्ट सथ, हो हस अनुकूट ॥ 


9 
भरत॒ भारतो रिपुद्बन, गुह गनेस बुधवार । 
सुमिरत सुरप्न सुघरम-फल, चिश्चा बिनय बिचार ॥ 
+ { ५ ) 


सुरगुरु शुरु सिय राम गन, राड गिश इर भानि। 
जी कु करिथ से हह सुभ, खुखदहिं सुमह खानि ॥ 
( ६) 


सुक्र सुमिरि गुरु सारदा, गनप लखन हनुमान । 
करय काज सब साज प्रह, निपरहि नीक निदान॥ 


~ र ५ 
वानि वारी, सरस्वतती । विनायक = गणेश । श्म्ध = पार्वती । रमा =लक्सी। रेस = विष्णु] 
् स सिन्धुरवद्न = वा सोमवार । सुरगा कामधेनु निय = 
। पनप = परश । मद्र = मङ्कलवार । भारती = स्वती । दुरणुर =दृदस्पति । गनराड = गरो । 
निषदि =केवल्त दी । निदाने =श्राखिर, श्रन्दप | 





` शमाक्षा-परएनाषल्ञौ 
( ) 


५७ 


तुलसी तुलसी राम सिय, सुमिरि खन इनमान । 
काज विचारेहु सो करहु, दिन दिनि बड़ कह्यान ॥ ` 


प्रथमसगं का दूसरा-सप्तक 


( १) 


दे०~दंसरथ राज्ञ न इत्ति भय, नहिं दुख दुरित दुका । 
प्रमुद प्रजा प्रसन्न सव, सब सुख सदा सकाट ॥ 


८.१.) 


कौसत्यापद्‌ नाह. सिर, सुमिरि सुमिन्ना पाय। 
करहु काज महल कुसल, बिधि हरि सम्भ सहाय ॥ 


(३) 


[जाधवस बन मृगया पिरत, दीर्ह अन्धसानि साप। 
से सनि धिपति निषादं बड, प्रजहि साक सन्ताप ॥ 


( ४ ) 


सतत हित विनती कोन बृप, कग कहा उपाड । 


हीहइहि भल सन्तान सुनि, प्रमुदित 
( ५.) 


ासटराउ ॥ 


पत्रजाग्‌ करवाहू रिषि, राहि दीन्ह . मद । 


सकल सुमहल-मूढ जग, भूसुर 
, 
राम जनम घर घर अतघ, मद्गलगन 


सगुन सुहावन हह सुत, मह्ूलमेद्‌ . ... 
( 


आसिरबाद्‌ ॥ 


निसान । 
निधान ॥ 


राम भरत सानुज ठन, दसस्थ बालक चार । , 
तसी सुमिरत सगन सुभ, मह्गठ कब पचार ॥ 


। तुलसी = कवि । तु्षसी = छप विशेष जो विष्णु को प्रिय है । 
हानि पंच निवाले उपद्रव ! दुरित = पाप । मृगया = शिङ्ञार। पुतरजाग 
की द्च्छा से किया जाताहै। 


देति = पीडा, दुल, सेतीकेा 
पुत्रकमिष्टियक जो पुंबभराति 


ध दुलसी-्न्थावलौ " 


प्रथमस्गे का तीसरा-सप्रक 
(1 
दो०-भूप मवन भाइन्ह सहित, रुर बाल-बिनोद्‌ । 
सुमिरत सब कल्यान जग, पग पग मद्र मेद ॥ 


९) 
फरनवेध चृड़ाकरनः भ्रीरघुर उपघीत \ 
समथ सफटकल्यानमय, मञ्जुल मद्गुल गीत ॥ 
0 
मरत ॒सुच्रसूद॑न करखेन, सहित सुमिरि रघुनाथ । 
करहु काज सुमसाज्ञ सवर, भिहि सुमङ्गल साध ॥ 
। (४) | 
राम्‌ रखन कसि सहित, सुमिरहु करहु पयान । 
ठच्छि लाभ जय जगत जस, सद्गु सगुन प्रमान ॥ 
^ | 
मुनि मखपाल हपाल मरु, चरन-कमल उर आनु । 
तज साच सङ्कट भिदिः सत्य सगुन जिय - जानु ॥ 
3 . 
हानि मीच दारिदं दुरित, आदि अन्तगत बीच, 
राम-विमुख अघ आपने, गये निस्षाचर नोच ॥ 
( ७.) | 
सिखा सप मोचन चरन, मुमिरहु तुहसीदास । 
तजहु सोच सदु मिदि, पूजिहि सन कै आस ॥ 


प्रथमसगे का चोथा-सप्तक 
(१) 
दौ०-सोय-स्मयम्बर समड भल, सगुन साध सबं काज । 
करति बिजथ विबाह बिधि, सकलः सुमह साज ॥ 


कएनवेध =कणवेध, कनद । चृरत्स पस ्--् कनश्ेद्‌न । चूडार = 
सिला प 


मुंडन । उपवीत = जनेड, उपनयभ संस्कार । 
श्त्या, गोतमी 1 मेत्चन = ुडानेवाला, सुत व 


करनेवाला । साध~साध्य, होने योग्य श, 


ह 


` रमाहाशरष्नावली | ५ 
(२) 
राजत॒राज-ततमाज मह, राम मद्धि .मवचाप। 
सगुन सुहनिन ठाम. बड़, जथ पर-सभा प्रताप ॥ 
( ३) 
लाभ मेदं मङ्गल अवधि, सिय रघुषीर बिबाह । 
सकर सिष्टिदायक समड, सुम सव काज उक्राहू ॥ 
(४) 
कोसलपालक बाट ` उर, सिय मेरी जयमाल । 
सम सुहावन सगुन भल, मुद्‌ महकल सब काट ॥ 
( ५) 
हराष बिचुध बर्हं समन, मङ्ल गान निसान । 
जय जय रचि-कुल-कमल रयि, मह्ल-मेद्‌ निधान ॥ 
(६ ) . 
सतानन्द्‌ - पठे जनक, सरथ सहित समाज। 
आये तिरहुति सगुन सुभ, भ्ये सिद सब काज.॥ 
ह ( ७ ) 
 दसरथ प्रन परब-विधु, उदित समय संयोग । 
जनकनगर ` सर ॒कृमृदगन, तुलसी प्रमदितत लोग ॥ 


प्रथमसग का पचवा-सुण्तक 
(१) 
दी०~-मन मलीन मानी महिष) कोक काकनद्‌ इन्द्‌ । 
सृहद-समाज चकार चित, प्रमुदित परमानन्द ॥ 
( २ 
तेहि अवसर रावन-नगर, असगुन असुभञपार।. - 
हिं हानि-भय-मरन-्ुख,-सूचकं बारह बार ॥ 


। भंञ्ि = तीड़ कर । शिवचाप=कोदंड, शंकरजी का धनुष । ` परसभा =दुलरे -की सभा । 
। पररव.विधु=पूरिमा के चन्रमा ।- मानीन्ञअमिमाती 1 कोक =चकवापत्तो । कोकनद =कमल्‌ 


६9 


श्राम । दयेनमारे गये ] पित 
आनन्द्‌ देनेवाला | मञ्जु 


1.) 


^ ( 


दुलसो-प्रन्धावली, 


(३) 
मधु माघव दुसरथ जनक, मिलब राजञ रितुराज । 
५9 
सगुन सुबन नव दल सुतर, फूरुत फरत सुकाज ॥ 
( ४) 
बिनय-पराग सुग्रेम रसः, सुमन सुभग सम्बाद्‌। 
कुसुमित काज रसाल तर, सगुन सुकाकिल-नाद्‌ ॥ 
(५) 
उदित मानुकुल-मानु रसि, लुक उलृक नरेस । 
गये गवाह गदर पति, धनु मिस हये महस ॥ 
(६) | 
चारि चार दसरथ कुंवर, निरखि मुदित पुर ोग। 
कोसलेस मिधिरेस के, समउ सराहन जाग ॥ 
( ७ ) 
एक बितान बिधाहि सघ, सुवन समङ्ग रूप । 
तुडसी सहित व सुख, सुष्ृत-सिन्धु दोऽ भूप ॥ 
- 
प्रयमसगं का उटा-सुप्तक 
( १) 


दो०-दाहृज भय अनेक बिधि, सुनि सहाहं दिसिपाल । 


चारु चारि जोरी निरखि 


ख सम्पति सन्तोषमय, सगुन सुमङ्ल-माल ॥ 
५९ इटहिनि सव परसपर, मुदित पाइ मनकाम । 


› दुह समाज अभिराम ॥ 
चाड कुवेर वियाहि पुर, गवने दसरथ यड । 


भये मघ्जु महल > म ` सुन, गुरुर सम्भुं यता सगुन, गुरु-मुर सम्भु पक्षाड ॥ 
मशु~चेजमास। माधव वश्च; रितुराज=वसः 
न=ंडप, मोँडव । दृष 
= एन्द्र । पसाउ =प्रसाद्‌, कृषा । 


न्त। पराग = धूलि। रस=मकरन्दर ! रसाल = 
=देजा, देन । माला =समूह ! श्रभिराम = 


~----~ 


समात्ा्नावल ६१. 
( ४. ) 
पन्थ परसुधर जागमन, समय राच सुब काह । 
साजसमाज 1वषादं बड, मयवस भिरा उद्धाह ॥ 
(५) 
रोष कलुष लोचन भृकटि, पानि परस घन घान । 
` कार कल विलोक मनि, सब समाज विलखान ॥ 
( ६ ) 
परपुहि सपि सारह्‌ मुनि, दीन्ह्‌ सुभासिरवाद्‌ । 
जय-मह्गल-सूचक सगुन, राम राम सम्धाद्‌॥ 
( ७) 


अवघ अनन्द वधावनो, महल गान निसान । 
तुलसी तोरन कलटस पुर, चंवर पताक धितान ॥ 


प्रथसकस्ग करा सात्वा-स्प्तक 
( १) । 
दो०-साजि सुमहरठ आरती, रहस चिबस रनिवास । 
मुदित मातु परिछन चीं, उमगत हृद्य हृलास ॥ 
(२) 
करहि निदछावरि ` आरती, उमगि उमगि अनुराग। 
चर दुलहिनि अनूप ठखि, सखी सराहरहि माग ॥ ` 
(३) 
म॒दित नगर नंर नारि 'सब, सगुन सुमह्ग -मूल । ` 
जय धुनि मुनि सुर दुन्दुभी, घाजहिं बरषहिं पूल ॥ 
(  ) 
आये कासपालट पर, कसल समाज समेतः। 
- समउ सुनत सुमिरत सुखद, सकल सिद्धि सुभ देत ॥ ` ___ 
कलुष = दोष, मलिनता । . कराल = भयंकर । सारङ्ग = विष्णु का प्रुष । रामराम = 
समच श्र परथुराम । निसान = दुन्दुभी । तासन = बन्द्नवार । पताक = पताकाः, ध्वजा । वितान = 
मंडप । सदस = प्रसन्नता, शुश्वी । इलास = श्रानन्द्‌ । 





६२ 


वुलसी-ग्न्थावली 


(५) 
हप सील चय वंसंगुन, सम विघाह भये चार! 
मदित रउ रानी सकर, सनुकूड श्रपुरार ॥ 
( ६) 
धिहरि हर अनुकूल भति, दसस्थ राजाहं भाज । 
देखि सराहत सिह भुर, सम्पति समडउ समाज ॥ ` 
(७ ) 


सगन प्रयत्न उनवचास सुभ, तुलसी अति सभ्नराम । 
सब प्रसन्न सुर भूमिसुर, गोगन गहरा राम ॥ 


दवितीयसगं 


परिला.सप्रक 
(4 
दोण्-समथ राम सुधराज कर, मङ्ल-मेाद निकेत । 

सगुन सुहावन सम्पदा, सिद्धिं सुमङ्गल हतु । 

1 
सुरमाया-बस केकथी, कुसमय कीन्ह चालि । 
कुटिल नारि भिस हाइ छल, अनभल आज फि काटि॥ 

(३) 
कुसमय कुसगुन कोटि सम, राम सीय बनबास्‌ । 


अनर्थ अनभल अर्बाघजग, जानब सरथस-नास्‌ ॥ 
9.) 

सेचत पुर परिजन सकर, विकल राउ रनिवास । 

छल मरीन मन तीय भिस्‌, धिपति चिषाद्‌ धिनास्‌ ॥ 


(५) 
रंखन-सान-[ सच ` बनगसन, सकर अमहट ˆमूट । 


, सेच पोच सन्ताप सब, कुसमय संसय सूल ॥ 


6 
चय =अवस्था । मिस्र = बहाना, दीजता । पोच =घुरा, राच । सूल =शरल, पौ 


रामाशो-प्रशनावलौ । । ६३ 


( ६ ) 
- प्रथम बास सुरसरि-निकट, सेवा कीन्हि निषादं । 
कुव भुभासुभ सगुनफल, विस्मय हरष ` विषाद्‌ ॥ 
( ७ ) 
चले नहाह्‌ प्रयाग मभु, टन सीय रघुशज। 
तुटसी जानब सगुन फल, होहहि . साध-समाज ॥ 


दरीतियसगे का दूसरा-सप्तक 


. दैण~सीयः राम छोने लखन, तापस-बेष अनृप। 
तप तीरथ जप जाग हित, सगुन सुमङ्ट-रप ॥ 
( २) 
सीता ठखन समेत प्रभु, जमुना उत्तरि नहांह्‌ । 
चले सकल सहुट पमन, सगुन सुमङ्गल पाइ ॥ 
(३) 
अवध सोक-सन्ताप-बस, भिक सक नर नारि। 
बाम बिघाता राम धिनु, मागत मीचु पुकारि॥ 
८.४1. ~ 
लखन सीय रघुवर॑समनि, पथिक पाय उर आनि। 
चरहु अगम मग सुगम सुभ, सगुन सुमद्गल खानि॥ 
( ४) 
, ग्राम नारि नर म॒दित मन, टखन राम सिय देखि, 
हाह प्रीति पहिचान धिनु, मान बिदेस भिसेखि । 
- = ~. (६) 
बन मनिगन राभहिं मिट, मुदित _ सुषतफल पाड । 
सगुन सिह साधक दुरस, अभिमत होई अघाड्‌ ॥ 
लने = सुधर, खुन्दर । समन = नाश । मानं = प्रतिष्ठा, #ज्नत । रमित =वाभ्जित 


दचिचित फल । 





६४ 


तुलसी.प्र्थावली 
(७) | 

चि्रकट प्यतीर प्रभु, बसे मानुकृट भानु । 
तसी तप जप जोग हित, सगन सुमहलट जानु ॥ 


दवितीयसगे का तीसरा-सप्तक 


, ( १) 


दो०-हंस वंस-अवतंस जय, कीन्ह. बास = प्रय-पास । 


` ` तुटसी - मडल 
"~~ --- 


क तिलक 
गेलि =तता, वधरि । केति = कोडा, प्रसक्नता । # ४. ५ 


तापस साधक सिह मुनि, सब कहं सगृन सुपास 1 
( २) 

विटप बेलि एलहिं फलि, जल धल विमल विसेखि। 

भदित छित विहङ्ग मृग, महल मूरति देखि 
( ३) 

सचति सोथ सरोज कर, बये विटप बट. बेहि । 

समय भुकालः किसान हित, सगुन सुमह्ल केलि ॥ 
(४) 

हय हके फिर दखिन द्विसि, हेरि हिरि रहिहिनात्त। 

प्रये निषादं पिषाद्‌-बस्‌, अवध सुमन्तहि जात ॥ 
(५ ) 

सचिव सोच व्याकुल सनत, असगन अवध प्रेस । 

समाचार सनि सोाक-बस, मांगो `मीचु नरेस॥. 
( ६) | 

-राम राम कहि रामः सिय, रामसरन भये राड. 

सुमरहु सीताराम ` `अब, नार्हिन आन उपाड ॥ 

ट =, (9 | 
रामाबरहुं दुसरध मरन, मनि मन अगम समीच । . 


मरन-तर, सुचि सनेह जल सीच्चः॥ 
हस्थस = सुच्येवंश । श्रवतंस = भूषण, 


रमा्ता-प्रष्नाचत्ती | | ६५ 
दवितीय सुगं का चौथा-सुप्तक 


दो०-घीर बीर रघुधीर प्रिथ, सृमिरि समीर कुमार । 


अगम सुगम सव काज कर, करतल सिद्धि धिचार ॥ 
„_ 4 ~ 

सुमिरि सच्रसूदन-चरन, सगुन सुमह्वह मानि 4 

पर पर बाद्‌-विषादं जय, जभ जा जथ जानि ।॥ 
( ३) 


सेवक सखा सुबन्धु हित, सगुन विचार षिसेखि। 
भरत नाम गुनगन बिमल, सुमिरि सत्य सब ठेखि ॥ 


साहिब समरथ सीर निधि, सेवत सुभ सुजान । 
राम सुभिरि सेहय सुप्रभ, सगुन रहब कल्यान ॥ 


( | 
सुत सीर सोभा अवधि, सीय सुमङ्गल खानि । 
सुभिरि सगन तियघरम हित, कहबसुमद्गैट जानि । 


) 
हित खन मूरति हृदय, आनि घरे धनु बान । ¦ 
करह काज सभ गन सघ, मुदं महू कल्यान ॥ 


राम नाम पर राम ते, ्रीतिग्रतीति भरोस। 
से तुलसी सुमिरत सकर, सगुन. सुमद केस ॥ 


द्विती सगे का प चवा-सप्तक 


( १.१ 
दो०-गुरु आयसुः आये भर्त, निरखि नगर नर नार । . 


सानज. सचत पोच बिधि, रोचन मोचत बारि॥ . . 
=पुएय, उप्र त्य । सीत = सदाचार 


जु = यु, लड़ाई । जय = जीत, विजय । घु वरे भेष कोस भषडार, श्ञज्ञाना । 


हदः। -श्वधि = सीमा 1: तकित =बुष्दर, मनोर । पर= 
पोच = निष्ट, श्राव । मचत = बहते, उत्ते । 
8 


६९ - तलसीश्रन्थावली 
,, 9 | 
भूपं-मरन प्रमु-बन-गवन सब बिधि अवध अनाथ । 
रत समभि कुमात्‌-हृत, मीजि हाथ धनि माध.॥ 
(३) 
बेद-धिहित पितत-करम करि, लिये सहं संब लोग.\ 
चले चित्रकुटं भरत, व्याकुट राम-बियोग .॥३॥ 
(४) | 
रामद्रसं हिय हरष बड, भूपति मरन विषादं । 
सोत सकल समाज सुनि, रयम भरतं सम्घाद्‌॥ 
(५) | 
सनि सिख आसिष पत्ररी, पाह नाह पद्‌ माथ । 
चे अवध सन्ताप.बस, धिकल ` लोग सब साथ ॥ 
( ६) 
भरत नेम-त्रत-चरम सुभ, राम-चरन . अनुराम। 
सगुन समुमि साहस करि, सि होइ जप-जाग ॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभ सिय लखन समेत । 
रामनाम-जप जापकहि, तुलसी अभिमत. देत ॥ 


द्तीय सगं का छट-सघ्रक 
( १ ऋ 
दोण-पथ पावनि बनभूमि भलि, सेट सहावनन पीठ. ` 
रागिहि -रीठ -चिसेषिं ` थल, चिषथं :धिरागिहि मीटं ॥ ` 
( ‰) 1 
फटिकसिला मन्दाकिनी; सिय रचुबीर विहार । " 
रामभगत्त-हित सगुन सभ, भूतल भगति-भंडार॥ 


~~~ ---- ध 
` विदितनठीक ---------- 
सीट = सील, सारदीन व । पामरो = लदा । ममृत =पट, मनोनीतं] रली विषयी | 


सभक्त | ७ 
, (३) 
सगुन सकट सट. समन, चिन्रकूट चलि जाहु । 
हुं । 
सीताराम-प्रसाद सुप, लघु साधन बड़ लाहु॥ ` 
(४) 
दिये .अत्रितिय जानकफिहि, घन्‌ बिभ्रूषन भूरि । 
रामष्ृपा सन्तोष सुख, हौहि सकल दुख दूरि॥ 
3 
काककुचालि बिराधब्रधघ, दह॒ तजी सर्धं । 
हानि मरन-सूचके सगुन, अनरथ असुभ-प्रसद्घ॥ 
( ६) 
रामर्खन मुनिगन मिलन, मञ्जु मद्गट-मूढ । 
सतसमाज तव॒ हि जघ, रमा राम अनुकूल ॥ 
(७ ) । 
मिरे कुम्भसम्भव मुनिहिः रसन सीय रघुराज । 
तुलसी साधुसमाज सुख, सिद दरस सुभकाज ॥ 


| [५ र] ९ 
. . द्वितीयसगे का सातर्वा-सप्तक , 
त 
. दोण-सुनि मुनि भायमु ग्रत कियो, पञ्चवटी बन बास । 
-भहू महि पावनि परसि पद्‌, भा सब भाति सुपास ॥ 
५ >, ~+ - 2) म) 
सरित सरोवर सजल सब, जलज [घुल बहुख् । 
समउ सुहावन सगुन सुप्र, राजा प्रजी ` प्रसङ्ग ॥ 
+ । ॥ {[ ३ ) ५ ी 
धिह बेलि फूलहिं फलहि, सीतल सुखद्‌ समीर । 
सदित चिहंग मृग मधुपगन, बनपालक दी बीर ॥ 
___अ 4 ` ---अ ------------------ ज 
नाशंक्राये ¦ लाह = लाम । अञुभप्रसङ्ग = वुराध्या का होना । 
-श्रगस्त्थभुनि । समीर = पवन । 


~ 


समरन = शान्त करनेवाला, 
सतसमाज = साधुपरंडक्ती ! रमा = तचपरी,. सीता । कम्मसम्भव 


पु्तसौ-प्न्थावली 


( ४) 
मेदाकर ` दावरी, विपिन सुखदं सथकाल । 
[नभय मनि जप तप कर्हि, पालकं राम हपाल ॥ 
(५) 
मैट मीघ . रघुराज सन, दुहुं दिसि हृदय हास । 
सेव पाह ` सुसाहिबहि, सा्हिव ` पा सुदास । 
(६) 
पटहं पाहि सुनितनय, आगम निगम पुरान । 
सुगन सविद्या छा्न-हित, जान समय समनि॥ 


) 
निज कर सौचत्ति जानकी, तुलसी छह रसाल । 
सुम दूती उनचास ॒प्रलि, घरषा षी सुका ॥ 


दतीयसं 


का 
पदिता-से्तक 
(९) 
देो०-दंडकबन पावन करन, चर्न-सरोज" प्रभाउ । 


उसर नामर्हिं खर तर्हि हि. श तं राड ॥ 


(५२) 
कपटरूप सन-माने गड्‌, सुपतना प्रन्च परसि) 


कुसगन कठन् कृनार हृत्त, रलह कटषं उपहास ॥ 


(३) 
नाक कान धिनु विकल महू, विकट कराल कुप । 


कुसगन पाडनदेव मग, पम पग कट कष ॥ 


( 
खर दूषन देखी खित, घे साजि सब साज । 
अनर्थ असगुन मच सुम, अनप्तल अखिल अकाल ॥ 


मेदक =श्ानमद्‌ की सान । रसात =श्ाम का वृत । दूती =द्वितीय । श्रलिल = सभूषं। 


` रोमाहाश्रए्नाषकौ | ` ६ 


( ५ ) 
कटु कुटाय करटा र्हि, फेकरहिं फेर कुर्माति । 
नीचनिसाचर मीच-बस्‌, उनी मोहमद: माति ॥ 
। (६) 
राम-रोष-पावक प्रबल, निसिचर सलभ समान, 
 टेरत परत जार जारे मरत, भये भसम जग ज्ञान ॥ 
क, 9. 
सीता लखन समेत प्रभ, सहत तुलसीदास । 
हरषत सुर बरघत ' सुमन, सगुन सुमद्गल घास ॥ 


ततीयसगे का दूसरा-सप्तका 
"` (1) 
दो०-सुभट. सहस चौदह सहित, भाइ काल बस. जानि । 
सूणनखा ठडहि . ची, असुभ॒ अमङ्गट-लानि ॥ 
( २) । 
घसन सकल सनित समल, विकर बदन मतगात । 
रातति रावनं की स्ना, तात मात्‌ हा भ्रात ॥ 
काल कि मूरति कारिकां, कालराति विकरालं । ` 
बिनु पहिचाने लपति, सभा सभय तेहि काल ॥ 
४ ) 
सूपनखा सब भांति गत, असुभ अमह्ल-मूल । 
समय साहसातीः . सरिस, दपाह.. प्रजाहु प्रतिकूल ॥ 
(५) 
बरस गवनत यवन, असंगुन भये अपार । 
नीच गनत नहि मीचबघस, मिट मारीच विचार ॥ 


कटु-कड़वा । करटा = काला कौशा । फेर = सियार । भरनी = फ़ोज। व 
रक्त; लोह । समल = मैला, गन्दा ! विकट = मयंकर । वदन = घुले ।- ¶रत = खिक् । गा 
ग्रत = गप्रा । सदृखाती च्श्नि की दृशा। . :..: 7. ` ; (न + 


व्॒सौ-प्रन्णवली 


( ६ ) । 
इत रावन उत्त राम-कर, माचु जानि मारीच, 


कपटं कनकमृग वेष तव, कीन्ह निसाचर नोच 


पञ्चबटी बट धिटप तर, सौता ठखन समेत । 
सहत तलसीदास प्रभु, सकर सुमद देत ॥ 


वृतीयसगं का तीसरा-सप्तक 


दोण-मायामृग पहिचानि प्रभु, चले सीय रच जानि । 
बज्क चोर प्रपञ्चक, सगुन कहन हितहानि ॥ 
) 


सीय-हरन अवसर सगुन, भय संसय सन्ताप । 


नारि कशाजहित निपट गत प्रगट पराभव पाप ॥ 
३) 
मीघराज्ञ सवन समर, घायल बीर बिराज । 


सूर सुजस संग्राम-महि, मरन सुसाहिब काज ॥ 


{ ४ 

राम ङखन बन बन बिकल, फिरत सीय सुधि ठेत । 

सुचत सग॒न॒धिषाद्‌ बड, असुभ अरिष्ट अचेत ॥ 
( 


रघुबर 1धकल विहट् खि, से बिलोकि दोउ बीर । 
सिय सुधि काहि सियराम कहि, तजी देह मतिधीर ॥ 
( 


दरस्थ तं दुसगृन भगति, सहित तासु करि काज 
सचत बन्ध समेत भ्न, कृपासिर्ध रचराज १ 


{७ ) 
तुषटसी सहितं सनेह नित, समिरह सीताराम । 
सगुन सुमह्ुट सुभ सदा, आदि मध्य परिनाम॥ 


वञ्चक = ठग ¦ परामव = हार, परालय । श्रिष्ट = दुःख, ङेय । अर्त वेणी, शरहान । 
न=पको, जरायु 1 काज =श्रन्येष्ि क्रिया मृतकं कम } परिनाम = श्रस्त ] 


समक्ञाप्रश्ना वलौ ७ 


ततीयसगे का चौीथा-सुप्तक 
( १) 
दौी०~सकल काज सभर समड मल, सगनं समद्कल जान्‌ । 
कोरति विजय चिभूति भलि, हिय हनमानहिं आन्‌ । . 
(२) 
सुमिरि .. सश्रसुदन-चरन, चहु करहु सव काज । 


सन्न पराजघं निज बजय, सगन सुमङ्गल साज ॥ 


) 
भरत नाम समिरत मिट कपल केस कुचालि । 
नोति रीति परतीति. हित, सग॒न समल साहि ॥ 


(४ ) 
रामनाम कटः कामतर्‌, सफल समङ्क कन्दु । 


समिरत करतट सिद जग, पग पग॒ परमानन्द ॥ 


सीता-चरन ` प्रनामः करि, सुमिरि सनाम सनेम । 

सत्ति होहि ` पतिदेवता, प्राननाथ पिय प्रेम ॥ 
` ( द) 

कखन ललित मूरति मधुर, सुमिरह सहित रनेह । 

सुख सम्प्रति कीरति . विजय, सगुन . सुमद्गल-गेह ॥ 
~ ॥ 

तुलसी त॒लसीमञ्चरी, मङ्गल मञ्जुल मू । 


देखत समिरत संगन सभ, कलपलता फल एल ॥ 
ततीयसगं का पौचर्वी-सप्तक 


( १ 
द»-खलषल अन्ध कथन्ध थस, परे सुबन्धु समेत । 
सगन साच सङ्कट कह, भूत प्रेत - दुखं देत ॥ 


विभूति पेश्वयं सम्पत्ति साज = सामान, सामग्री | सालि युक । कद्‌ = जड, मेध। 
गेह = मकान, स्थात | । 


७२ ठु्तसी-प्रन्याषली 
२ }) 
पराह नीच सुमीच्च भलि, मिटा महाम्‌नि साप) 
विहंग मरन सिय सोच मन, सगुन समय सन्ताप ॥ 


(६) 
कहि सघरो सव सीय-सुधि, प्रभ सराहि फल खात । 
सोच समय सन्तोष सुनि, सगन सुमह्वल बात ॥ 
 ) † 
पर्वनसुवन सन भट भई, भूमिसुता सुधि पाह । 
सेच विमोचन सगुन सुभ, मिा सुसेवक आड्‌ ॥ 
(५) 
राम ठखन हनुमान मन, दुह दिसि परम उदछाह । 


1] 


मिला सुसाहिव सेवकहि, प्रहि स्सेवक डाह ॥ 


( 
कन्हं सखा सुग्रीव प्ररु, दीन्हि बाह रघुधीर , 
सुभ सनेह हित सगुन फल, मिट सोच भयमीर ॥ 


) 
बही धाह बलसालि ठि, सखा कीन्ह कपिराज । 
तुरा राम छृपाह के, चिरद्‌ं गरीब नवाज ॥ 


वतीयसगं का इटौ.सुप्रक 


( 
दो०~बन्धु बिरोध न कुसल कृ. कसगन कोटि कचालिः। 
रवनरब को राहु सँ, भयेड काठ ` बस बालि ॥ 


(९ २.) 
कन्हं वासे बरा निरखि, गिरिर सान राम ।, 
अन (अलम्ब सगुन फल, हहह पल परिनान ॥ 


-----------. 
भूमिसुता = जानकी, सीता। सोचथिमेोचन =श्लोकके 
मरा । विरद = वाना, नाम 
पवय पी दुग कै राहृन्राम 


व 


9 


दुडानेवाल, श्रमय करमेवाला । बहि = बल, 


परी । गरीबनेवाज = गसो पर मिहप्वानो करनेवाला, गसेदपरवर ! 
चन्द । एरिनामनछ्रन्त नतीज्ञा 


- शमाङ्गा्र्नावली | 


| (३) 
सीय साध कपि भालु सघ, बिद्‌ किये कपिना । 
जतन करह आलस तज्ञहु, नाइ ` रामपद्‌ माथ ॥ 
( ४ ) 
हनूमान हिय हरषि "त्र, राम जोहारे जाइ । 
महूल-मूरति मारुति, सादर लीन्हु वराइ ॥ 
( ५) 
डारिः बानर भालु सब, अवधि गये धनकाज । 
जोःः आहृहि सो काठबस्, कोपि का कापर । 
( ६) 
ज्ञानसिरोमनि जानि निष, कपि बल-बुष्ु-न्यान । 
दीनि मुद्रि मुदित मरु, पाद भुत हूनुमान ॥ 
( ७ ) 


` तलसी करतल सिद्धि सव, सगुन  मुमङ्गल-साज । 
करि प्रनाम रामर्हि घरुहु, साहष सिद सुकाज॥ 


ततीयसगे का सातवा-सप्तक 
"2 
दे०-नाथ हाच माघे धरेड, मश नदरी मुह मेठि । 
चठेउ . सुमिरिः सारद्र्र, अानिएह सिद्धिं सके ॥ 
( २) 
सद नील नल कुमुदं गद, जामवन्त 
चले रामपदं नाहं सिर, सगुन 
(४ 


जुबराज । 
समह्ूछ-साज ॥ 


चै बिथर मिलि तापसिहि, अचह पान फ खाइ । 
सगन सिद , साधक दरस, भमत हइ अघाइ । 
त 
ˆ ` स्चाध~लोज, खबर । >> र 1 जनमनि-मतमवन्जी । | सादसन्दिर्मत ! सारङ्गधर=विष्यु 
रामजन्द्र। सहेलि=बटोर करः एकटा कर! दिवस्=बिल, गी । 


,तुलसीशत्रस्थाधली 


( ४) 
बनचर विकल बिषादुन्वस, देखि. उदधि अवगाह । 
असमङ्चस बड॒संगुन गत, बिधिवस हह निबाह ॥ 


(५) 
सब समोत सम्पाति लखि, हहरे हृदय हरास । 
कहत परसपर गीध-गति, परिहरि जीवन भास ॥ 


१ 
नव तनु पाइ दैलाई्‌ प्रभुः महिमा कधा सुना । 
घरहुं धीर साहस करहु, मुदित सीय-सुधि पाहू ॥ 


(७) 
तुरषी राम प्रभा कटि, मुदित चठे सम्पाति । 
सुभ तीसर उनचास भल, सगुनं सुमह्ूल पाति ॥ 


$ | 
चतुथंसगं , , ,. . 
काः र | 
पिला-लप्तक । 
| ५ वि स 
दोण~रामजनम `सुभ अवध भल, संकल सेत खं सार । 
नलम कल्यान बड़, ; मद्भलचार बिचार ॥ 


न । 


वः 
दसर्थ कुठगुतं को छपा, सुतहित जाग" कराड । 
पायस पाह बिभाग करि रानिन्ह दीन्ह बुला ॥ 


व 2 3, ४ 

सथ सगेरभ सतहृहि सदन, सक सुम्‌ इल-खानि । 
= प्रताप प्रस्ता,रूप न जाहि बखानि॥ 

देषि त 
र सहावन सपन सुम, सगुन सुमद पाह । 
हाहं भूप सन ------- एन पुदिति मन्‌, हर न हृद्य समाह ॥ . - 

हदे दरे मयमीत दप । दससत =ताप, ङ्ख । सार = तत्व | । पायल इनु सीर | -` | 8 


शामाशा-परदनवलौ षः 
( ५.) 
सपनं संगुंन सुनि राड कह, कृटगुरु-जसिंरवार । 
पूजिहि ` सब ॒पनकामुनी, सूर गौरि प्रसादं ॥ ` 
( ६ ) 
मास पाख तिथि जाग संभ, नखत लगन ग्रह बार । 
सकल सुमहुलट-मूढ जग, राम टीन्ह अवतार ॥ 
1 ( ७.) क. 
भरत लखन" एपुदवन संब, सुवन सुमङट-मूढ । 
प्रगट, भये प. सृष्ृतफलट, तटसी बिधि अनकृटं ॥ 


चतुथदूग का दूरुरा-सप्तक 
9 ( १५ 
दोण-चर चर ` श्रवध ` बधावने, सुदित नगर नर नारि। 
बरषि सुमन हरषि चिघरुध, बिधि त्रिपुरारि म॒रारि ॥ 
( २) 
महल भान निसान नभ, नगर मुदित नर नार । 
भूप सुषटरत सुरतैरु निरखि, फरे चारु फंल चारे ॥ 
(८. ३ ) 
चुत्रकाज. कल्यान नृप, दिये दान बहू भाति) 
रहस बिबस रनिवास सब; मुद मङ्गल दिनि राति ॥ 
- ( ४ ) 
अनुदिनं अवधघ  बधावने, नित नव -मङ्गू मेद्‌ । ` 
मदित मातु पितु राग ठाख, रघुबर बाटबिनेद्‌ ॥ 
( 
करने ` चडाकरन, कैक्तिक वैदिक काज । ` 
गरं. आयक भपति-कस्व, मद्रः सज.समज ॥ ` 
भ्ल = प्रसन्न । वधावने = वधाद । रहस = श्रन्‌ । शरलुदिन = रोजयोज । करवेषन 


करुदेदन । श्रूडाकरन = मृड । 


9६. |  ठलसी-यावलौः 

( ६). . 
राज-सनिर राजत -रचिर, कोसलपालक बाढ 1 
जानुपानि-चर चरित ध सुमद्ु< माह ॥ 
लहे मातु-पिहु भागवस, सुत जग नपि च्लाम। 
ु्रहाम-हित सगुन सुभ, तुलसी सुभिरहु राम ॥ 


चतुथं सगे का तीसरा सप्तक 
( १) 


[ॐ 


दण्-याठ धिभूषन बसन धर, घ्ररि ्रसस्ति अङ्ग 
बाठकेलि रघुबर करत, घाडबन्धु सव . सहु ॥ 
०) 
रामर भरत ठछिमन र्त, सतन्रुसमन सुभ नाम । ` 
सुमिरत दसरथसुवन सथर, पूजिहि सब मनकाम ॥ 
, (९) 
नाम ठित रीडा रहित, लित रूप रघुनाध । - 
ठठित सन भूषन रुडितः लटितिभनुजसिसु साध॥ . 


(० 1 
सुदिन साधि मङ्गल कि, दिये मूष त्रतधन्धर। 
अवध अधाव चिोकि सुर, बरषतं सुमन सुगस्ध ॥ 
त क | 
भूपति भूसुर भाट नट, जाचक पुर नर नारि। ` 
दिये दान सनमानि सष, पूजे कुल अनुहारि ॥ ` 


# 


८ | 
सखी सुभसिनि बिप्रतिय, सनमानी स्व राय । 
इस मनाय असोस सुभ, देहि सनेह॒सुभाय॥ | 

ककलन 9 वनि = न क 4 
राजञिर =राजा का शरोगन 1 जाुपानि = घटना श्र हाथ । चर = बलत । ललाम = सुन्वर : 


शोभित! घर = धारण कयि, पहने । धूसरित ~धृल से भरे हय । सिद्ध = बाहं रन! 
प क सवत क 


रम्ाशरष्नाषली, | 

(०) । 

रामकाज कल्यानं ` सष, सगुन . समङ्गछमूर । 
चिरजीवहु॒तुलसीस सब, कहि सर बरषहिं फ़ल ॥ 


चतुथेसग का चौथा सप्तक 
(१) 
दो०--यमजनम -सुभकाज सव, कहत देवरिषि आह्‌ 1 
सुनि सुनि मन हनुमान फे, मेम्‌ उमग न अमाहू ॥ 
(द) | 
भरत स्यामतन राम सम, सब गन र्पनिघान । 
सेवक सखदायक सुलभ, सुमिरत संब कल्यान ॥ 
ध. 
छटित' खाहू ` ठाने टखन, लायन लहु निहारि। ` 
सत लाम छालह ललित, रेह लकि फट चारि ॥ ` 
५. ( 9.) 
-मद्गष्टमूरत्ति मेदंनिधि, मधुर मनेहृर देष । -. 
राभ-छनुग्रह पत्रफल, इहि सगुन बिसेष ॥ 
(५) 
सेधत मख महि जनकपुर, सीय सुमह खानि । 
भूपति पन्य-पयाधि जनु, रमा प्रगट भह अनि ॥ 
(६) ` 
नाम॒ सत्रसूदन सुभग, सुखमा-सील . निकेत.। : 
सेवत सुमिरत सुडपि सुख, सकल सुमद्भुल देत ॥ 
(७9 ) । 
घाल केसषटपाह के, सेवकपाल हपाल । 
तली मनमानसः . बसत, मदु मञ्जु मरार ॥ 
देवरिपि- नार ! लोयन = लोचन । ललक = चाह से, उर्मेग कर । मनमानल्त = मन इपी मानं | 
क्षरोवर । भभ्ु = घु्दर। मराल = जद । 


१ 


फु 


~~~ 


( ` 
दो०-ठेत्त धिडाचन .लाभ सब; वडभामी मग 


तसी-त्रस्थावज्ञ 


चतर्थ॑सगं का पचवी-स॒घ्रक 
(2.1 


दो-जनकनन्दिनी जनकपुर, जव. तं . प्रगटीं आह । 


तब त सब, सुख. ` सस्पद्‌ा, अच्क अआधक्र अआधषाह्‌ ॥ 


( २.) 
सीय स्वयम्बरं जनकपुर; सुनि सुनि सुकल नरष ! ` 
आये साज समाज. सजि;  भूषनः बसन सुदेस, ॥ . 


३) 
चे मुदित कोसिक अव्र, सगुन सुमहवल साध । 


आये सुनि सनमानि. गृह, - आने.  केसठनाथ 


(४ ) 
साद्‌ सरह माति दप, पृजि प्रहु कोनहि 
धिनरय बड़ा देखि मुनि, अभिमत आसिष दोन्हि ॥ 


) 
मुनि . मागि दसरथ दिये, राम "लसन दोउ, भाइ । 
बाह सगुन फर सुषटतफर, प्रमुदित चरे ठेवा ॥ 


(६) 
स्यामल गोर किसर बर, - धरे तन धन बान । 
सेहत फौसि$ सहित भग मुदं मङ्गल कल्यान ॥ 
। | 
सेल सरिते सर घाग घन, शुग बह बहरह़ । 
तुटसो देखत जात पन्न सुदत्त माधिसत स 


चतुथेसगं का चट -सप्तक्ष 


न. 


लग; 


रामह्पा द्रसन सगम. अगन जाग. जप जोगन ॥ 


। स््प-समरपत्म द्र ज्--- पेश्यं। सुदेस=अनुङ्‌त! वन =तरकस । गाधिष्ठुत=धिश्यामिव 1: 7: 


शमाह्नाश्रश्नावती ७4 - 


८.8) 
जलद्‌ ऊछाह मृदु मग अवनि, सुखद पवन अन॒कृल । 
हुरषत बिचुध बाकि प्रभु, बरषत `सुरतर ` एल ॥ 
| (३) 
दले मरिन खल रात्रि मख, मुनि -सिख आसिष दीन्ह ॥ ` 
तिदय बिस्ामित्र .सब, सथल -समरपित कीन्ह ॥ 
(४) 
अभय शरिये मुनि राखि मख, धरे बान धन्‌ भाध। 
धनुमख कौतुक जनकपुर, चठे गाधिसुत साध ॥ 
91 
1 
गौतम-तिय तारनं चरन,-कमलं ' आनि उर देख । 
सकलं . समहु सिह सष, करतलं सगन बिसेखु ॥ 
(६) ,. 
जनक पाड. प्रिथ-पाहुने, पूजे . पजन-जाग)। 
बालक ` केसलपाल ` के, देखि मगन प्रलोगं ॥ 
(.७ ) ,. 
सनमोने आने रुदन, पज्े अति सन॒राग। 
तुख्सी महल सगुन सुभ, भूरि. भलाहं माग॥ 


चतथ सुग करा सातव-सत्क्र 
| (१ 
द०-कौसिक् देखन ` घनुषमख, चले सङ्ग देड माहू। 
कंवर. निरखि पर नारिनर,. मदित ` नयनपल . पाड ॥ 
न ( २) 
भूपसभ्ना - भवचाप ` दाङ, राजत राजकिसेर। 
सिद्धि : स॒मद्ल' सगुन सुभ, जय जय जय सब जोर ॥ 


बनि ~प । खय माधनतरकस । धचुमलनरदुषयत्ञ । गौतमतिय-्हल्या । ताए 
तारनेषले । पाडुनेतमिदमान ।. सदन षर । 


` ‰ तुलकीश्रश्थावली 

जज मञ्नुर माल इर, मद्र-मूरति _ देखि । 
, गान निसान प्रसून भरि, महुख मेद॒ षिसेखि +. 

। 

समाचार सुनि अवधपत्ति, भये सहित समाज । 
रीति परसपर मिरत मुद, सगुन सुमङ्गट-साज ॥ 
गान निसान वित्तान चर, बिर्चे त्रिषिध विधान । 
चारि बिबाह उछाह बडु, कुसल काज कठयान ॥ 


(१) 

दाहज पाह अनेक बिधि, सुत सुतवधुन्ह समेत । 

भवधनाथं आये वघ, सकल सुमह्कल रेत ॥ 
(७) 

चौथ चारु उनचास पुर, घर घर महटचार । 

` तुखसिहि -सबदिन दाहिने, सरथ राजकुमार ॥ 


= 
पर्चमसगे 
का 
पिला-सप्तक 
(4 ( १) 
दे०-रामनाम कलि कामतर, रामभ्नगति सुरधेनु । 


# 1 
सगुन सुमहूल-मृल जग, गुरुूपद्‌-पडुज रेन ॥ 


५ (२) 
जदा पार मानसं अगम, रावन पाटित्‌ रु 


[य ® ५4 क | 
सेच निकल क्रपि भादुं सव, दुह दिसि सहर स 


ड ॥ 
. जामबन्त हनुमन्त बर, कहा पचारि पारि । 
रम सुमार साहस करिय, मानिय ?ि 


हेये न हारि॥ 
भसन =पूत { वितान=मण्डप | उद्वाह उत्सह्‌ | चार=पुन्द्र | दाहिने अरुश सुवा । 


रामाशा्रष्नावती 


। ( ४ ) | 
रामकाज रगि. जनम जग, सुनि ` हरषे हनमानं। 


` हेष पुत्रफल सगुन सुभ, रामभगत : बलवान `| 


 कहतं उदछाह बहा कपि, साधी सकल प्रचोचि } 


(५) 


लागत रोन-प्रसाद मेहि, गेपद्‌ सरिस पयोधि॥ 
( ६ ) 

राख तापि सुब साथ सुभ, सगुन सुमङ्गल पाह । 

क्रदि फुधर चट भानि उर, सीय सहित दोऽ भाट । 
( ७ ) 

हुरपि सुमनः बरषत विबुध, सगन सुमङ्कलं होत । 

तुलसी प्रभ्रष्ट जलधि, प्रु प्रताप करि पोत ॥ 


. पञ्चमसगे का दूसरा-सप्तक_ . , 


६: 


दोण~राहुमातु ` माया-महिन, मारी . मारुतपूत । 


लाक्ञजी | 


समय सगुन मारग मिलहि, छल मलीन खल प्रत । 
(८२) 

पजा पाहू ` मिना प्रहिः सुरसा कपि सम्बाद्‌ 

मारग अगम सहाय सभ, हिहृहि समप्रसाद ॥ 


च्ञ दुष: ल्भिनी, काली काठ कराल । 
काल करालि दीन्हिविि, काटषटप काप काल ॥ 


। ) 
मसकरूप. . दसकन्धपर, निसि कपि घरघर देखि । 


सीय. बिक्षि असक तर,.हरष धिषाद्‌ बिसेखि.॥ 
.._ _. ----- - .--~----------------------~ 8 "0 गिरि ॥ 
राहमातु=सिंदिका । मायामतिन=दृत्तभरी, भरष्ट । धूतनधूत्त "ठग । मिनाकन्यीनाक पषंत । लोलुप 


११ 


म 


(~. 


तुलसी-ग्रस्धावती 

४ । [क ह 
ककत मङ्गल अङ्ग सिय, बाम ` बिलाचन बाः । 
तिजटा सुनि कह सगुन फ, प्रिय संदेस बड़ ठाहु ॥ 

( ६) ध 
सगन भुमिः त्रिजटा हति, सुनु सिय अवह साज । 
मिलिहि समसेबक कहिहि, कुसल लखन रघु राज ॥ 

( ७ ) 
तुलसी भरशरु गुनगन बरनि, आपनि बात जनाइं । 
कुसल खेम पुग्रीवपुर, राम लखन दोड भा ॥ 


पञ्चूमसगं का तीसरा-सप्तक 
( १) 


दोण~सुरुख जानका जानि कपि, कहि सकल सहेत । 


दीन्हि मद्रिका रीन्दि सिय, प्रीति प्रतीति समेत । 
(^ ९) 

पाह नाथ कर मुद्रिका, सियहिय हुरष-षिषाद्‌ । 

प्राननाथ प्रिय सेवकटहि, दीच्छ सुजासिरबाद ॥ 

। (३) 

नाथ-सपथ पन रोपि कपि, कहत चरन सिर नाई । 

नाहं विलम्ब जगदम्ब अब्र, आइ भये दौड भाइ ॥ 
( ४ ) 

समाचार कहि सुनत प्ररु, सानुज सहित सहाय । 

आये , अब रघुवंसमनि, सेच परिहूरिय माय 4 
( ५) 

गये सोच सहुट सकल, मये सुदिन जिय जानु । 

कौतुक सागर सेतु करि, आये हृेपानिधानु ॥ 


------- ~ जक 


पुरुन~पुन्द्र रुख, श्रच्दा मौका । सङ्ेव-र्शारा सेतुनपुल । ` 








शोपा -एनाषली द्र 
( ६ ) 
सुल . सदर जमराजपुर, चलन चहूत दुस्थ । 
फार न देखत काछचस, बीस बिलीचन अन्ध ॥ . 


सष अर्थेसु पाइं कपि, सीयैचरन सिरं नाह । 
तुलसी रावन-बाग-फट, खात चरा बराह ॥ 


व 
.पञ्चुमसग का चाथा सुप्तक 
र 2 
दे०-सुर सिरोमनिः साहसी, सुमति -समीरकमार । - 
सामरत सब सुख सम्पदा भ॒द्‌-मङ्ख ` दातार.॥ .. 
( २.) | 
सन्रसमन ˆ पदु-पड़रह्‌, स॒मिरि करहु सब्र काज। ' 
कुसल ` खेम: कल्यान. सुभ, सगुन सुमङ्गल-साज-॥ ~: 
। ( ३ ) 
भरतं -भलाह की - अवधि, सीट सनेह निधानं 1: 
धरम -मगति पायप समथ, सगन कहूब कल्यान ॥ ` 
(४) 
, से्रकपाल , कूपार . चित्त, रविकुह कैरव-चन्दं. 1 
सुमिरि करहु सब काज सुभ, पगःपग परमानन्द ॥ ` 
{ ५) 
सिय-पद्‌ सुमिरि सुतीय-हित, सगुन सुमङ्गल जान । 
स्वाभि सहगल भाग बड, पुत्रकाज -कल्यान ॥ - 
( & ) 
ख्छिमन पदे पहुज सुमिरि, सगुन सुमङ्गल" पाइ । 
जय बधिभूति कीरति . फसल, अभिमत काभ जघाई । 
` स्क्ष-ङुल फे सदित । जमराज्फुर~ यमपुण । आयछुआहा । शवृलतमन = छनु्र । सावप =, | 
भाशरवाराः। सेदहागिल = सौभाग्यवती ! विभूति =पेश्वथ्यं ! ` ` । 





४. तरसी-प्म्या्लौ , 

( ७) 
तुदी-कानन कमठ-बन, सकल सुङ्कमल बास । 
रामभगति हित संगदसभ, सिरत तटरोदास 


पञ्चमसगं का पाँचवाँ सप्तक 


( १) । 

द०-षख निपात खात फट, रच्छक अच्छ निपात । 
कालरूप विकराल कपि, सभय निसाचर जाति ॥ 

9. 
बन उजारि जलारेड नगर, कूदि कूदि कपिनाध । 
हाहमकार पुकार सब, आरत मारतं माथ ॥ 

(३) 
पढ वुताहं प्रबोधि सिय, आहू गह प्रमु पाय) 
खेमकुसर जय जानकी, जय जय जय रघुराय 1 ` 

( ४) 
सुनि प्रमुदित रघुबसमनि, सान॒ज सेन ` सुमत ¦ ` 
चले सकल मङ्ल सगुन, विजय सिद्धि कहि देत॥ 
1) । 
रामपयान निसान - नभ, बाजहिं गाज्हिं बीर । 
सगुन सुगहल समर जय, कीरिति कसट सरीर ॥ 

( ६) 
हपासन्धु प्रभु सिन्धु सन, मोँगेड पन्य न दैत । 
प्वनय न मानहि जीव ज्‌, डारे नवि अचेत ॥ 

@ 
कहत, मकरी कहु ऊेम । 
सुन, तुलसी पटकत मेम ॥ 


-समाकर । श्रेत = जड मुख । लवा =लेयडी । इेम्रकरी > 
कल्थारु | # ध 


लाभ लाभ. लोवा 
चरत विभीषन समनं 


"~----------~-~--------.~ 
अद्द्‌ =श्रक्षयक्मार । परशेषि 
१इ गतचा्ती चिरहोर । दम 


रामाश-प्रषनावली 


पञ्चुमसगं का छटोँ-सप्तकः 
( १९) 


देाहा-पाहि पाहि अस्तरन-सरन, प्रनतपा्ठ `रघराज । 


दियो तिलक. ठङ्ंस कहि, राम गरीघनेवाज ॥ 
(2) 
खदु असुभ. चरचा चति, हाट बाट घर चार । 


रावन सहित समाज अब, जाहि बारहबाद ॥` 


। ( ३) 
ऊकपात - ` दिकदाह दिन, फेकरहिं स्वान सिथार। 
उदित . केतु गतहैतु महि, कम्पति बारहिं चार ॥ 
( ४ ) 


शम्पा कपि भालु करि, कौतक सामर सेत । 


चठे पार .बरषत बिघरुध, सुमन ` सुमद्भल-हैतु ॥ 
( ५) 


नीच. निसाचर मीच-बस, चले साजि चतरङ््‌। 


प्रभु-प्रताप-पावक प्रबल, उड उ{इ परत ` पतद्‌ ॥ 
( ६.) 


साजि साजि बाहन चलि, जात॒घान ` वहवान । -. 
असगन असभ न गनि मत, अड्‌ काल नियरान ॥ 


( 9) 
रत भाल कपि सूभट सथ, निद्र निसाचर घोर) 
सिरं पर समरथ-राम सो, साहिब त्टसी तीर ॥ 











ट्प 


पादरक्षा कीजिये । प्रनतपातनदीनस्तक । वारहबाट=नष्टभरष्ट । अक्पात = उर्कापात 1. - 
केतु-गुख्डरल वारा । गतदेतु=विना कारण । ह ठ 


~ 


ध, तुलंसौ ्रस्थाव्ती 


५ 
पञ्चमसगं का सातवी-सुप्तकं 
=. 
3०-तेचनाइ अतिकाय भर, परे महोदर चेतत 
गान माड - जगाडइ तथ, कहा प्रसह अचेत्त ॥ 
(२) 
उठि विसाट विकराल वड, कुम्मकरत जमुहान । 
उखि सुदेस कपि भालु दूह, जनु टकार समुहान ॥ 
( ६) 
राम-स्याम-वारिद्‌ सघत, बसन सुदामिनि-माट ! 
बरत सर हर्यत धिध्रुध, दा दुका दयाल ¶ 
(४) 
राम रावनहि परसपर, हेति रारि रन घोर) 
ठरत पचार पारि भट, समर सोर इहु मोर ॥ 
(५) 
बीस बाहु दससोस इछ, खंड खंड तन्‌ कीन्ह 
सुभट सिरोमनि खद्ुपति, पाके पाड न दीर्ह्‌\ 
{ £ ) 
एवध्रुच वजावत्त इन्दमा, हरवद बरवद कट 1 
रास वराजत जोति रन, सुर॒ सेवक अनक ॥ 
४.4. 
लु ` धापि विभीषनहिं, विथ बसाट सास 
दुर! जय गड कुसल, सुभ_ पञ्चम उनचास ॥ 
भ्रत=नादान । घुदरेख=च्छे मौके पर। सुहयान = खागने श्राया ! सुातिति-सोदपमिनी, 


रिद । मालनसमृदः पंक्ति । दला 
=नार किया 1 रारि=तकंरार ! पच्ास्=लिलकार कर ! से 1 
अनुक =पसश्र  सुबास=मुन्दर स्थान | । । न ५ व 


7 ॥ 


^ “ 





रामाज्ञाश्ताषलौ 


. , £: 
` षष्ठटसग 
क्रा 
पटिलो-सप्तक 
~ 3 । 
दो०-रघुबर आयस अमर परति, अमिय संचि कपि भाल । 
सकठ जिभये सगुन सुभ, सुमिरहु राम हृषादु ॥ 
(२९) 
साद्र आनी जानकी, हनूमान प्रभु. पास) 
ग्रीति परसपर सम सुभ, सगुन  सुमङ्गल-बास ॥ 
(&.) 
सीवा-सपथ प्रसङ्ग सुभ, सीतल भयर छृसानु ।. 
नेम मरमत्रत धरम हित, सगुन सुहावन जानु ॥ 
(४) 
सनमानि कपि भालु सब, सादर साभि बिमान । 
सीय सहित स्ानज सदल, चरे भानु ~ कुल-मानु ॥ 
6.4]. 
हुरषत सुर बरषत सुमन, सगुन सुमह्ल गान । 
सअवघनाय -मवने वध, खेम. कुसल कल्यान ॥ 
( ६) 
`. सिन्ध सरोवर सरित गिरि, कानन भूमि बिभाग । 
राम दिखावत जानकि, उमाग उमगि अनुराग ॥ 
( छ ) ध ५ 
तुलसी महल सगुन सुभ, कहत जोरि चग हाथ । 
हस-बंस-अवतंस' ज्य, जय जय जानकिनाध ॥ 











ध 
` अरमरपति = । श्रमिय =श्ष्ठुत । बास = खन । खथथ कतम |. प्रलग 


वात]. इसा 
कमनि | दंसबंस = सुथ्वं वंस । श्रवतंस = भूषण । 9 


र तुत्तसी-प्रम्यावली 


षष्ठसग कषा दूसरा-सप्तक 
(4 । 
दो०-अवध अनम्दित लोग सब, व्योम बिलोकि धिमानु । 
मनं कोकनदं कोक मन, मुदित उदित लसि भानु ॥ 


9 ५ 
मिरे गुरूहि जन परिजन, भेटत भरत -सुप्रीति । 
लखन राम सिथ कुर पुर, आये रिपु रन जीति ॥ 


(३) ४ 
उदुबस अवध अनाथ सव, अम्ब दसा दुख देखि । 
राम लन सीता सकल, निकल निषाद्‌ बिसेखि'॥ 


 _ (४) 
मिरीं मातु हित मीत गुर, सनमाने. सब रोग । 
सगुन समय बिसमय हरण, प्रिय संजोग बिथेग ॥ 
५) 
अमर अनन्दित मुनि मुदित, मुदित भूवन दसचारि। 
घर घर अवध बधावने, मुदित नगर नर नारि॥ 


4. ^ | 
सुदिन सधि गुर बेद्‌ बिधि, फियेो राज-ममिषेक । 
सगृन सुमदर सिह सव, दायक दोहा एक ॥ 


(1 (1 ५ ^. (~ ८ 
माति भाति उपहार लेह, भिकत जोहारत भूप! ` 
पहिरायै सनमानि सब, तुलसी सगुन ' अनूप ॥ 


षष्ठसुगं का तीसुरा-सप्तक्‌ 
१ ) 


> ५ | 
दो-जयधुनि गान निसान सुर, बरत . सुरतरु-फूल । 
प ५ [8 
ये राम राजा अवध, सगुन सुर्ङ्ल-मृल ॥ 
ग्यम = आका ¦ डाकनदं = कमल 1 कोक-चग्ग र --------------- 
= चकवा ~ = 
उपद्र = सर, नजर । जकर =प्रसामं, बल्द्ना । . =. - । गद्यत उज्ञाडइ । अमर देता, | 


रामरक्षा.यशताषलौ ` म 
( २) 
भात विभोपन कोसपति, पज्ञे सहित समाज । 
भटी भाँति सनमानि सब, बिदा किये रघुराज ॥ 
द 
रामराज सन्तोष इर भर बन सक सुधास । 
तर सुरतर सुर्धेनु महि, अभिम॑तं भोग-बिलास ॥ 


| ( 
रामराज सब काज कहं, नीक एकही आक । 
` सकल सगन मह्न कुसल, हहह बार न बाक॥ 


। ( 
कम्धकरन रान सरिस, मेघनाद _ से घीर। 


ठहै समूह विसार तर कालनदी फे तीर ॥ 


(६) 
सकल सद्र रावन सारस, कर्वाहत काट कर! । 


साच पोच असगन असुर, जाय जीव जङ्गाठ ॥ 


ञअनिचल राजं ˆ विभ्ीषर्नरहिः दीन्ह राज 'रघुराज । 
अजह विराजत लुः परः तुलसी सहित समाज । 


षष्ठसगे का चौ था-सप्तक 
(4) 
दोऽ-मञ्जुङ . म्गठ मोदमय, मयत 
संकट (साद कर-कमट-तल, सु सस्त 
( २) 
समन समय सुमिरत सुखद, भरत भाचस्न चार । 
खामि-धरमं ब्रत प्रेम हित). नेम निबाहनिहार ॥ 
हि~ परीव । सुंपाल = घु्ीता 1 तस उ 1 इुख्डकप्ण्ड। अ शकि =श्क्षरः शद सिद्धान्त । 
ब ¶ ॥ काल्मदी =श्रव्यु रूपिणी सरिता । कवलित = मक्तित, खाया . इश्रा । 
कराल = मवण । पोच = खरा । जाय = यथ । जज्ञा = भं सटः) वर्धन । । 
१२ ^ १ 


हि) 


मारतपृत । 
रघुबर-दूतं ॥ 


& | ` ठतेली्रनधायली 
(३) 
टहित ठखन रघुबन्धु-पद, सुखदे सगुन सतर काट । . 
सुमिरत सुन कीरति विजय, भूमि ग्राम गृह छह ५; 


४ ) 
रामणन्द्र-मुख चन्द्रमा, चित चकोर जब हीट । 
रामराज्ञ सब काज सुभ, समर सुहावन सेइ ॥ 
( ५) 
भूमिनन्दिनी-पद्‌-पदुम , सुमिरत सुप्र सब काज । 
बरषा भलि खेती सुल, प्रस॒दत प्रजा सुराज ॥ 
९६) 
सेवक सखा सुबन्धु हित, नाह रुखन-पद्‌ माध । 
कीजिय प्रीति प्रतीति सुभ, सगुन सुमह साथ ॥ 
(७) न 
रामनाम रति नाम गति, राम नाम स्वास्‌ 1. 
सुमिरत सुभ मद्रु कुस, तुखसी तुलसीदास ॥ 


षष्रसगे का पाँचर्वाँ-सप्तक 


त ( १) 
दो-षिप्र एक बालक मृतक, रखेउ रामदुआर । 
दुम्पति विलपतः, साक-अति, आरत करत. पकार ॥ 


८.२) 
राम सेच सद्रौच बस, सचिव. विकल सन्ताप । 


घालक-मौचु अकाल भह, रामराज केहि पाप ॥ 


( 
पिघुच बमल बाना मगन, हेतु प्रजा अपचार । 


रामराज पारनाम भल, कीजिय बेगि बिचार॥. 


इ = जानकी । पटुम =कमल 4 सुराजञ = सुन्दर राज्य । रति रीति! गति =पहुच । । 
3 पृथ । ्रारतनदुखी 1 श्रेपचार~श्रसुचित बरताव, श्रत्याचार । परिनाम नतीजा, ; 


५ 


९९८ 


. रामाता-परप्नावलतो 


` (४) 

केसटपाल कृपाल चित, बालक दीनं जिञाह । 

सगुनं कुसल कटान ` सुभ, रोगी उठ नहाइ ॥ 
५ ) 


` ` बालक जिया बिलाकि सब,-ऊहत उढा जन्‌ सह्‌ । 


सोच-चिमाचन सगन सुभ, रामष्ूपा भल हीह ॥ 


सिला सुतिथ भ्‌ गिरि तरे, मृतक जिये जग जान । 
राम-अनुग्रह सगुन सुभ, सुलभ सकल कल्यान ॥ 


न. 
केवर निसिंचंर विहग मृग, किये साधं संनमानि। 


, तरसी रघुबर की छपा, सगन सुमह्कल-खानि ॥ 


षृष्ुसुग का इटा-सण्तक 
। ( १) । 


हयम रज राजत सकर; घरम-नरत नर नार । 


--------~ 


' धर्म॑, कम-श्मीर मे 


रागनरोष न दोष दुख, सुम पदरथ चार ॥ 
, (२) 

बण उल्क भगरत गये, अवध जहां रघुराउ। 

नीकं सगन बिवरिहि मगर, हौहहि धरम नाड ॥ 


(६) 
जती-सवान सम्बाद्‌ सुनि, सगुन कहब जिय जानि । 
हसबंस-अवतंस परः बिलग होते पय पानि ॥ 


( ४ ) 


राम कचरचा करहि सबं, सोताहं. लाह. कलह । 


संदा अभागी ठग . जग, कंहत सकाच न सं ॥ 


सन्यासी । श्वान त्ता | 


8 





= -=उतराने | पकारथनश्रथ 
स्च विप्नोचनसेचच हुडनेवाला । सिला=हया | तर=उतरानं प 
क्च । वगहा । बिवरिदिनिषटेगां । निश्राउन्यावः फैला । जतीन 


&२ त॒लसी्रन्थावली 


(9.1 
सतीसिरोभनि-सीय तजि, राखि ठोग-रुचि राम । 
सहे दुह दख सगुन गत, प्रिय-धिथेग परिनाम ॥ 
( ६ ) 
अरन-धरम आक्लम-परम, निरत सुखी सब छाग । 
रामराजञ महल सगुन, सुफल जाग जप जोग ॥ 
( ७) 
वाजञिमरेध अगनित किये, दिषे दान बहु ति। 
तुलसी राज्ञा राम जग, सगुन सुमद्वट-पाति॥ 


षष्ुसुग करा सातवा-षहप्तक् 
। (१) । 
दो०-असमञ्चस बड़ सगुन गत, सीता-राम-चरियोग । . 
गवन बिदैस  कठेस कलि, हानि . पराभ्नब रोग ॥ 
( २) 
तियमनि-सिय अपराध बिनु, प्रमु परिहरि पछ्छितात । 
रुचहं समाज न राजमुख, मन महीन हस गात ॥ 
(९) 
पुत्रान . लत-करुस-जनमः, सगुन सुहावन होइ । 
समाचार मङ्गल कुसल, सुखदं सुनावह केह ॥ 
19. 
रामसक्ा लवन्कुस ललित, किये राम-गुन मान । 
रज-समागम सगुन सुभ, स॒जसं लाभ सनमान॥ 
(५) 
बालमीकि लबव-कुस सहित, अनी सि सुनि राम । 


हृद्य हरण जानघ प्रधम, सगन साक परिनाम ॥ 


ध 
निर्त=तस्पर । वाज्ञिमेध ------------------------- 

अवमे यज । पाति -श्रदत । 
.... पपमवनहर । इस = दुब र । पतिकतार) समूह । श्रसमश्ुसु=द्स 


पमाक्षाश्नवलौ 8३ 
( ६) | 

सनरथ असगुन उति असुम, सीता अव्रनि अनस 

समय. सोक सन्ताप मय, कहल कलह . कठेस ॥ 
( ७ ) ५ 

सुभग सगुन उनचास रस, राभचरितमय चारू । 

रामभगत हित सफल सब, तलसी चिमछ विचास ॥ _ 


एनम 


-` संप्तमसग्‌ ` ` ` 
का 
, पिला-सप्तक 
( १) 
दौण~राम लखन सान॒ज भरत, समिरत सभ सब काज । 
साहित प्रीति प्रतीति. हित, सगन सट समसाज ॥ . 
(२) 
सुख मुदमह्रट-कुमुद्-बिधु, सगन-सरोरुह ` भान । 
` करहु फाज सब सिद्धं सुभ, आनि हिये हनुमान्‌ ॥ 
( ३) 
राजकाज मनि हेम हय, रामरूप रषिर । 
कहय नीक. जयलाम सुभ, सगन समय अनृहार + 
(४) ` 
रस गारस खेती सकल, बिप्रकाज सम साज्ञ। - 
राम-अनग्रहः . सोमदिन, प्रप॒दित प्रजा स्राज्॥ 
(५) . " : 
मद्र मङ्गल भूमि .हित, दप हित जय सदाम । 
सगृन विचारव समय सम, करि गरु चरन ग्रनाम ॥ 





~ ““ दस -कः। सादित=सादित्य । विषु=वद्भा । सृरोदह=कमल । देमनछुवणं । रतु, दुग्धादि ! 


& 


( 1 
दो०-सुक्र सुमद्ल काज सथर, कहब सगुन सुभ देखि । 


विपमनकोर, 


~ 


| तुलसौ-यन्धानती 
(६) 
विपुल बनिन्न धिदा घसन, धुध बिरेषि गृहकाज । 
सगुन सुमङक॒ कह. म भर सीय. ्ुरा जञ ॥ 
गरुग्रसादं भङ्ह . सकल, रामराज्ञ सच काज । 
लज्ञ॒विवाह-उदछाह ब्रत, सुभ तुलसी सब साज ॥ 


सप्तमसगं का दुरा-सप्तक 
१) 


-जन्त्र मन्त्र मनि अौषधी, सहसा सिद्व धिसेखि १ 
0 

राम्ुपा धिर काज सुपर, सनिवासर विक्ञाम । 

लाह महिष गज बनिज मठ, सुख सुपासं गह्‌ ग्राम 


८.२ ) 
राहु केतु उक्टे चहु असुम अमद्ह मूल । 


रुंड मंड पाखंड भिय, असुर अमरः प्रतिक्रूड ॥ 
( ४) 

समड राहु रबि-गहनगत, राजहि प्रजहि कटेस । 

सगुन सोच सुट धिकट, फरुह्‌ कलुष दुख देस 
„ , (५) 

राहु सेम स्म विषम, 9 अगाधु। 


हेतिभीति खल दल प्रय, सीदं भूसुर साधु ए , 


(६) 


सात पाँच ग्रह एक थल, चलि बाममति घाम । . 
राज विराजिय समउ गत, सुभ-हित सुमिरहु राम । 


चनिज्-वारिज्य। महिपनमेस । रुड=विना सिर की देष | श्र 
बनिलाफ। गहनगतन्र्‌ मे प्रात । विशट-पयंकर। 


= दलो होते है । 


~ 


मर=देवता । प्रतिकूल = उलट, 
कलुय = पाप । सेम=चन्दमा । सङ्गम=प्रि्तपप ! 
विपरीत । ति = कष ! भीति = मय । सीवहि ह ¦ 


रोमाि्रववलत | 
( ७ ) 
खेतो चनि विचा बनिज, सेवा सिलिप स्का । 


त॒लसी स॒रतरु सरि सथ, सफल राम के राज + 


सुप्तमसुगं का तीसरा-सप्तक 
(१) 


सुधा साध सुरतरु सुमन, सफल सुहावनि बातत । ` 


तुलसी सीतापति-भगति, सगुन सुमङ्गल सात ॥ 
(२) 


सिह. समागम सम्पदा, सदन सरी स॒पाष।. 
सीतानाथ प्रसाद्‌ सुभ, सगुन सुमद्ल-घास॥ 


(३) 


कौसस्या फल्यानमय, मूरति करत. प्रनाम । . 
सगुन सुमहल-काज सुभ, कपा करहि सिथराम । 


( ४ ) 


- स॒मिरि स॒मिन्ना नाम जय, जे तिथ लेहं सुनेम। ` 
सुवन छ्खन रिपुदवन से, पार्वाह पति-पद्‌ प्रेम ॥ 


( ५) 


दसरथ - नाम सुकामतर, फठ्‌ सकल कल्यान । `` 
घरनि धाम धन धरम सख, सत्त गन-हप-निघान ॥ . 


१. 


[न न 


कलह कपटः कठि केक, सुमिरत काजं नसाह । 


हि 


हानि मीच: दारिदं` दुरित, भसगुनःअसुभ अघाइ्‌ । 
(७) 


राम बाम `दिसि जानकी, टखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कस्यानमय, स॒रतरु तुलसी तोर ॥. 








बेनि > मजद्री नौकयी । दुरिते = पाप ` ॥ 


९५ 


१६ वुलसी-प्रन्धायलीं 


स्ठमसमं का चोथा-सप्तक 


| {( १) 
होण-मध्यम दिनि मध्यम दसा; मध्यम संकट समाज । 


नार्‌ मथि रघुनाध-पद जानव मध्यम काज. ॥ 


(२) 
हितत पर बृह्‌ बिरोध जव, अनित प्र अनुराग । 


रासाबिमख बाध बायगत्त, सग्न अघाट्‌ अभाग ॥ 


) 3 
हृपन देह पाह्य परो, यिन साधन सिधि होड । 
सीतापति सनमख समभि, जा कीजिव सुभ सेह ॥ 


( ४) 
परि हित परिनाम गतत, बोच बीच भेह पेच । 
सगुन कह अस रामगति, कहूमि समेतत सकोच ॥ 


रमा रमापति गौरि हर, सीताराम सेह 1 
दुम्पति-हित सम्पति सक, सगुन सुमङ्गल गेह ॥ 


प्रीति प्रतीति न समपद्‌, बड़ी जास बड लेभ, 

नाहं सपनेहं सन्तोष सुख, जरह तहमं मन ऊभ ॥ 
५ ७) 

पय नहाद्‌ फ खाइ जप्‌, समनाम षट मास्‌! 


सगुन सुमहुल . सिट सब, करतठ तुखसीक्षस ॥ 
सप्तसतग का ताचवा-सुप्क 


दे०-वडइ कठेस कारज टी 
अप, ब द आसं टह लाह । 


उदासीन सौतारमन, समथ सरिस निरबाह ॥ - ` 


शमगतं = दमत्ता को प्राप्त | कृपन = 
व हपन = सुम, कषस } परिनामगत = श्रनत २ । पच < श्रतिष्ट, 


श॑पाक्ाधरप्नावली - & 


7 वा 9. वाः 
देस दिसि दुख दारिदं दुरित, दुसहं दसा दिनं दष । 
फेरे लोचन राम अघ, सनमुख साज सरोष ॥ 


| त (३) 
खेती बनिज न भीख भरि, अफ उपाय कदम्ब । 
कुसमय जानब बाम विधि, रामनाम अवलम्ब ॥ 


( ४ ) 
पुरुषारथ  स्वारथ सकट, परमार्थ परिनाम । 
सुलभ सिद्टि सब सगुन सुभ, सुमिरत सीताराम ॥ 


४ 
भागु भाग तजि भाल, आलस ग्रसे उपा । 
असुंभ अमङ्गल सगुन सुनि, ससन रम के आउ ॥ 
। | ( ६ । 


गहू चरणा करषक विकल, सूखत साहि सुनाज् । 
कसमउ कसगन कलह कटि, प्रजहि कठेस कुराज ॥ 
5 ॐ 3 (4) | । 

तुलसी तुढसौ राम सिय, सुमिरहु लखन . समेत । 
दिन दिन उदय अनन्द अनः सगुन सुमङ्गल देत ॥ 


सुघ्रमसगं का छरटा-सप्तक 
। (9. त 
दो०-उदवस अवघ-नरेस वितु, देस दुखी नर नारि। 
राजमङ्ग कुसमाज. . बड गतग्रहु-चालि विचार ॥ 
^ ®. | 
अवध मअवेस ` अनन्द बड़, सगुन सुमङ्ग< माल । 
राम-तिलक - अवसर कव, सुख सन्तान + सुख सन्तो सुकाठ ॥ ` _ 
-- द-प अब । क्ब रघ । कदम्ब = समूह । क्ररषक = छुषक, किसान -1 सलि = धान । | 
घुनाज = सुन्दर श्र । कलह = लड़ा, गडा । उदवस = उज्ञाइ, सुना । राजमह्ग = राज्ञा का मर्यः 


-शमचन्द्रली का राज्यमिषेक भय होना । माल = समूहं 1 
१द † 


ईं 


| दैलसी-पन्थाबहौ 
(8) 
राथराज्ञ वाधक विबुध, कहं सगुनसातभाड। 
देखि . देव्ठतत दोष दुख, कोजियउचतडपाउ॥ 
(४) 
मन्द मन्थरा ` माह-बस, कुटि कैकहं कीन्ह 1 
व्याधि विपत्तिः सब दैवत, समय सगन कहि दीन्ह॥ 
@ 
रामधिरह दंसरथ दुखित, कहति केक काकु । . 
कृसुमथ जाय उपाय सब, फेवल करम वपाक ॥ 
(६ ) = । 
लखनराम स्थि घसत्त बन, बिरह-विकह पुरलोग । 
समय सगुन कह करमबस, दुख सृख जोग बियेग॥ 
( ७ ) । 
तुखसी लाह रसाल तर, निज कर सींचत सीय । 
हषी सफरमल सगुन सुभ, समउ कह कमनीयं ॥ 


सप्तमस्ग्‌ का सातदा-सुप्तक 


( १ 


दो~सुदिन साम्न पोथी जेवत्ति, पजि प्रभात सुप्रेम । 


दनि 


3 
सतिमाड =सत्यं सत्य । काकु 
ङ = व्यगः, ताना ! करमविपाङ् = कमं का न्सातः। ` 
= सात । धातु=सात । नयवान = नीतिमान । स ४ 


सगुन वचार चारुमाति, सादर सत्य सनेम ॥ 
(२) | 
मुनगनि दिनगान घातुगनि, दोह्य देखि विचारि! : 
देस काल करता बचन, सगन समय. अनहारि ॥ 
{3 
सगुन सस्य स्ति नयन गृन,अवधि अधिक नयवान। 
हइ सुफट मुभ जासु जस्‌, प्रीति प्रतीत प्रमान ॥ 


रामाहा-अधूनावली 
(४ ) ॥ 
शर गनेश हर गौरि सिय, राम खन हनुमान । 
तटसी -सादर स॒मिरि सष, सगन बिचार विधान ॥ 
( ५) 
हनूमान सन॒ज भरत, राम सीय उर आनि। 


लखन सुमिरि तुलसी कहत, सगन बिचार बखानि ॥ .. 


( ६) 
जो जेहि काजहि अन्‌हस्ह्‌, से देहा जव हह । 
सशनं समय सध सत्य तच, कहब राम गति गेह ॥ 
( ७. } 
- गन.धिस्बास विचिन्न-मनि, सगुन मनेहुर हार । 
तलसी र्ध॒ब्र भगत उर, चिहसत बिमल बिचार ॥ 


इतिशरुभम्‌ 


&8& 


~~~. 


दोहावली ` 


-कः-- 

दाहा 
शप बाम दिसि जानकी, ठखन दाहिनी ओर । . 
ध्यान सकल कठ्थानमय, सुरतर तुलसी तेर ॥९॥ 
सीता ठखन समेत प्रभु, सहत तुलसीदास । 
हरणत सुर . बरषत सुमन, सगुन सुमङ्गलबास ॥५२। 
पञुबटी बटबिरप-तर, सीता-लखन-समेत | , 
सेहत तुलसीदास प्रभु, सकल सुमह्कछ देत ॥ ३॥ 
चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय-टखन-समेत । 
रामनाम-जप जापकहि, तुलसी अभिमत देत ॥ ४॥ 
पय अहार फल खाइ जपु, रामनाम षट मास, 
सकर सुमद्र सिद्धि सब, करतछ तुलसीदास ॥ ५॥ 
रामनामनान-दौप घर, जीहु-देहरी द्वार । 


तृसौ भीतर बाहिरी, जे चाहसि उक्ियार ॥ ६१ 


1 हिय निन नयनन्ह सगुन, रसना राम सुनाम ।` 


मनुं पुरट-सम्पुट सत, तुलसी डित ललाम ॥ ७ ॥ 
सगुन ध्यान रचि सरसर्नहि, निगन मन ते दरि । 


, ठुलसी सुमिरहु रसम के, नाम सजीषन-मूरि ॥ ८॥ 


एक छत्र इक मुकुटमनि, सब बरनन पर जाड । 
तुल्सौ रघुबर-नाभ के, बरन बिराजत देख ॥€॥ 
=-= 





 श्रमिमत = इच्छित । पुरट्‌ साना । सभ्पुर = 





=इस्वा । ललित = सनध्र । सलाम =रत, भूषस्‌ । 


1.4१ 


प ददाती १०१ 


रामतीप्र को जड है, सघ साधन है सून । 

| ५) ये कटु हाथ नहिं, अहु रहे द॑सगून ॥ ०॥ 

न ^ राम को कलपतर, कठि कल्यान-निवास । 

ने सुमिरत भये भग ते, तुलसी तुलसीदास ॥ ११ ॥ 

रामनाम जपि जीह जन, भये स्त सुखसालि । 

तुलसी इहौं ज आठसी, गये आजु को कालि ५ ९९॥ 

नाम गरीबनिवाज्ञ के, राज दैत जन जानि । 

तुरुरी सन परिहुरत नहिं, बुरधिनिं को बानि ॥ १३ ॥ “ 

कासी बिधि बसि तनु तजे, हटि तन तलै प्रयाग । 
तुलसी जा फ सेः सृलम, , राननाम-जतुराग । १४ ॥ 
सौरो अर कटबति भ्ररो, रीता , अरु खेम । 
स्वारथ परमारय सुम, रामनाम के मेम ॥ ९॥ 
रामनाम सुमिरत सुजस, भाजन भये कुजाति । 
कुतस दुखर ` पुर राजग, ठहत ुबन-विख्याति ॥ १६ ॥ 
स्वार्थ सुख सपनेहु अशम, परमारथ न प्रेस । 
रामनाम सुमरित भिटहि, तुलसी कटिन केस ॥ ७ ॥ 
मोर मोर स कहं कहसि, तू को कहू निज नाम । 
क चुप साधहि सुनिसमुि, कै तुलसी जपु राम ॥१८॥ 

हम लखि हमि हमार रखु, हन | हमार के बीच । 

प तुलसी अलखहि का लख, रामनाम जपु नोच ॥ १९॥ 

` ` रामनाम-अवठम्ध ` चिनु, परमारय की अस । 
बरषत ` बारिद्‌-वृद्‌ गहि, चाहत चटुन भकान्‌ ॥ ॥ ॥ 
तुली हि हटि कहत नित, चित सुनि हित करि मान्‌ । 
हाम राम सुमिरत बड, बड़ी भिसारे हा ॥ ९ 







=. .------------~- --~ 


व 
` स्त =पक बार) रवति = पूर (इडालाने) मे पड़ दाने इुननेवाली। रोता =शूरता। सेम = ङु 


६ वलखी-त्रन्थावल्ी 


बिगरी जनम अनेक की, सुधरे जही अजु । 
हेहि राम का नाम जपु, तुलक्षी तजि कुसमाज्ु ॥२२॥ 
प्रीति गरतीति सुरीति से, रामनाम जपु राम। 
त॒लसी तेयो है भलो, आदि मध्य पररिनाम ॥२३॥ 
दम्पति-रस रसना दसन, परिजन धदन सुगेह । 
तुरुसी द्रहित बरन सिसु, सम्पति सहज-सनेह ॥२९॥ 
बरषाऋतु रघुपति-भगति, तुलसी साछि सुदास । 
रामनाम वर्‌ चरन जुग, सावन भादा मासु ॥२५। 
रामनाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकाल। 
जापकजन ग्रहाद्‌ जिभि, पालिहि इछि सुरसाल ॥२६॥ 
रामनाम कलि कामत, सकल सुभङ्ल कन्द 1 
सुमिरत करत सिद्धि सब, पग॒पग॒परमानन्द्‌ ॥२५॥ 
रामनाम कलि कासततर्‌, रामभगति सुरधेनु । 
सकठ सुमङ्गल मूल जग, गुरुपद्‌-कटज-रेन्‌ ॥२६॥ 
जथा भूमि सब बीज मय, नखत-निवास अकास । 
रामनाम सब ॒घरम में, जानत तुलसीदास ॥२९॥ 
सकलं कामनाहीन ज्ञे, रामभ्नगति-रसटीन । 
नाम प्रम-पीयूष-हद, तिनहँ किये मन मीन ॥३०ा 
्रह्लराम ते नाम बड़, बरदायक बरदानि। 
रामचरित सतकोरि मर्ह ठिय महस जिय जानि ॥३९॥ 
सवरौ गीध सुसेवकनि, सगति दीन्ह स्चुनाथ । 


(० =) \ भ्य कप 
नाम उघारे अभित्त खल, बद्‌-बाद्‌तत गुनगाथ ॥३२॥ 
ते भरोस । 


रामनाम पर राम तें, प्रीति प्रीरि 
__ _ सोतुखसी सुमिरत सकल, सगुन-सुमद्धल-कोस ॥३३॥ 
0 


दरहित वरन = रामनाम । खरसाल = सक्ष 1 रा्रचरित = रामाया ! कास = भरएडार । 


` दीदाषक्ी ` ` ६ 
लङ्क विभीषन राज. कपि, पति ` मारुति खग मीच, 
रहीं राम सो नाभरति, चाहत तुटक्षी नौच ।९॥ 
हरन अपद अघ अखिल, करन सकलः कल्यान । 
रामनाम नित कहत हुर, गावत वेद पशन ॥३५॥ 
तलसी. प्रीति प्रतीति से, यमनाम-जप-जाग । 
किये हीय विधि. दाहिनो, देह अभगेहि ` "माग ।२६। 
जल थल न्न गात अमित अति,अग जग जीव अनेक । 
त॒ढसी . तोसे .-दीनकहं, रामनास-गति ~ एक ॥३७॥ 
राम भरोस राम बल, रामनाम ` विश्वासं 
समिरत सुभ मङ्गल कृसर, मागत तलसीद्‌ास.॥१८ 
रामनाम रति राम गत्ति, समनाम ` विश्वास । 
सुमिरत सुभ॒मह्रट कसल, दुहुं दिस  तुटसीद्‌स १३९ 
रस्षना साँपिन. बदन बिल, जे न जपहि हस्निम + 
तलसी परेम न रामस, ताहि धिघाता ` भाम ॥४०॥ 
हिय फार्हू फूरहु नयन, जरउ. सा तन केहि काम 1 
द्रवि सर्वाहि पलरकहि नही, तुलसी सुमिरत राम ॥११। 

रमाहि सुभरत रन भिरत्त दैत परत गुर पाय.। 
' तसौ जिनहि न पुरक तनु, ते जग जीवत जाय ॥४२॥ 
रो०--हृदय सा किस समान; जो नं द्रेवहि ह रिगुन सुनत। 
छर . न. रामगुन ` गान. जीह से दादुरजीह सम ॥४९। 
खै नं सलिल सनेह, तलसी सनि रघुधीर-जस । 
तेः नथना ~ जनि दिह्‌, राम करहु बरु अधरो ॥४४॥ 
रहै न जल ` भरि परि, राम ! सुजस सुनि रावरो । 
` तिन अंखिन मँ घ्ररि,. भरि भरि मूढो - मेटिये "४२" 


वतन अन १ 
- श्रक्षिल = सम्पू । जाय = व्यथं । दुर. = मेदक । मेतिये = डालिये, डेडिये। 





{०४ ` तैतक्ौ््थावलौ 
बार रमिरत तीहि, होहि तिन{ह सन्मुख सुखद । 
कय न संभारहि मोहि, दयासिन्धु दसरट्थ के ?.॥४६॥ 


साहिव होत सरोष, सेवक का अपराध सुनि । 
अपने देखे दोष, सपरेहुं राम न उर धरेड ॥४५॥ 


दो०-त॒लसी रामह आपु ते, सेवकं की रुचि मठि । 
सीतापति से साहिबहि, कैसे दीजे पीटि ॥९८॥ 
तषसी जाके होगी, अन्तर बाहिर दीटि। 
स कि क्रुपाह्हि देइगो, केवटपालहि पीठि ? ॥४९॥ 
म्रभ्र तरुतर कपिडार पर, ते किय आप्‌ समन, 
तुलसी कहूं न राम सा, साहि सीटनिधान ॥५०। 
रे मन! ससं निरसहै, सरस राम सँ होहि! 
भो सिखावन देत ३, निसि दिन तलसी तोहि ,५९॥ 
हरे चरर तापि अरत, फएरे पसारहि हाथ । 
तुखसी स्वारथमीत सब, परमारथ रघुनाथ ॥५२। 
स्वारथ सीतासयम सो, परमास्य सिथराम। 
तुलसी तेरो दसरे, द्वार कहा कहु - काम ॥१३। 
स्वारथ परमार्थ सकल, सुलभ एक ही अर । 
दार दूसरे दीनता, उचितन तुलसी तोर ॥५४॥ ` 
तुलसी खनार्थ समहित, परमार रघुधीर । | 
सेवक जाके लखन से, पवनपत रनधीर ॥५५॥ 
व्यं जग वेरो मीन के, आप॒ सहित चिन्‌ बारि। 
स्था तुलसी रघुबीर बिनु, गति आनी बिचारि. ॥५६॥ 
रामम्रम षिनु दूबरो, रमप्रेम ही. पीन) 
रघुलर्‌ कबहक करहुगे, तसे ज्यं जष् मीन 7४५9 । 
त 





-----~--~ 


, केषटपाल =रामघनद्र । पीन = मोटा ! 


राम. सनेही. रामं गति, रामचरन-रति जाहि.। 


तुखसी फल जग-जनम के, दियै विधाता ताहि-॥५९॥ 


जापः आपने तं अधिक, जेहि प्रिय सीताराम । 
तेहिके पग की . पानही, तलटसीतन्‌ का चाम ॥१९॥ 
स्वार्थ परमार्थ रहित्त, सीताराम सनेह्‌ । 
त॒खसी सा फट चारि को, फठ-हमार मत एह ॥&०। 
जे जन रखे विषयरस, चिकने रामसनेह । 
तलसी ते पिय राम को, कानन बसहिं छि गेह ॥६९॥ 
जथा. लाभ सन्तोष सुख, -रधुबर-चरन सनेह । 
तुलसी जौ. मन खद सम, कानन बसहु फि गेह ॥६२॥ 
तलसी . जौपै ` राम ` सँ, नार्हिन सहज सनेह । 
मंड. मडायो.. बादि . ही, भाँड भयो तजि गेह. ।६३॥ 
त॒लसी श्रीरघुधीर तजि, करै भरोसो ओर। 
सख सम्पति की का चली, नरकहू नाहीं ठोर ॥६४॥ 


तुलसी. -परिहरि हरि हरहि, पावर पूजहिं भूत । 


अन्त॒फजीहतति हो्हिगे, गनिका के से पूत ॥६९॥ 
सेये . सीतारामः नर्हि, भजे न शंकर गौरि, 


जनम वायो बादि ही, परत पराद्वं परि ॥६६॥ 


तलसी हरि अपमान ते; होह अक्रा समाज। 


, ` राजञ करत रजं मिलि गये, सद सकट कुरयज ॥&५५. 


॥ 


तलसी ~ रामह परिरे, निपट हानि सुनु ओक । 
सुरसरिगत सोहं सिल, सुया सा गंगो: ॥६६॥ 
राम. ठर भाया अटृति, घटति जानि मन माह । 
भूरि हति रवि. दरूरि लाख, सिर पर पगतर ऊींह ॥६९॥ 
जं =वोडे की उत इद कौ चाल । प्रो = भाग । गुगोमृ = गगोदकःगं गाजल्‌ | 
१४ 


१०५ 


१०६ ` 


तुलसीःपरन्धावलो 


साहि सीतानाध ५ जब _ घरिहै अनुराग । 
तलसी तवहं भाल तै, मभरि भागिहै भाग ॥७०॥ 
करिहौ केसलनाथ तजि, जबहि' दूसरी आस 


` जह तहूं „दख. पाद्ृहौ, तबहीं तुलसीदास ॥५९॥ 


चिन्ध न ईघन पाये, साथर. जुरे न नीर । 
परै उपास कुबेरघर, जो बिपच्छे रघुबीर ॥५२॥ 
बरषाक्ो गोधर भयो, को चैके कर प्रीति । 
तुरुसी तू अनुमवहि अवः राम-चिमुख शी रीति ॥७३॥ 
सहि समरधहि सुखदं प्रिय, अच्छम प्रिय हितकारि । 
कवं न काहुहि राम प्रिय, तुलसौ कहा विचारि ॥५॥ 
तुलसौ उदम करम जुग, जब जेहि राम सुडीटि । 
हैषइ सुफर साह ताहि सघ, सनमुख प्रभ तन पीटि ॥०६॥ 
मेम-कामतर परिहत, सेवक कटितरु दृठ । 
स्वार्थ परमारथ चहत, सकल मनोरथ मूठ ॥६॥ 
निज दूषन गुन रामके, समुके तुलसीदास । 
हय भरे कलिकाल्‌ हू, उभय लोक अनयास्‌ ॥७०॥ 
की ताहि खागहिं रामप्रियः केतू प्रभु प्रिय हाहि। 

दुद महँ रुचे जे सुगम से, कीवे तुरसी तोहि ॥५॥ 
तुरुसी दुड महं एक ही, खेल छोड़ छल सेतु । 

के कर ममता राम से, क ममता परहैलु ५९॥ 


, "निगम अगम साहेब सुगम, राम साँचिली चाह । 


अम्बु असन अवलाकियत, सुलम सवै जग माह ॥८भा 
+ सनमुख आवत पथिक अयँ, दिये दाहनो ब्राम । 





` तेसोइ हित स॒ आपको, त्यौ ही _ ` ताह हेत सु जापक, त्यो ही तुलसौ राम ॥९) 
घरिदै =न्यून होगा । मभरिनडरकर । सायर-सागर  त्रन्धन-तअ्त्य 





~~~ "~~ 


इरकर । साय । श्रच्छेम~श्रसमथं, श्रशक्त । पर 
तिस्स्ार कर सेलु ¦ ४९ "3 र ^+ 


१. 


` दोहावलौ 


शम-प्रेम-पय पेषिये, दिये विष्य-तम पीडि । 
तुलसी केचुरि परिहरे, हित साँप डीटि 4८२ 
तुलसी जेणिं विषय की, मधा माधुरी मीटि। 
तारं सधा सहल ` सम, राममगति सुटि सीटि ॥८२॥ 
जेसो ` तैसा रावे, फेवल कोसटपाल। 
ता तुलसी कहै भला, ति्हलोक तिहकाल ॥६॥ 
है तुलसी के एक गन, अवगननिषि कहै साग । 
भटा भरोसा राये, राम रीकिवे जाग ॥८५॥ 
प्रोत्ति राम सँ ` नीतिपथ, च्य राग रिस जोति। 
त॒लसी सन्तन के मते, इहै परगति की रीति ॥०६॥ 
सत्य बचन मानस बिमल, कपटरहित करतति । 
तलसी रधर सेवकहि, सके न कलिज॒ग धूति ॥६०॥ 
तुलसी सुखी जा राम से, दुखी से निज करतूति । 
करम बचन मन ठीक जेहि, तेहि न सफेकलि धूति ॥८८॥ 
नाता नाते राम के, रामसनेह सनेहु । 
तलसो मागत जारि कर, जनम जनम सिव देहु ॥८९॥ 
सब साधन को एक फल, जेहि जान्यो सइ जान । 
. ऽधो त्यां मन-मंदिर बसहिं, राम धरे -घनु बान पगा 
जा जगदीस तै अति भका, ज -महीस ते भाग। 
` तलसी ` चाहत जनम ` भरि, रामचरन-अनुराग ॥९१॥ 
परह नरक फलचारि-सिस, मीच डंरिनी खा । 
तलयी रम सनेह . को, जो फल-सो जर जाड ॥९२॥ 
हित शँ हित रति राम सँ, रिपु सँ बेर बिहाउ । 
` ` उदासीन सुब सो सरल, तुटसी सहज सुभा ॥९३॥ 


५ 








-,----------~------~------------------ भ 
ुधाज्य्थं । सीरि=सीटी,नीरल । धूति सखकै=थोखा दे सक्षता है । उदासीनं मध्यस्य । , - 


१४७. 


१७द पुलती.्रस्थाषलौ 

तलसी ममता राम सा, समता सब संसार। 
राग नरष नदेष दुख, दास भये भवपार ॥९४॥ 
रामहिं इरू करु रान सै, ममता प्रीति प्रतीति। 
तुलसी निरुपधि राम के, प्रये हरेह जीति एश 
तलसी राभ हपाल सो, कहि सुनाड गन दोष । 
हिय दरूबरी दीनता, परम पीन सन्ताप ॥९६॥ 
सुमिरन सेवा राम सा, साहब सं पहिचानि। 
एेसेहु छाभम न ठठक जो, तुलसी नित हित हानि ॥९५॥ 
जाने जानन जोडये, धिनु जाने फा जान। | 
तुखसी यह सुनि समुक्षि हिय, आन्‌ धरे धनवान ॥ € 
करमठ कठमलिया कह, ज्ञानी ज्ञानधिहीन। 
तुरुसौ त्रिपथ विहाय गो, रामदुभारे दीनं ॥६९॥ 
बाधक स सब के भये, साधक भयेन केह। 
तुलसी राम हृपाहु ते, भलो हह से. हह ॥१०० 
सकरप्रय मम द्रोही, सिवद्रोही मम दृास। 
ते नर करहि करपभरि, घोर नरक महु बास ॥१०॥ 
(बग विग सुख सह इख, जनम मरन सेह रीति । 
राहिथत . राखे. राम के, गये ते उचित अनीति ॥९०२्‌ 
जाय कहूव करतूति विन्‌, जाय जोग चिन्‌ छम 1 
तुलसी जाय उपाय सब, बिना रामपद्‌-प्रेम ॥९०२॥ 

' रोग मगन स्व जोगही, जोग जाय बिन छम । 
स्था तुलसो के भावगत, राममेम धिन्‌ तेम |. हि 
सम॒ निकाइ रावरो, है सबही फे नीक । 


जो यह साची है सदा, तौ नीको तलसीक ॥ १०६॥ 
1 । बिष =कमे, हान श्रौर उपासना कांड । करम क्मकारडी । 


` " 





तुलसी राम जो आद्रये, खोटो . खये खरा 1 
दीपक. काजर सिर धरये, धरया सुधरथे. धरो. ॥१०६॥ 
~ त॑त्‌ बिचिन्र कायर धच्चन, सहि अहार मन घोर। 
तुलसी हरि भये पच्छधर, ताते कह सब .मेर॥१०ा 
लहै न कूटी कीटः फा चारै केहि काल। 

साः तलसी महंगो कियो, राम गरोचनिनाज ॥१०द 


घर घर मागि टूक पुनि, भूपनि पूजे -पाय। 
जे तठसी तव राम चिन्‌, ते अब रामर सहाय ॥१०९॥ 
तुलसी राम सुदीढि तं, निब हत बघल्वान। ` 
वैरं घाटि सग्रीव कफे, कहा किये हुनुभान ?॥१९० 
तटसी रामह तं अधिकं, रमभक्तं {जय जान 1 

` रिनि्थौः राजा राम मे, घनिक भये हनुमान ॥१९१॥ 


किया सुसेवकृ-धरम कपि, प्रभु छृतज्ञ जिय जानि । 
जोरि हाथ डा भये, बरदायक वरदान ॥१६२९॥ 
भगत-हेत॒ भगवनि प्रभु, राम धरेड तनुभूप । 

` ` किये चरित पावन परम्‌, प्रात नर - अनुप ॥११३॥ 
ज्ञान-गिरा-गोतीत अज्ञ, माथा- गुन - गोपार'। | 
साहु सच्चिदानन्दघन, करत चरित्र उदार ॥१९8॥ 
हिरन्याक्ष ` घाता सहित, मधुकेटभ . . बलवान । 

, जेहि ` मारे सा ' अवततरे, हृषासिन्धु - भगवान ॥११५॥ 
` सुहु सद्धिदानन्दमय, कन्द भानु-कुलकेतु । 

`. चरित करत -नर अनहरत, सङति - सौगरसेत ॥११६॥ 
 बाल-बिभूषन . बसन चरः धरि-धषरित.ः ` अद्ध । 

` ब्ालकेि ` रघुघर करत, बाल-बन्धु सब सद्ग ॥९६॥ 


~~~ 


दरक =दुकड़ा । इतशन=पदसानमन्दः। पाहत =लसासी । 








` घोर = भणनक । हरि = धीरष्यचन्द्‌ । 


१६४  इलकतीश्म्यावलौ 


अनदिन. अवघ वघावने, नित नव महल मेद । 
भदित भात्‌-पितुलोग खि, रधर वाट-विनेद्‌ १९९१ 
साज-अज्ञिर राजत रुचिर, कासटपालक-बाह । 
जानु-पानि-घर चरित घर, सगुन-सुमह्ल-मार 1९९९ 
ताम उचित ठीहा ठित, उटित दप रघनाथ । 
लठित बसन भूषन ललित, लित अनुज सिस साध (१२७ 
राम भरत लकिमन लहत, सन्नसमन समनाम । 
सुभिरत दुसरथ-सृवन सव, पर्जहिं सव मनकाम ॥१२९९॥ ` 
बाख कोसलपाल ॐ, सैक्छपाल कपाट । 
तु्ठसी मन-माचस अस्त, मङ्ढ मञ्‌ मरा १९२२४ 
मगत्त भूमि भूसुर सुरभि, स्र हित छागि पाट 1 
करत चारत धार मनुज-तनु, -सुनत मरह जग जा  ॥१२३॥ 
निज इच्छा. म्रप्ु अवतरड्‌, सुर महिगो द्विज छामि । 
सगुन-उपासक सह तह, रहरहि मे्च सब स्यामि ॥१य्' 
परमानन्द छृपा्यतन, मन ˆ परिपूरन-काम 1 
म्रम्‌ भगति अनपायी, देह हमहि श्रीयम ११२९ 
वारं मथे घत हौय बरु, सिकता तँ बरु तेल । 
[वत्‌ हार-भजन न भव तरय यहु 1सघान्त अपे ॥१२६। 
हारमाया-छृत दोप गुन, विन्‌ इरिमजन न जाह । 
भजय राम्‌ सव काम तजि, अस विचारि मन माहि 1९२७॥ 
जो चेतन कह जड़ करट जडइएह करई वचेतन्य 1 
अस समध रघुनायक, भजहिं जीव ते धन्य ५९ 
भ्रीरघुवोर-प्रताप ते, सिन्ध तरे पाषान। 


नातमन्दं जे राम तजि, भजहि जायःग्रन्न जान १२९१ 


अजुद्न=रेज रोल । श्रजिर=रगन 
ने ¡ चरःचचलन 
श्रचेल ¦ सिकताश्‌ ! लना इपायतननक्या के स्थान } श्रनपायनी= 


। ) 
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वि . १११ 


रंव निमेष परामन जलग, बरष कलप सर चंड । 
भजहि न मन तेहि राम कहं, काल जासु को दंड ॥९३०। 
` तव छगि कुस न जीव कहं, सपनेह' मनः विल्लाम । 
~ जव छाग जत न राम कह सोकधाम तजि काम ॥१६१॥ 
चिनु सत्तसह्ध न हरिकथा, तेहि बिनु मेह न भाग। 
मेह गये विन्‌ राभपदं, होय न दृढ अनृराग ॥१३२॥ ` 
बिनु विस्वा भगति नहिं, तेहि बिन्‌ द्रिं न राम । 
रामष्टपा चिनु ` सपनेहु, जीवे न लह विकाम ॥१६३३॥ 
से०~--अस विचारि मनः धीर, तजि कृतकं संसय सकल । 
मजहु `राम रघुबीर, करूनाकर सृन्द्र सखद ॥१३९॥ 
भाववस्य ` भगवान, सुखनिधान करुनामवन । 
तजि ममता मद्‌ मान, भजिय सदा सीतारमन ॥१३५॥ 
कहहिं विमलमति -सन्त, वेद्‌ पुरान बिचार अस । 
द्रवे ..: जानकी कन्त, तब दृ संसारदुख ॥१३६॥ 
चिन्‌ गरू होड क ज्ञान, ज्ञान कि हीइ विराग जिन्‌? 
› -गाबहि . वेद्‌ पुरान, सुख कि लिय हरिभगति बिनु ९।१९०॥ 
दो--रामचन्द्र के भजन बिनु, जो चह पद्‌. निर्बान । 
- ज्ञानवन्त अपि सेड नर, पसु बिनु पृष्ठः बिखान ॥१२त॥ 
जरसा सम्पात सर्दन सुख, सृहृदं मातु पतु मह्‌ । 
, -सनम्‌ख . होत्त जो शमपद्‌, करह . न सहज सहा ॥१३९॥ 
सेह साध भरु समभिसिखि, रामभगति थरता । 
छरा ` को पैरिबो, तुलसी -धिसरि न जाय ॥६४०॥ 
सवै. -कहावत राम के, सबहि - राम की. भास। 
राम करैं. जेहि जपने, तेहि भजु तुटसीदार ॥१९६९॥ 


`... विजलान=लीग । धिरताद=स्थिरता | . 


११२ 


व॒लसीपरश्धावली 
[प छ व अ ` 
जेहि सरीर रति राम से, सोइ. आदर सुजान । | 
रुद्रेह तजि नैह-बस, बानर मे हनुमान १४२ | 
जानि रमसेवां . सरस, समभि कर अनुमान । 


 परखा ते सेवक. भये हर तेः मे हनमान ॥९४३॥ 


तहसी रघुबर-सेवकरहि, खल इरत मन माख । ` 
({जरयजञ के बालर्ाह्‌, ठ्वा दिखावत आख ॥१४४॥ 
रावनरिपि के. दास. ते, कायर करहि कृचाटि.। 


खर टृषन मारीच अथौ, नीच जाहिगे कालि १४५ 
पन्य पाप जस अजस फे, मावो माजन भूरि। 


 सहुट तुसीदासः के, सम॒ कररहिगे दूरि ॥१४६॥ ` 


खेत बालक व्याल संग, मदत पावक हाथ । 
त॒लसी सिसु पितु-मातु उयो, राखत सिय रघुनाथ ॥१९७॥ 
तुलसी दिन भल साह कहु, भली चेर कहं सति । 
निसि बासर ताकु भा, माने ` - ` राम-इताति ॥९४८॥ . 
तुटसी जनि सुनि समुकि, हृपासिन्ध्‌ . रघराज । 
महभ मनि कञ्चन कयै, सोचे जग जक नाज ॥१४९॥ 
सेवा सीर सनेह . वस, करि परिहरिग्रिय लग 1 


 तुखसी ते . सव राम सँ, सुखदं स॒जाग. चिथोग ॥९५०॥ 


चार चहूत मानसं अगम, चनक चारिका छह । 
चार परिहर चारि के, दानि चारि चख चाह ॥११९॥ . 
सूधे मन सूधे बवन, सूधो .सघ -करत्‌ति । 

तुरसी सूधी सकल विधि, रधुवर-प्रम-प्रसूति ॥९४२१ 
चेष विदं वेलनि मधुर, मन कट करम महीन । 

तुलसी राम ` न `पाडूये, भये विषय-जल-मीन ॥१५३॥ ,. 


प्ताति = पाक्त, श्रुशासन, शशा वै स्वध सस्ते । 


मकम == 


` वैदी. 
धचन-वेष . त -जाः बने, सा चिगरे. परिनामं। 
त॒लंसी मन तजा बै, बनी बनांह राम -॥१६४। 
नीच मीच्ु ठे जाह जें, राम-रजायसु पाहूं । 
तो तलसीः ` तेरे भा, नत अनमर अघाइ ॥१५५॥ 
जंतिहीन अच-जनम-महि, कुतं कीनि असि नारि। 
महामन्दं मन सुख चहसि, एसे प्रमुहि विसार १।१५६॥ 
बन्धु-बघ्-रत कहि फिथै, बेचन निरुत्तर घाटि । 
तसौ प्रभ्र॒॒ सुग्रीवं कौ, चितन कदू कुचालि ॥१९५०॥ 
बालि बली बलसालि दुहि, सखां कीन्ह कपियज । 
तछसी रामं ` कपाल के, ` बिरद गरीब्निवाज ॥९५६॥ 
कहू विभीषन ॐ भिक, फहा विगार्ये बालि ? 
: तुलसी प्रभु ` सरनागतर्हिः सब दिन आये पाहि ॥१५९॥ 
तलसी केसल्पाल सा, का सरनागत-पाल ? 


सत्यो बिभीषन बन्धू-भय, भज्य दारिद्‌-काल एषणा 


 , कु्ठिसहु चाहं कठोर अति, कोमल कुसुमहु. चाह । 

` चित खगेस अस समकर, समु परे कहू काहि ? ॥१६९॥ 
 धलकल भूषन फर असन, दन सज्या द्म प्रीति । 
तिन्ह समयन खहा. दे, यह्‌ रघुवर छी रीति ॥१६२॥ 
ज्ञी सम्पति सिं रानि, दीन्ि विये दंस माध) 

सोह. सम्पदा . विभीषनाह, सङकाच दीह रघुनाथ ॥९६२॥ 
अविचल राज विप्रीषनहिं, दीन्ह राम रघुराज । 
अजहं बिराजत ल्डूपुर तलसो सहित समाज ॥१६४॥ 


कहा , विभीषन रे मिर्वौ, कहा दियो रघुनाथ. । 
`` तसी यह जाने विना, मूठ मीजिहं हाथ ॥१६५॥ 








- शचवाहि =श्रपेक्षा से ( वदृकर ) । हम = इष । विरद = नामरधरी।: 
१५ 


११६ 


घुलसी-भ्थाषली 


वैरिबरधं निसिचर अधम, तञ्यो न भरे कहु । 
क्रे अच सिय परिहर, तटसी साइं ससडक ॥१६६॥ 
तेहि समाज किय कटिन पन, जेहि तेल्यो केरास । 
त्री प्रपत-महिमा करौ, की सेवक वपिस्वास 1१६ 
सथा सथासद्‌ निरखि पट, पकरि उलया हाच) 
वल्दी दियो इभारह, बसनबेष जदुनाथ ॥१६६ 
त्राहि तीनि क्यो द्रौपदी, त॒टसी राजसमाज । 
प्रथप अहे पट लिय धिकट, चहूत चित निज काज 1 
सखजीवन संब कोड चहत, सखजीवन हरिहाध । 
तुलसी दाता मांगने, देखियत अवध अनाथ ॥९७०॥ 
पिन देइ पाड्य परो, चिन्‌ साधे सिधि हेड) 
सीतापति सनमुख समुष्ि, जो कीजे सभ सेड्‌ ॥१७१॥ 
दंडकबन-पावन करन, चरन - सरोज्ञ प्रभा , 
उसर जामाहे खल तरहि' हह रह ते राउ ५१७२। 
बिन ही ऋतु तरुवर फरत, सिला द्रवति जलजार । 
रामर्खन सिय करि पा, जब चित्तवत जेहि आर ॥१७६॥ 
सिला सु तिय भह {गरि तरे, मृतक जिथै जग जान। 
रामसनुग्रह सगुन सुन, सुखम सकल फल्यान ॥९५७९२॥ 
सिलासाप-मोचन चरन, सुमिरह तुलसीदास ! 
तजहु सोच सट मिरिरि, पूलिहि मन की आस ॥९५५॥ 
मुए ज्िभभाये भालु कपि, अवध विप्र फो पत 
समसु तुलसी ताहि तू! जाको मारुति दत १९५६॥ 
काठ करम गुन दोष जग, जीव तिहारे हाध। 
पुरुसौ रघुबर रावरो, जान ` जानकीनाध ॥१७०। 


-------------1- 
एगारह =दस श्रवतायें के श्रतिस्क ग्यारह र 
ध ह्वा षल्ञ का रप। विय =दूससा। मारुति =हनूमानजी। 





५ ; दोदाक्ती . ` | १९४ 
रागनिकर तन्‌ जरटपन, तलसी सह ` कुाग । 
रामह्ुपा कै . पालि, दीन- पार्िबिे जाग ॥१७८॥ 
भे सम दीनन दीनहिष, तुम समान रघुधीर 

`. अस त्रिचारि ` रधुवंसमनि, हरहु विषम ` भवभोर ॥१७९॥ 
भवभ्रुङ्ग तुलसी नकुल, उसुत ज्ञान हरि लेत । 
चित्रकृट ` इक ओषधी, चितवत हित सचेत ॥१९००॥ 
` ह कहावत सब कहत, राम सहत उपहास 

- साहब सीतानाथ से, सेक  तुसीदास ॥१८९॥. 
` रामराजञ यज्ञत संकल, धरम-निरत-नर-नारे . । 

ग॒ न रोष नदोष दुख, सुम पदारथ चारि ॥१८२॥ 
 रामराज सन्तोष सुख, घर बन सकल सुपास। 

, तरु. सुरतरु सुरधेनु महि, अभिमत भाग बिलास ॥९८६॥ 
खेती बनि बिद्या बनिज, सेवा सििपि सुकाज । 
तलसी सुरतर सरिस सब, सुफल राम के राज ॥९८१५ 
दंड जतिनं कर भेदं जहं, नरतक देठंय समाज । 
` जीतह मनहिं सनिय असु, रामचन्द्रं के राजञ ॥१०५॥ 
कोपे सोच न. पोच कर, करिय निंहारन कज । 
तलसी परमिति प्रीति की, रीति रामं के राज.॥९८६॥ 
परकर निर्सखि. मख रामभ, गनत ` गुनहिं दै दैष। 

.; तंखसी- से सठ सेवकनि, खि जनि परहि सरोष॥१८१ 
सहषनाम मुनि-मनितं सुनि तुलसी-ब्ुम नाम । 
सचत हियःहंसि निरखि सिय, घरमधुरन्वर  -यन्‌ ॥९५९॥ 


गौतम-तिय-गति सुरति करि, नहिं परस पग पान्‌ । 
हियः हरषे रधुबंसमान, मीति अलौकिक जानि ॥१८९॥ 








=== 
न॑ङ्कल = नेवला । निप्त = तसपुर । निदषोरणदसान । पोच = नीच ! पमिति = दद्‌ ! 


११६ उलसी-प्र्यावली 


तलसी विलत नखत निसि, सर्द-सुधाकर साध । 
मकता भ्भाठरि मलक जन्‌, रोमस॒जस - सिसुहाथ ॥९९०॥ 
रप्ति = कीरति-कामिनी, क्यो कहै तटसी दासु ? 
सरद्‌-अकास प्रकास ससि, चारु चिवुक-तिल जासु ॥१९१॥ 
प्र॒ मुनगन भूषन वसन, विसद्‌ विरेष सुदेस। 
राम - सुकीरति - कामिनी, तु्टसी क्रतव केस ॥१९२॥ 


रामचरित राफेसकर, सरिस सुखदं सव काहु) 
सज्नन-कमद्‌ चकार चित, हित विसेष बड. लाह ॥१९३॥ 
रचुवरकीरति सन्ज्रननि, शोत खलन सृताति | 
ज्ये चक्ोार-चय चक्कवनि, तठ्सी चदनि राति ॥१९४॥ 
रामकथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित कार्‌। 
तलसी सभग सनेह॒ बन, सिय - रघुबीर - बिहार ॥१९५॥ 
स्याम्‌-सुरमि-पय बिसद्ति, गुनद करहि तेहि पान 1 
मिराग्राम्य (सिथरामं जस, गावहिं सुनहि सुजान ११९६॥ 
हार-हर-जस सुर-नर-मिरहु, वरनहि सकबि-समाज । ` 
हाडा हाटक घटित चर, राधे स्वाद सुनाज्ञ ॥९्<्शा 
ति पर राखेड सकल जग, विदित विलाकत लोग । 
तुखुरी महिमा राम कौ, कौन जानिषे जोग ? १९९८ 
सेण~राम स्वरूप “ तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर 
अविगत सक्थ जपार, नेतिनेति नित निगम कहू ॥१६९॥ 
दौण-मायाजीव सुभाव गुन, काल करम महदादि ) 
ईेस-जङ्धं॑ते बदृतत सव, ईस-अहु विन्‌ वादि ॥२००॥ 
हत उदास रघुबर वरह, विकल सकल नर-नारि । 
भस्तलखन-सयगति, समु, प्रमु-चख सद्‌ा सुबारि ॥२०१॥ 


१ 





= 


गिरश्राम्य =रगवुपते भाषा ! हरक = सोना ! घटित =चना हुश्रा } चर =सलीर । 
गी | ` 


 दरष्वलौ. ` ११७ 


सीय सुमित्रासुबन-गति,.पभरत-सनेहः सुभाउ। 
कहिबेका सारद्‌ . सरस, जनित्रे फो रघुराउ ॥२०२॥ 
जानी राम न कहि.सफे, भरत लखन सियप्रीति। 
सेसुनि गुनि तुलसी कहत, हठ सठता की रीति ॥२०१४ 
-सबबिधि समरथ सकलकह, सहि सासत्ति दिन राति । 
प्ररो निबाहे सुनि समुभि, स्वामिघमं सब मति ॥९०॥ 
भरतहि हीह न राजमद, बिधि-हरि-हर-पद्‌ पाइ । 
कबहुकं कोँजी सीकरनि, छोरसिन्धु विनसाइ. ॥९०५॥ 
सम्पति चके भरत चक, मुनि आयु खिल्वार। ` 
तेहि निसि आखम-पींजरा, रखे मा भिनुसार ॥२०६॥ 
सघन चोरे मग मुदित मन, धनी गही 3 यँ सट । 
त्यौ सुग्रीव विभीषनर्हिः महे भरत की मेर ॥२०५॥ 
राम सरह भरत उटि, मिडे राम सम जौनि। 
तदपि चिभीषन कीसपति, तुलसी गरत, गानि ॥२०८॥ 
भरत - स्यामतन राभसम, सवं गुन -दप-निघान्‌। , ; 
सेवक-सुखदायक सुलभ, सुमिरत सव कल्यान ॥२०९॥ . 
ललितः खन मूरति . मधुर, सुमिर्टुं सहित सनेह । 
सख-सम्पति -कीरत्ि-विजय, सगुन ` ~ सुमङ्गल-गेह ॥२९०॥ 
नाम॒ - सृघ्रुसूदन सुभग, सुखमा सील-निफेत । 
 , सेवत सुमिरत सुरप्न सुख, सकड सुमङ्गल देत ॥९९९॥ 
, ` कौसल्या कटयानमयि, मूरति करत प्रनम। 
सगुन ॒सुमङ्गढ काज सुम, हषा करहि सिंयराम ॥९१२्‌ 
 सुमिरि सुमित्रानाम जग, जे. (तथ ठेहि सनेम । 
 सुबन लखन रिपुदवन रे, पावाहं पपनम ॥१९१९॥ 
~ 
सरख =श्रधिक । सधन धन्‌ खदित धृतो = घन क सवागो, साहू 








११४ व॒तसी-अन्थावली 


सीता-चरन प्रनाम करि, सुमिरि संनाम सनेम । 
होहि ` तीय पतिदेवता, म्राननाथ प्रिय प्रेम प) 
तृषटसी केवल कामतर्‌, रामचरित ` आराम । 

, कटितरुकपि निसिचरकहूत, हमहिं छिथ विधि बाम ॥ २१४ 
मात सकल सानज्ञ भरत, गरु परछोग सुभाइ - 
देखत देख न केकहृहि, लहापति कापिराउ ॥२९६॥ 
सहज सर रघुबर बचन, कृमति कटिट करि जान ! ,. 
चले जक जल वक्रगति, जद्युपि सिल समान ॥२९७॥ 


दसस्थ नाम सुकामततर, फटह सकल कल्यान । 
धरनि धामघन घरमनुत, सदगुन  रूपनिधान पशा 
त॒ङसी जान्यो दसरथ ` हि, धरम न सत्य समान) 
` राम तजे जहि लागि धिनु, राम परिहुरे प्रान १२९ 
, रामविरह दसरथ-मरन, मुनिभन अगम स॒ मीच, 
तुलसी मद्ल-मरन-तरु, सुचि सनेह-जल रसीँचु ॥२२०॥ 
सो०-जीवन मस्न सुनाम, जैसे दसरथ राय को। 
जियत खलाय. `राम, रामधिरह तन्‌ परिहुरेड ॥२२॥ 
दो०-प्रुहि षित गोद्गत, सिय-हित घायल नीच । 
` तुरुसी ' पाइ गीघपति, सुकृति. मनोहर मीच १२२२ 
विरत्‌ करमरत भगत, सुनि, सिह च अरु नीच । 
` तुसा सकट सिदत सुनि, गीधराज की मीचु ॥२२९॥ 
मुये मरत मरह सकट, घरी पहर कँ बीच । 
रही न काहू आज्‌ स, मीधराज की मीच ॥ २२७ 
सुथे मुकुत . जीवत मुक्त, मुकृत मके वीच 
तुली सबही ते अधिक, गीधराज् की मोच ॥प२५॥ 


क भी 


पतिदेवता =पतित्रता । विरत =वैरम्यवान ! कारव विषयी } भीच = श्य, मरखु ] 





दोदाषली | ` १६ 
श्धुबर 1धकल बहन. ठखि, सो बिलोकि दौर बीर । 
सिय-सुधिं कहि सियराम कहि, देह. तजी “ मतिधीर ॥ २२६.॥ 
दसरथ .तं दसगुन -भगति, सहित तासु करि काज । 
सोचत ` बन्धु समेत प्रभु, छकृपासिन्धु  -रघुराज.॥ २२७ ॥ 
केवट निसिचर विहङ्ग पुग, किये साधु सनमानि। 


-तृलसी रषुधर की कृपा, सकल सुमङ्गल खानि ॥ ट ॥ 


मञ्जुल ` मट्भुल ` भोदमथ, मूरति मारुतपूत + 
सकल -सिद्ध कर-कमरु-तल, सुमिरत रघुषर-दरतं ॥ २९९ ॥ 


धीर बीर. रघथीर-प्रिथ, समिरि समीश्कमांर । 


अगमः, सुमन सब काज करू, करतल {सहि तचार ॥ २३० ॥ 


सुख-मुद्‌-मङ्ल-कुम्‌द-बिधु , सुगुन - सरोरुह - भानु । 
करहु काज सब सिद सुभ, आनि हिये हनुमान्‌ ॥ २३१ ॥ 
सकल काज सुभ समडउ भ, सगुन सुमद्ल जान्‌ । 
कीरति विजय विभूति भलि, हिय हनु मानहि आनु ॥ २९९ 
सुर-सिरोमनि साहसी, सुमति समीरकुमार । 


सुमिरत ` सथ सख-सम्पदा, सदमदूल ` ~ दातार ॥ २३२ ॥ 


तुडसी-तन्‌ `सर सुंख-जलज, -श्ुज-रुज ` गज बरजोर । 
दृडत ` दयानिधिं देखिये, कपि ` -केसरीकिसोर ॥ ९९४ ॥ 
ज-तसु-कोटर ` रोग अहि, बरघस कियो ` प्रवेस । 


 विहङ्कगज-बाहन तुरत, काद्य मिटदं कटे ॥ २३९ ॥ 


बाहूःविरप सुख-विहङ्ग-थल, ठगी कुपीर्‌ कुभागि । 


रामह्पा ` जल सींचिये; बेगि दीनाहतं जाग ॥ ९३६ । 


सो०~मकति जनम महि जाने, ज्ञानखानि अचहाानकर । 





जरह बस सम्भ भवानि, सो कासी सेहय कस न ? ॥ २३७ ॥ 


काज =श्न्तयेष्डि क्रिया । कुमुद = कूवर 1 बिध = चनमा । 


१२४ पुलसी-प्र्थावती , * 


जरतं सकल ` सुर्बृनद्‌, विषम गरल जेहि पान किय। 
तेहि न भजसि मति मन्द्‌, को कृपालु सूर सरिस ९२२६ 
दो०-बासर ठासनि के ठका, रजनी चहं दिसि चोर । 
स्र निजपुर राखिये, चितै ` सुरोचन-कोर ५२९२९ 
अपनी बीसी आपुही, पुरिहि लगाये हाध। 
फेहि बिधि धिनती विस्व की, कयौ बिस्व के नाध ॥२४०॥ 
ऊर करे अपरयध कोड, जीर पाव फट-भोग। 
प्रति बिचिन्न भगवन्त गकि, कोड न जानिबे जोग ॥२४१॥ 
प्रमसरीर प्रपु-रुज, उपजी अधिहृ उपाधि। 
तुलसी भ्रटो सुबेदह, बेगि बँधिधे व्याधि ॥२४२॥ 
हुम हमार आचार बडु, भूरि मार धरि ` सीस । 
हटि सट परघस प्ररत जिमि, कौर कोस-छमि कीस ॥२४७३॥ ८ 
केहि मग प्रविसति जात्िकेहि, कहु देन मँ छह 1 
तृटसी त्य जग-जीवगत्ति, करी जीव के नौहु ॥२४४1 
सुखसागशर सुखनींदु्स, सपने सब करतार । 
भाया मायनाथ की, को जग जाननहार $ ॥२४५॥ 
जीव सोव सम सुख -सयन, सपने कछु करतूति। ` 
जागत दीन . महीन स्‌, विकट विषाद्‌. बिभूति ॥२९६॥ ~ 
सपने हि भिखारि श्प, रङ् नाकपति हि । 
जागे ऊाभ न हानि क्षुः तिमि प्रपञ्च जिय जेह्‌ ॥२९७॥ 
पुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समत नी । 
चपरि . चपेटे देत नित, केस गहै कर मोच ॥२९६॥ 
करम खरी कर मेह धल, हु चराचर-जार । 
हेनत गुनत गनि गुनि हनत, जगत ॒उयोतिषो-काल ॥२९९॥ 
3 --------- = ---  - - 


गरल = पिष | दानि = डाक | ध डंडा =तोपा 
उपरि प =तोपा, पिश हुश्रा । उपाकि=उत्पात, दुःख । 
चपरि ~क कर। यपेट चोट; थप का ्राघाव। + 








~ * 


दादावलौ 
ज्ञान कहै अज्ञान बिन्‌,-तम चिन्‌ कहैःप्रकास। 


निरगनं कहै जे सगन चिन्‌, सो गर -तलसीदास ॥२५१॥. 


क अगन. जाखर ` समन, सापुभि उभय प्रकार । 
खोये . राखे आप्‌ भल, तलसी चारु बिचार ॥२५२ 
परम्रारथ-पहिचानि - मति, सति विषयलपटानि । 
निकसि चिता तं भघजरी, मानहः सती परानि ॥२५६॥ 
सीस उघारन किन कह, बरजि रह प्रिथ रोग । 
चरही . सती कहूावती, जस्तीः नाहु-वियेोग परभा 


_ खरिया खरी कपर सच, उचित्तनपिषतियत्याग। 


के खरिथा मेहि मेहि के; विमल विवेक विराग ॥२५४॥ 
चर कीन्ह चर जातः है, घर छंडे घर जाइ । 
तुलसी. घर बन बीच ही, राम-प्रेमपर खाइ ॥२५६॥ 
दिये पीठि पाठे गे, सनमुख होत पराय) 
तटसी सम्पति हि ज्यो, छखि दिन बैटि गवाय ॥ रशणा 
तलसी अदृप्त देवता, आसादेनो नाम । 
सेये साक समप, विभुख भये अभिराम ॥२५९॥ 
से! सवरं ते सुवा, सेवतः सदा बसन्त 


` तलसो महिमा मोह की, सुनत सराहत सन्त ॥१५९॥ 


करत न समुभात भूठ-गुन, सुनत हित मतिर । 
पारद , म्रगट प्रपञ्चय, सिद्वि्हिः नाडं कलङ्कं १२६० 
ज्ञानी तापस सूर कि कोविद्‌ .गनअगार। 
केहि कै काभ बिडम्जना, कोन्हि न यहि ससा ? ५२६१॥ 
श्रोमद्‌ वक्र न कीन्ह केहि, म्रभुता ब्‌(वर .न का! । 
भूमनयनी के. नयनसर का अस लागन जाहि दर 


गरथक्ष के धौटने पर सिद्ध हाती. दै । विडस्बना=फजीदत । 
१द 


` , लिया लाला, मोली । लरी=लद्धिया मी । सेवर = सेमर इत । कलंक-~कजली जो प! 


[५ 





११ 


धारिनसेना। द" 
का हं। गृहीत = पकड़ा 


तत्तसी-रन्ावलौ 

व्यापि रहैड संसार मर्ह, माथा कटक प्रच । 
तेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखंडं ॥९९२॥ 
तात तीनि अति अबल खल, काम क्रोध अर्‌ ठाम । 
मनि विज्ञान-धाम-मन, करहि निमिष महं छोभ ॥२६१ 
लभ फे इच्छा दम्भ घल, कामे केवट नार । 
क्रोध छे परुष बचन बल, म॒निवर कहाहं वचार ॥२६५॥ 
काम क्रोघ रठेभ्रादि मद्‌, प्रबल मेह के धारं। 
तिन्हमहं भति दारुन दुख, मायारूपी नारि ॥२६६॥ 
काह न पात्क जारिसक,का न समुद्र समाह्‌। 

छा न करै अबला प्रबल, केहि जग काह न खाइ ॥र६०॥ 
ज्नम-पन्निका अरति के, देखह मनहि विचार । 
दाश्न वैरी मीच के, बीच धिराजति नारि ॥९६८ “ 
दीपसिखा सम ज॒वति-तन, मन जनि हसि पतङ्ग । 
जहि रम तजि कामदं, फरहि सद्या सतसङ्ग ॥२६<॥ 
काम-क्रोध-मद-लपभररत 3 गृहासक्त  दुखूप । 

ते किमि जानहि रचपतिहि, मृदुं परे भवकूप ॥९७०) 
ग्रहगृहीत पनि बातबस्‌, तेहि पनि बीी मार । 
ताहि पियाइय बारुन, कहु कोन उपचार ? ॥२७१॥ 
ताहि क सम्पत्ति सगन सुभ, सपनेहु . मन विदाम । 
भूतद्ोहुरत माहवस, रामधिमुख रतकाम ॥२०२।॥ 
कहत कटिनसमुक्षतत कठिन, साधन कठिन विवेश । 

हइ धुनाक्षरन्याय उयो, पनि प्रत्यूह नेक ॥२७३॥ -- 
खल प्रबाघजर्सोध सन, को निरोध कुड सघ । 
करहि ते फोाक्टपचि मरर्हि, सपनेहं सुख न साध ॥२७४॥ 


का म॑ दो सातरवोश्रोर श्राठषां स्थान कभन्वः शच, स्वरी शरोर श्वय 
इ्ा। वारनी = मदिरा] प्रत्यूह = विष्न । निरोध = रुकावट । फोकस तमेत । 





देदाबली . १२६ 


सा०-कोाड विश्राम कि पाव, ताति सहज सन्ताष बिन ९ 
चके कि जल बिनु नाव, कटिजतन पचि पवि मरि ?।२०॥ 
सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मेह माया प्रबल, 
अस विचारि मन माह मजिय महामांयापतिहि ॥२०६॥ 

दो०-एक भरोसा एक बल, एक भस विवास 
एक॒ राम-घनस्थाम हित, चातक तुरसीदास ॥२७५॥ ` 
जा घन बरपे समयसिर, जँ ` भरि जनम उदास) 
तुलसी या चित चातकहि, तज्ञ तिहारी- आस ॥२०॥ 
चातक तुलसी के मते, स्वातिह पिय न पानि। 
प्रमदषा बाठृत्ति भली, घटे घरैगी कानि ॥२०६॥। 
रटत रटत रक्षना ली, दषा ` सृखि गे अद । 
तुरसी चातकम के, नित्त नूतन रुचिर ॥२६०॥ 

. चदृत न चातक-चित कबहु; प्रि पयोदं के दौोख। 
तुलसी प्रेमपयोधि की, ताते नाप नः -जोख॥२८॥ 
` रपि परुष पाहन पद्‌, पंख. करौ दुक टक 
तुलसी परी न चाहिये, चतर चातकहि चक्र ॥२८९/ 
उपल बरपि गरजत तरजि, डारत कुलिसि कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि, कबह दसय . भर ? ॥२०८३॥ 
पवि पाहून दामिनि -गरज्‌, मरि भकार खरि खीर । 
रोष न प्रीतमनदौष रसि, तुर्सी . रागहि रीक्रि ॥र८४१:- 
मान राखिबो माँगिबो, पियत नित. नव नेह । 
 तलसी तीनिड तब फ, जौ चातक. मत॒ लेह ॥२६५॥ 
. ~ त॒हही चातक ही एवै, मान राखित्रो ` म्रेम। ` 
, बकर ब॒न्दु लखि स्वातिहू, निदरिं ` निबाहत नेम्‌ ।॥२बद्‌/ 
` ङि जलन पि परि मस्यि-करोच उपाय करते छर मर जागरो । सुभथतिर नीक 
मय पर | कानि =मर्ादा । रलता=जीम्‌ । प्रचिन्व । फवैन्शोमा दे । 


५ 


१९ ` दरलो्रन्धोवली 
 तलसी चातक ` मगन, एक स्थे घन. दानि}. - ` 
दैव जो भूभाजन भरत, कत जो वटक पानि परदशा 
तीनि लोक तिहुँ कालजस, चतक ही कै माथ! 
तुलसी जासु न दीनता, सुनी ` दरसरे नाथ पदर 
प्रीति पपीहा पयदं की, प्रगट. नह पहिचान । 
जाचक जगत कनाउडो, किमो कनीडो दानि ॥२८९ 
नहि जाचत नहिं संग्रही, सौस नाइ नहिं रेह । 
एसे मानी मँगनेहि, कां बारिद्‌ बिन देह ? १९९० 
काको न ज्यायो जगत मै, जीवन-दायकं दानि, 
भयो कनौड़ा जाचकहि, पयद्‌ ग्रेम पहिचानि ॥२९१४ 
साधन सासति सच सहते, सबहिं सुद्‌ फल लाहू । 
तुस चातक जलद क, रीभि-वूमिं बुध काह ॥२९९॥ 
चातक जीवन-दायकहि, जीवन ` समय सुरीति! , ` 
तुरसी अरख न ठति परै, चातक परीति गरतीति ५९९३ 
जीव चराचर जह लगे, है सवका हित ` मेह । 
तूसौ चातक मन बस्यो, घन सँ सहज सनेह ५२९९ 
डोरत्त बिपुठ विहङ्ग घन, पियत ॒पोखरिन वारि । ` 
रनस-चनह चातक नवर, तुही भुवन दसचारि ॥२९५॥ 
पख-मोढे मानस-मलिन, केक्िल मोर चक्षार \ .- | 
उनस-घनल चातक नवह, रहो भुवन भरि तेर ॥९९६॥ 
बास वेष चानि चठनि, मानसं मञ्ज मराल ।` 
तुलसी चातक प्रेम की, फीरति बिसं बिसाल-॥२९०॥ 
प्रमे परखय परुषपन, -पयद्‌ - सिखावन . एह । ध 
„_ ~ फं चातक पातकी; जस्र बरती . मेह ॥२८।९ - 


1 मराल-हंस । पयद्‌ बादल र ॥ ¦ 





< ~~~ 
धूटकधौट्‌ भर । कनाउडो पहसानमन्द्‌ ¦ धवल इ्जवत 


दोहावली त 


होइ न चातक पातकी, जीवन दानि न मूढ । 
तुलसी गति अहलाद॒ की, समुमिः प्रमथ गूढ़ १२९९॥ 
गरज आपनी सबन का, गरज करत उर आनि । 
तुलसी चातक चतुर भो, जाचक जानि सुदानि १२०० 
चरग चंगुगत चातक, नेम प्रेम की पीर । 
तुटसी .परबस हाड़ पर, परिहै पुहुमीनीर ॥६०॥ 
" बध्यो घधिक परथे पुन्यजल, उल्टि उटाईै चच । 
तुलसी चातक भ्रेमपट, मरतहु ठगी न सेच ॥३०द्‌ 
ञंढ फोरि किये चेटुवा, तुष प्रये नीर निहारि । 
. गहि चद्कुल चातक चतुर, डारयो बाहिर बारि ॥२०२॥ 
तुलसी चातक देत सिख, सुरतां बार ही बार । 
तात न तपन कोजिये, बिना बारिघर-धार ॥३०९॥ 
सेो०-जियत्त न नाहं नारि, चातक घन तजि दसरहि। 
सुरसरि ह के .बारि, मरतन माँगेड अरध जल ।३०५॥ 
सुनु रे तुलसीदास, प्यास पपीहहिमरेमकी। ` 
परिहरि चारिड मास, जे अंचवे जल स्वाति के ॥९०६॥ 
जाचै . बारहुमास्‌, पिये पपीहा स्वातिजल । 
जान्यो तुलसीदास, जोगवत नेही  मेह-मन ॥२००॥ 
दो०-तुलसी के मतत चातकहि, केवल म्रेमपियास,। 
, पियत स्वातिजल जान जग, जाचक बारह मास ॥२०॥ 
. आलबाल मुकुताहलनि, हिय सनेह-तरु-मूठ । 
हह हित चित ` चातकहि, स्वाति-सटिल अनुकूल ॥२०९। 
विबि रसना तनु स्थाम है, बह चनि विषखान । 
तुलसी जस सवननि सुन्ये, सीस समरप्यो आनि ॥३९०॥ 


चरगनवाज्ञ की जातिका प्क छोटा पश्ची। चङ्ग=चङगुल । लौच~चार 1 वेटुवा = वच्चा। 
त॒ष= द्विलका, श्रणडे^की छल । नारि = नार गरदन । अलवाल = गोंडा, थाला+ विवि दो। 
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१५६ ठतसीःप्म्थावली 


उष्नकाल अर दह॒ खिन, मगपन्धीः तन उख । 
चातक बतिथाँ ना रची, अन जल सीचे रुख ॥६११॥ 
अन जल सवे ख्खकी, छाया तः बरं घाम। ` 
तुलसी चातक बहुत है, यह प्रबीन फो काम ३१२ 
एक अह जा रनेहता, निसि दिन चात्तकनेह। 
तुररी जास हित रगै, वहि अहार वहि दैह ॥३१३॥ 
आपु .व्याधका रूप घरि, कुहो कुरद्हि राग। 
तुलसी जें मृगमन मुर, परै प्रेमपट दुग ३११ 
तुटसी मनि निज दुत्ि फनिहि, व्याघहि दैड दिखाई । 
व्ल्ुरत होइ न आंधरो, ताते मेम न जाई ॥२९५॥ 
जरत तुहिन रखि बनज्बन, रवि दै पीठि परड। ` 
उदेय भिकस अथवत सुच, मिह न सहज सुभाउ ॥२९६॥ 
देड आपने हाथ जल, मीनं माहुर घोरि, 

तृ्सी ज्य जो भारि बिनु, तीतु देहि कवि खोरि ॥३१७॥ ` 
मकर उरग ददुर्‌ कमर, जलजीवन जलगेह। 

तुसी एकै मीन फो, है सांचिलो .सनेह ॥४१८॥ 
तुलसी मिरै न मरि भिरेहुः सौँचो सहज सनेह्‌ । 
मेारस्खा वनु मूरि ह, पटुहृत॒गरजत ` मेह्‌ ॥३९९॥ 
सुखम्‌ . प्रोत्ि ग्रोतम सवै, कहत करत सब केष । 
तदसौ भीन पुनीतते, त्रिभुवन बहो न फेह्‌ ॥१््य 
तुरुसी: जप तप नेम्‌ ब्रत, सब सथही तँ हाह्‌। ` 
रहै _ बड्ाहं देवता, दृषदेव जघ हइ ॥३९१॥ 
ङुदन हत्‌ से हित सुदिन, हित नहित छिन.हेह्‌ । 
सासि भ हर रविरुद्न तउ, मित्र कहत सब ऊह्‌ ५३२२१ 


ऊख = स = 
घनञ = कमल । च १ क 1 । इुदे=(चाहे) मारे 1 तृहिन=पाला । 
त [सक्न्य्मः युर 
प्सात आते दी पनप जाती है । एसे सड नह हारौ 1 प की धास्त यादृ 
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शादाबली ह 


कै ठु क षटू मीत भट, सम सनेह दुख सेइ । 
तुलसी च्यें घृतु मधु सरिस, मिरे महाबिष हाड ॥१४ 
मान्य मीत्त सौ सुख बहि सो न छुषे छलछह । 
ससि त्रिसंकु कैकेड गति, ठखि तुलसी मन माह ॥३२४ = 
. कहिथ कठिन हत कोम्हु, हित हरि हेष सहाइ । 
पलक पानि पर ओड्िअत, समुङि कुघाइ सुघाइ्‌ ॥३२१॥* 
तुलसी बेर सनेस दौड, रहित बिलचन चारि । 
सुरा सेवरा आदरिः निन्दहिं सुरसरि-बारि ॥३९६॥. 
रुचे मांगनेहि माँगिबो, तुलसी दानिहि दान्‌ । 
` श्रालस अनख न आचरन, म्रमपिहानी - जानु ३२५ “ 
अमिथ गारि गारेड गरल, गारिं कीन्ह करतार । 
मेम यैर की जननि जुग, जानाहि बुध न गंवार ॥३२६ 
सदा न जे सुमिरत रहर्हि, मिठिन कहि परिय बैन । 
तेपै तिन्हके जाहि चर, जिनके हिथे न नैन ॥३२९। 
हित पुनीत सब स्वारथहि, भरि असुह धिनु बाड । 
` निज मुख मानिक सम दसन, भूमि परे ते हाड 1३९० 
माखी काक उलूक .वक्र, दादुर से भये लोन, 
मठे ते सुक पिक्रमेरसे, कोड न. म्रेमपथ जोग ।द३१॥ 
हृदय कपट घर नेष घरि, बचन कहं गदि छोलि । 
सबके लोग मयूर वथो, कयो मिटिये मन सोहि ॥द३९॥ 
चरन र्बौच ठाचन रगो, ची मराठी चाल.। 
छीर नीर चिवरन समय, बकर उघरत तेहि काट ॥२६३॥ 
मिले जो सरलहि सरल है, कुटिल न सहज बिहह । 
सो सहतु ज्यों अक्रगति, व्याल न धि .समाह ॥द९ 





सेपरा = सेवड़ा, नीच । पिहानी कन) विपानेवाली बस्तु । चोड = उद्धत । धिवर = 
श्रतग करना ।' | | । ट "अ 


१२४ 


तुलसौःन्थावलौ 
कसधन सच्रहि न देव दुख, सुयेहु.न मग नीच । 
तली सउजन की रहनि, पावक पानी बीच ॥३३४॥ 
सङ्ड सर कटिदठहि मयै, हरि हर कराह नवाह । 
ग्रह गनती मनि चतुर विधि, कियो उद॑स्बनु राहुं १२६ 
तीच निचाङे नर्हिं तजे, सञ्जन हू के स 
तलसी चन्दन-विटप धसि, भिन्‌ बिष भये न भुञह ।ईरश। 
प्रलो मलहे चै ठहै, ठै निचाइ नीच 
सुधा सराहिय अमरता, भरल सराहिय मीच पेदे 
मिथ्या माहुर सज्जनहि, खलाहुं गर सम साच । 
तुढसी खुअत पराह ज्य, पारद  पावक्र-ञाच ॥३३९॥ 
सन्त-सहः  अपवशंकर, कासी मवक्रर पल्य । 
कहहिं साध्‌ कति केषिद्रु, सृति परान सदय्न्थ इणे ` 
सृत न सुष्ती परिहर, कपट न कपटो नीच । 
मरत सिखावन दद्‌ चरे, गीघराज  मारोच ३ 
सजन सुतर बन उख सम, खल -टङ्का रसखान । 
परहिह अनहित लागि सथ, स सति सहत समान 1२ 
पिया सुमनरस अदि वरप, काटि कोट फल खात } ' 
तुखसा तरुजीवो जगल, सुमति कमति की वात ॥२४३१ 
अवसर कोटी जो चुके, बहुरि दियेका खख? 1 
दुहन न चन्दा देखिये, उदी फहा मरि पाख 1४४५ 
ज्ञान अनभङे का सहिः ररे भेह काउ, 
साग सड रद्‌ लूम नख, करत जीव जड घाडउ ॥३१९1८ 
तुला जगज्ात्रन स्राहत, कतहु कड हित जानि ) 
साषक भानु कसान माहु, पतन एक चनद्ानि 1३९६॥ 


न~~ 


रस्त =धनदीन । बन = कपास ! टद्धिका 
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रकी ! अलि = ञ्मर । रद = दत । तुम । 


. दादांवली ` 7 १६३३. 

सुनिय सुधा देखिय गरल, सघ करतूति करल । 

` जह तहं काक उदक बक मानसं सहेत मराल ॥९४०॥ . 
जलचर धलचर गगनचर, देव दनुज. नर.नाग। 
उत्तम मध्यम अघम खल, दस गन बहत विभाग ॥ई४८ 
घलि भिस देखे दैवता, कर भिस मानवदेव । 

ममे सार -सविचार-हत, स्वारथ-साघन _ एव. ॥२९९॥ ˆ 
सुजन कहत भरल पोच पथ, पापि न_ परस भेद; । 
करमनास सरसरित भिस, बिधि निषध घद्‌ बद्‌ ॥३५०॥ 
मनि भाजन भध पारदं, पूरन अमी निहारि। 
- का सद्य का संग्राहुय, कहू विवेक विचारि ॥३५९॥ 
उत्तम मध्यम नीच गति; पाहुन सिकता पान । 

रीति परिच्छा तिहन की, बेर वितिक्रम जानि ॥६९९॥ 
पन्य प्रीति ` पति प्रापतिड, परमारथ-पथं - पच । 
लहहिंसुजन परिह रहि खलः सुनहु सिखावन साच ॥६३५२॥ 
नीच निरादर ही सखद्‌, आद्र सुखदं नार । 
कदटी बदृली बिटप गति, पल पनस. रसाल ॥३५४॥ 
तलसी अपना आचरन, भटो न॒ लागत . काय । 

तेहि न बसात जो खातानतः रहस न को बासु ॥२५९॥ 
बध से निकी विमलमति, जिनके रोषनराग। 

सुहु सराहत साधु जेहि, तुलसी ताको भाग ॥६५९। 
जाप आप्‌ कं सब भलो अपने , कहं कोहकोह । 
तली -सथकहं जा भलो, सुजन सराष्हय सइ ॥३५०॥ 
तलसी मढा सुरङ्ग तें, पाच कुरङ्त हाड । 


 . नाड ककरी तीर ल किन्नरी तीर असि, रहं विराकह राइ ॥२५५॥ 


> _ `. ------ 

मानवदेव = राज्ञा । कर = मालयुज्ञारी । मधु = मच । द-मिद्यं का कसोरा, परै। 
द° २५२-पतथर पर की, बालु पर की श्रीर पानी पर की लक्ीरकी सौ प्रीति क्रम से उक्चम, मध्यम भ्र 
नीच है । वैर का क्रम इसका उलटा है। विसाल बड़ा । किन्नरी वीणा, सारी । असि = तलवार । 


१६० 


से०~-पाट 


हलसी-पन्थावलौ 

गुरू-सद्ूति गुर हह सेए, लषु-सङ्गतिं ठु नाम । 

चार पदार्थः मेः गनै, नरकद्रार ह काम ।३५९५ 
तछसी गर लघ॒ता ठहत, रघु-सह्रति पारनाम । 

देवी देव पक्रास्थित नीच नारिनर-नाम ॥३६० 
तलौ किये कुसङ्ग-थित्ति, हहं दाहिने बाम । 
कहि सुनि सकृचिय सूम खल, गत हार-शहुर-नाम ॥३६१॥५/ 
बसि कृसड़ चह सजनत्ता, ताकी आस निरास । 
सीरथहू को नाम भो, शया मगह के पास ॥३६२॥ 
राम-छृपा तुलसी सुलभ, गहन सुसङ़् समान। 

ज्ञो जल परै जो जन मिरे, कीजे आप समान ॥३६३। 
ग्रह भेषज जट पवन पट, पाड कजोग. सुजोग। 

हाड कवस्त॒ सुबस्तु जग, लखहि सुटच्छन ठग ॥३६९॥ 
जनम जाग में जानियत; जग विचित्र गति दैखि। 
तुरसी स्राखर अहु रस, रह विभेदं विसेखि ॥३६५॥. 
आखर जारि विचार कर, सुमति अंक ठिखि रेख 1 

जाग - कृनाग - सजाम मय, जगगति समुभि विसेखु ॥३६६॥ ५ 
कर विचार चलुसुपथ मल, आदि मध्य परिनम । 


. उल्टे जपे जरा मरा सधे राज्ञा राम! 1द्६भ 


हेड्‌ भके के अनभलो, हाड दानि के सम) 
है कुपूत सुपूतः ऊ, जप पावक में धमः ॥३६८॥ 
जट चेतन ` गुन-दौष-मथ, विस्व कीन्ह करतार । 
सन्त हंस गुन गहुहि पय, परिहरि आरि चिकार 1३६९ 
कोट तं हह, ताति पारम्बर रुचिरः, 
मि पारे सथ . कोड्‌, परम अपावन म्रान सम ॥३७०॥ 


दे"~जे जे जेहि जेहि रसमगन, तरसे मुदित मन मानि । 


रसगुन-दोषप विचारि, रसिकरोति 'पहिकवानि ॥२०१॥ 


-दोदावली श 
सम प्रका तम पाख दुह, नाममेद्‌ विधि कीन । 
` सि पोषक सोषक़ 'समुि, जग जस मपजस दीन्ह्‌ ॥१०२॥ 
ले बेद हं ठ दगा, नाम मे का पोच। 
ध्मेशाज. जम गाज पवि, कहत साच न सोच ॥३०। 
धिरुचि परखिये सुजन जन, राखि परखिये मन्ध । 
घट़बानल साषत उदधि, हरष -बटावत चन्द्‌ ॥६०॥ 


भरभु सनसुख भये नीच नर, निपट हात बिकसल । 
रवि-रुख ठखि दुरपन फटिक, उगिलत ञ्वाटाजाल ॥३७५॥ 


परभु-समीप-गत सुजन जन, हात सुखदं सुबिचारि । 
ठवन-जरधि-जीवन जलद्‌, बरषतत सुधां सुबारि ॥६०६। 
नीच निरावषिंनिरस तस, तुलसी सीहिंजख । 
पाषत्त॒पयद्‌ समान सब, बिष पिूष के रख ॥९०१] 


खरपि चिस्व॒हरषित्त करत, हरत ताप अच प्यास । 
तुखसी दैष न जलदं के, जा जल जरे जवास ॥३०८॥ 


अभरदानि जाचक मरह, मरि मरि.फिरिफिरि ठेहि। 
तुलसी जाचक -पातकी, दाति दरूषन देहि ॥९७९॥ 


हसि गयन्द छै चटत भजि, स्वान म्सुखाने हाड । 
गज-गुन ` मेष सहार बर, महिमा जानकि राड्‌ ?॥२९०॥* 


कै निदरह कै आदर, -सिंहहि स्वान सियार । . 
हृरष विषाद न केसरहि, कुञ्चर ~ गङ्गनिहार ॥९५१॥ 
ठाढठ़ो दार न है सै, तुलसी जे नर.नीच, 
निन्दहिं . बलि हरिचन्द का, 'का किये करन दधीच दर्‌! . 


वगो =शर्गिव दै प्रसिद्ध रै । विरवि ऊबिनादचि के। राड जड़, इष्ट । 


=~ ~~~" ~ = +~ ~ "न -- 


५. 


बिद्म्मना 


. दसी-परन्थावली 
स-सीस विरसत भिमल, तुच ` तरल तद्ग) 
स्वान ` सराघ्रग ऊ: कह, खता रहै न गद 1३८३५ 


-तल्सी देवल दैव को, लागे छख करोरि। 


काक अप्नागे हमि. भरथो, महिमा भई कि भोरे +३दश। 
निज गन घटत न नागन, परखि परिहस्तं कोल! ` 
तुठसी प्रभ भूषन कयि, गङ्खा बटे न .मेाख प्ट 
राकापति पोड़स उञि, तारागन सम॒दाह्‌ । 
सफंठ ` ` गिरिन दव लाय, तिन रवि याति न जाइ ॥ 
मो ` कहै बिन जानेह्‌, विन जाने अपवाद । 
ते नर गाढुर जानि.जिय, करियन हुरष विषाद्‌ ॥देहण^ 
पर-सुखसम्पति देखि सुनि, जरह जे जड. विन्‌ जआगि। ` 


तुलसी. तिनके भागते, चठ . भलाई भागि देद्ट। 


तुलसी. जे कीरति चह, पर. की कीरति खाइ । 
तिनके मह मसि छागिहै, मिरिहि न मरिहुं धोड्‌ 1३८९ 
न गुन धन माहुमा धरम, तेहि विन्‌ जेहि अभिमान । 


` तुलसी जियत्त विडम्बना, पंरिनामह गतं ` जन । इभो! 
सासु ससुर गुरु मातु पितु; प्रु भयो चहु सव कोइ । 


हेन दनी, ओर के, सुजन सराहिय ' ` ` सोइ ॥३९११ ८ 


` रट साह सासत परतिलहृतं, सुजन कटेसं न काय । 


गाद्‌ `गुठ़ पाहुन पूजये, गडकषि सिला" -सभाय ।इस्श“ 


` चइ. ` बतु दुरवारक्तभरूमि , भूप दरार! 


जापक. पूजक ` पाखयत सहत : लनिरादर -मार ।॥३९३॥ 


: वनु परपञ्जु छ भख भलि, ठहिय न दिये केस । 


बावन बलि सँ खंड किये, द्यि उचित उपदेस १३९१“ ` | 


`  नाचुनप्‌~-वचह[द्------ 
1 = गजमुक्ता । प्रयु = घ्राङ्ष्एचन्दर । श्रपवाद्‌ = निन्दा ¡ मसि = मसी , कालिक. ! . 


स्फजीदद्र। , -. 


दोष्ावली `` ४ 
भला भले सँ छल किये, जनम -कनीडो ` होड । 
~ श्रीपति सिर तटसी ठसंति, बलि बावनगति सेड ॥३९५॥ 
लिवधघणक्राज' बावन. बलिहि, छठा मला जिय जानि । 
` `्रभुता तजि बस भ तदपि; मन फो गइ न मलानि ५२९६॥ 
सरल वक्रगति. पञ्ग्रहः चपार न चतत काहू । 
तठसी सुधे सुर ससि, समय विम्ब राहु ॥६९५॥ 
खल-उपकार विकार-फलः; तुलसी - जान जहान । 
ढक मकंट बनिक `: बक; कथा `. सत्यउपखान ॥९९०॥ 
तलसी -खल-बानी मधुर, -सुनि समुभ्िय हिय इरि । 
रामसयज, बाधक ३,. मूढ `म॑थरा चेर ॥६९९॥ 
जक सथिनन -कटिलगत्त; ` खल विपरीत विचार । 
` अनहित सनित सेख सेा,. सा. हित . साखनहार ॥४००॥ 
` नीच गुड़ी ऽथे जानिभे, सुनि खि तुलसीदास ! 
`. दीलि दिये.गिरि परत माहुः सचत -चटृत अकास ॥१०९॥ 
` प्रदर बरत कोससत, जे वैद्‌ बरइ ` 
. , तटसी तेउ खट-बचन सरः हये गयै न ` पराह ॥४०२॥ “ 
पेर्त॒ केह. मेलि तलः तिटी स्नेही ` जान । 
„ , . दैखि रीतिं की रोति"यह, जब देखिब्री रिसानि ॥४०३॥ 
` सहबासी कचा गिरि, प॒रजन पाक-प्रबीन । 
` कालेप केहि मिलि कराह तलसी खग मूग मीनः १४०४५ 
ज्ञास. भरसे ` स्ये, राख गदं ससीस, 
 हलशो, तासु कुचाल तः खवारा. जगदीस.॥४०५॥ 
` जार खज. ठे हि.करि करि मत छाज्ञ न त्रास । 
चे नीच. तै मीच बिनु, ज इनके - बिस्वास ॥७०६१“ 


त ~ == 
= . चपरि = शुककर, सदसा । संय उपलां = सोपास्यान्‌, नाम का प्रथ । गिल नगते 


है, खाते दै । मार=मासते है। 








-१३४ ॥ 


तुलसी-प्रन्थावतती 


परद्रोही परदार रत, परधन पर अप्रवाद्‌ 1 
तेनर पवर पापमय, देह धरे मनुजाद \४०9। 
चन वेप क्यों जांनियै, मन मलीननर लार), 
सुपनखा मृग . पूतना, दसमुख प्रमुख विचार +४०८॥ 
हसनि मिठनि वालनि मधुर, कटु करतवःमन माह । 


` छवत जो सकवै सुमति सा, तुढसी तिन्हृकी छह ॥४०९ 


कपटक्षार सुची -सहस, बाधि वचन परवास । 


, किय दरउ है चात्री, सी सठ तुलसीदास ॥४१ 


वचन विचार अचार तन, मन करतब छट दूति । 
त॒छसी द्ये सुख पाह्य, अन्तजांमिहि श्राति -? ॥४११॥ 
सारं छि स्वग करि क्कर की करत्‌ति 
तुलसी तापर “` चाहिये, कोरति विजय धिभूति ५११२। 
बडे पाप बाहे किये, छोटे किये रजात्त। 
त॒लसी तापर सुख चहत, विधिसें बहुत रिसात ॥४९३॥ 
देस~शाल -करता ~ करम, चचन-विचार-धिहीन 1 
ते सरतरु-तर दारदी, सरसरिन्तीर मरोन ॥४}91 
साहसही क कापवस, शये कठिन परिपाक1 
सट सद्ुट-भाजन भये, इटि कुज्ञाति कपि काक एशे 
राज करत (न्‌ कजही, करं कचाक कसाज ` 
तसो ते दसकन्ध ज्यौ, जहृहैः सहित समाज ५४१६॥ 
राजञ करत (धनु काज ही, ठरहि जे कर कठा । 
तुस ते कुरुराज ज्यो, जइहै = बारहबाट :४\७॥ 
सभा सुजोधन 'की सकुनि, सुमति सराहन .लोग " 
देन विदुर भीषम हुरिहिः करै प्रपञ्ली लोग रान 


2: 
परवाख = विराने घर 1 चुलद्ुति = दल का संसगः } धूति =धोला दृकर ¡ सूल सिं । 


स्यागं क्प बादवाट=वषश्रष्ट | 


-वोदावैलौः ५ 


पाडुसुवनः कीं सदसिः ते, नीको रिं हितं जानिः। 

हरि हर सम सघ मानियत, मेह ज्ञान की -बानि॥११९॥ - 
हित्तः पर बटू धिरोघ जब, नहित पर ` अन्‌राग 1 
राम-विमुख.बिधि बामगति, सगन अघाय. . अभाग `॥9२०॥ 
सहज.सुहृदं गुरस्वामिसिख, जो. न करे सिर मानि । 

` सा परछिताहः अघा उर, अवसि हि हितहानि ॥४१९॥ 
भरुहाये नट भौरि के, चपरि' चदे संग्राम । 

` कै वे भजे आइहै, कै. बधि परिनाम ॥ए्‌ 
करीति फूटी ` सहे, आजी सहै न कोहं, 
तुलसीः जो आजी सहैसो आँधरो न हीइ ॥४२२॥ 
भागे भल आह भटो, भलो न घाटे चाड 
त॒लसी सबके सीस पर, रखवारो स्य॒ डः ॥१२। 
सुमति धिचारहिं परिहरि, दृढ सुमनहु संग्राम । 
सकट गये -तन्‌ धिन्‌ भये, साखी जादौ कामं ॥9२५१८ 
कलह न' जानब छोट करि, कलह कठिन परिनाम । 

` छगत्ति अगिनि लघु नीचगृहु; जरत धनिक-धन धाम ॥४२६॥ 
छमा रोषं के दोष गन, सुनि मन! मानहिंसीख। 
अविचल श्रीपति हरि भये; भूसुर लहै न. भोख ॥४२०॥“ 
` कौरव पांडव जानिये, क्रोधे छमा के सौम ॥ 
पौँचहि मारि न सै सके, सयो सहारे भीम ॥४२८॥ 
बोल न मोहे मारि, मोटी. येटी ..मार। 
जीति सहस समर हारिथो, जीते हारि निहार ॥४२९५ 
जो परि पथ मनाहूयै, तासं रूढि ध्िचार। 


|  . तुसीः तहा; न. -जीतियै, जरह, जीते हार ॥४९ 








। . , ` सदसि = समा ! अरदाउनबदावा देने. से 1. रोजी भंजन 


-१३६ 


` पेठ ्रप्तस्ह् वता हरर हा!हा दाः श्र्थात हा हा लान 
\ विनती करना | ठरुनि 
ररत =करकश बोलता है ¡ विचमान=उपर्थित 


भ्रून ने गवं से कदा, प्पे तो वासौ का पुल बाध 


दुलसी.अ्न्धावली 


जक्षि ते टं धूरिबो, मही जीति तं हारि। 
इहे तै उहकाइबो, भलो जो करिथ विचारि ॥१३१॥ 
जारिप्‌ सौ हरेह हंसी, जिते. पापं परिताप । 
तासं रारि निवारिये, समय संभारिय आप्‌ \४१९। 
जो मधु मरे न मारिथे, माहूर देह सा काड। 
जग जिति हारे प्रस॒घर, हारि जिते रघुराउ ॥४३३॥ 
बेर-मूल-हुर ` हित-बचन, प्रममूड उपकार । 
देष्हाः सुभ-सन्देह ` से, तुलसी किये विचार 19३४५ 
रोष न रसना स्यि, बर खैलिय तरवारि। 
सुनतत मधुर परिनाम हित, वेालिय बचन विचारि ॥१३५॥ 
मधुर बचन कट घोालिवे, चिन्‌ समर माग अभाग) 
कु कुट कलकंठ ° रव, काका कररत काग ॥४३६॥ 
पेठ न पूर्त चिन्‌ छह, कहत न गै देर। 


सुमति विचारे बोलियि, समभि कफर ` सर ४३ ५ 


चिद्यो न तरुनि-कटाछ सर, करेड न किन सनेह । 
तुलसौ तपिनी देह के, जगत कवच करि ठह ।४६द/ 
सूर समर करनी करहि, कहि न जनाव आप्‌ 
द्मान रन पाड रिपु, कायर करहि प्रलाप 1४६6 
बचन कह भमान के, पस्थ चेषत सेत), 


मशुतिय चूत नीच भर, जयन मीच तेहि हित १४४०१“ 


राम उखे विजयी भये, बनह  गरीबनिवाज्। 


एर बा रावन ` गये, घर ही सहित समाज ॥४९१॥ 
खग सुग मीत पुनीत छिय, वनह राम नयपाल । 


दमत बाल दसफटे चर, सुहृद्‌ बन्धु फिये काल ४४२ 


=युचती खी । सन्देह समूद ¦ 
दौ° ४४०-पक वार समुद्र म वेधे सेतु के देल 


सकता था 1 श्रज्ञन ते पए वधा भानजी 
पैर रते त पुल बाधा, पर हचु 


| 


दोहाषलौ १ 
लसै अघाना भूख ज्यौ, दसै जीतिमे हारि। 
तुलसी सुमति सराहिये, मग प्रग धरै विचारि ॥४४३॥ 
लान्न समयः को पाबो, हानि मय की चक) 
सदा विचार्राहि चारूमतति, स॒दिन कृदिन दिन दक ॥४९९॥ 
सिन्धत्तरन कपि भिरिहूरन, काज साहं हित देउ) 
तलसी समयहि सच बड़ो, बत कहूं कोड कोउ ॥५४५॥ 
तलसी मीटी अमी तं, मांगी भिरे जे मीच, 
सुधा सुधाकर समय बिनु, काठ ते नीच ॥५४६॥ 
त॒ठसी असमय के सखा, धीरज धरम. निवे । 
साहित साहस सत्यत्रत, राम-भरोसा एक ॥५४०॥ 
समरथ कड न राम से, तीय-हुरन अपरधु। 
समयं साधे काज सब, समथ सराहहि साधु ॥४४६॥ 
तलसी तीरह फे चरे, समय पायथबी धाह । 
धाह न जाह यहायबी, सर सरिता अवगाह ॥४४९॥ 
तलसी जसि प्रवितग्यता, तैसी मिठे सहाय । 
आप॒ न आत्ै ताहि चै, ताहि वहे जाय ॥४५०॥ 
कै जभिवो कै. वूकिवा, दान कि काय-कलेस। 
चारि चारु परडोक-पथ, जथाजेग उपदैस ॥४५६॥ 
पातत पात का सींचिबे, न करु सरग-तर हित । 
` करि कटक फर ` फरगो, तुलकषी ` करत सचेत ॥४५९॥ 
गिवे कै परतीति बडि, जेहि सब को संब काज । 
कहव धेर समुभव बहुत, गाडे बहत अनाज ॥४५२॥ 

अपन ` फेन निजहया, तिय पूजाह (ननन भीति। 
` फे सकल. मनकामना, तुरसी प्रीति प्रतीति ॥४५४॥ 


` दूक-दोनें । इधा्रसृत । यधाकस्=यन्द्रमा । कालक्ूट-=विष । सादित=सांदिः्य 


श्रवगादनश्रथाह। ` च 


9 


(8 । ठल्तसी व्रन्धाबलौ 


रपत करषतत आपु जल, हरषत अरनि भानु । 
तुलसी चाहत साधु सुर, सब सनेह॒ सनमानु ॥४५॥ 
सुति-गुनकर-गुन पु-जुग-मृभ, हय रेवती . सखाउ । 
देहि ठेहि धन धरनि घर, गयेहु न जाइहि काउ ॥१६॥! 
ऊगुन पृगुन वि अज षम,आभञ् मू गुनु साध। 

हरो धरो गाड़ो दिये, घन फिर हैन हाच ॥्भ\ 
रबि हर दिसि गुन रस नयन, मुनि प्रथमादि बार । 

तिथि सब-काज-नसावनी, होह॒ छुजोग विचार ४५८५ 
ससि सर नव दुह छद गुन, मुनिफर बु हर भानु ! 
मेषादिक क्रम तेः गनहि, घात चद्र जिय जानु ॥११९।५ 
नकुल सुदुरसन दरसनी, केमरी चछ चाष। ., 
दंस दिसि दैखत सगुन सुभ, पूजहि मन अमिहाष ॥४६०॥ 

धा साधर सुरतरु सुमन, सुफल सुहा 
शौ संतापति भगति, व ० 





` रपत = जीचते है, सोते है । अरधनि = जल पलश्रादि की भर से। स॒तिःशुन =धवण्‌, धनिष्ठा 
शरीर शतभिर्‌ नक्त । करशुन = हस्त चित्रा श्र स्वाती । पु.जुग = प्य शरोर पुनव । मृग = मृगः 
शिर । हय = अवनी । सवा = अनुराधा । ऊशुन = उत्तयषएा 


ल्ुनी, उत्तराषाद़, उत्तर भठपद। 
पन =पर्वफार्णुनी, पूरवापाह, पूवं माद्रपद्‌ । बि=विशाज्ञा । धज रोही । ह = त्तिका । 
=मघा। शा ~श्रद्रा।भ=भरसी। श्र 


= ्श्तेषा। मू = मूल। हरो हयव बूटा त्रा रवि = वरादशी । 
हर = एकादशी । दिसि दशमी । गुन = तीज्ञ । रस ष्ठी । नयन = दूज । सुनि = सप्तमी तिथि । 
प्रथमादिकि घार =रवि, सोम, मंगल, दुध, गुरु, शुक्र श्रौर शनिवार की उपएथुक्त तिथियाँ । मेषा- 
दिक =मेष फ १, ष फे ५, मिथुन के ^, ककं फे २, सिंह के ६,कन्या के १० ठला रे ३ वृश्चिक के 9, 
भने ४, मकर फे &,§स्प फे ११, मीन ॐ १२ स्थानके चंद्रमा घातके । नङल-कीवला। सुदरलन = 


। द्रलनी =श्राध्ना, दशनीय । केमकरी = सफेद कंडवाला चीदह । चक = चकवा पक्वी । चाष= 
नीलकं । 


„` -दोदवलती । ; 


भरत॒ सनुसूदन रेखन, सहित सुमिरि रघुनाथ । 
करहु काज सुभ साज संब, मिहि समङ्गल. साध ॥9६२॥ 
राम लखन कौसिक सहित, सुभिरह करहु परयान 
` लच्छि.लाभ ले जगतत जस, मङ्गल सगुन ` अरमान ॥ ६२ ॥ 
अतुरिति महिमा बिद की, त॒ल्सी कि बिचार । 

` जो निन्दत निन्दित भयो, बिदित बुदुं अवतारं ॥ ४६ ॥ 
वध किसान सरवेद्‌ निज, मते खेत ` सब सींच। 
तुलसी कृषि ₹खि जानिबो, उत्तम मध्यम नीच ॥ १६१ ॥ 
सहि कधोल स सतति सरल, रंग अनट अपमान । 
तुरसौ धस्म न॒ परिहरि, कहि करि गये सुजान ॥ ४६६॥ ` 
छनहितत-भय परहित किये, पर-अनहित हितहानि । 
तुलसी चारु विचार भक्‌, करिय काज सुनि जानि ॥४६७॥ 
परुषारथ पर्ब करम, परमेर्वर परघान। 
तसी - चैरत सरित उयो, सबहि काज अनमान ॥ ४६६॥ 
चलब नीतिमग रामपग, नैह निबाहब नीक । 
तुलसी पिरि सो बसन, जोन पखारे एक ॥ १६९॥ 
दहा चारु बिचार चु, परहार वादं बाद । 
सङ्कृत-सोवं ` सवारथ-अवधि, परमास्य ˆ मरजाद्‌ ` ॥ ४७०॥ 
त॒लसी सा समरथ. समति, सुषती साधु सथान । ` 
ज्ञो बिचारि. व्यवहरहु.श-वरष्लाम, अनुमान ॥ २० ॥ 


` जाय जोग. जग. छम्‌ (विनि तसौ हित रालि । 


बिन अपराघ भगुपति नंहैष, बेनु ठृंकासुर साखि ॥ ४० ॥ 
बधि प्रतीति गरिवन्ध ते, बड़ो जाग . ते. छम, 
घडो ससेवक साहं तं, बडा नेम ते प्रेम ॥ ४०२॥' 


सरवेद्‌ = पंचम वेद । श्य = ओज कर । अनद्‌ = छत्या्ार । व क ज त्स नदत अत्वाजार । सीव = मयादा । जाय =म्यथं | 





१४५ 


दुलस्र.्र्यावली । 


-सिष्य सखा रेवक्र सचिव, सतिय !सखावन सचि । 


पनि समफिय पनि परिहरिय, परमनरञ्न = पच ॥११४ 
नगर नारि भोजन सचिव, रेव सखा अगार) 
सरद परिहर स्हुरस, निरस विषाद्‌ द्िकार 1४७ 
तटं निज रुचि काज करि, खूर्टाहि कज विगाररं । 
तीथ तनय सेवक सखा, अन के कटकं चार 1४9६ 


हीर रोगी दारदी, कटुश्च छेषप छग; 


तटसी म्रान समान तड, इहि निराद्र-जाग ॥४॥ 
पाह खेती छगनवट, ऋन कृष्याज मग खेत 

वैर बडे सै आपने, किये पाच दुख-हेत ४७८ 
धाय लगे ऊहा खउलकि, खेच ठह नह्‌ नोच) 
श्मरथ पापो रौ अचर, जानि विक्ताही मीच १४०९१ 
सेचय गृही ज्ञे मेहचस, करे कमेपथ-त्याम 1 
सचिय जती म्रपञ्ु-रत, विगत विवेक विराग 17० 
तुठसी स्वार्थ सामुहो, परमार्थ तनु पीडि, 
अन्ध छह इख पाइहै, डिडियारो केहि डीटि १।४ब्श 
{वनु जखन को पान, पहिचानत ठखि पाय । 
चारि नयन के सारि नर, सुरत माच्च न मायौ 
जौपे मूढ़ उपै केः, हेते जग जहान। 
क्या न सुजाघन बोध के, सायै स्वामसुजान्‌ !एा 


सा०~-फदे फर न ^््चः 


=^ बत. जदपि सुधा बरपर्हिजद्‌ ! 


मूरखहुदय चेत, जे गुरु मिहे विरम सिव 1४८१ 


दे रीषि सपनी वू्हिपर, खोभि विचार-बिहीन 1 


ते उपदे न मानौ, मेह महद्धि - सीन ।४व्शा 





दिं 


वरोद दतं हा पद्य केत 
रो से येम ही खेतीनश्रपने गदिसे श्रष्दर पय्की जेदी। जणनवर= 


` ~ दोहावली १४१ 
अनसमुभे  जनुकोचनोा, अवसि समुकिये आपु । 
तुटसी . भापु न समु्किये, पलपठ पर प्ररितापु ॥४६६॥ 

द्रप _ सनत मन्दिर जरत, आये धारं बलूर। 
बबहिं नवहिं निज काज सिर, कु मति-सिरमनि ' कूर ॥१९०॥ 
निडर इस ते बीस, बीसबाहु सो हइ । 
गो गये कहे सुमति सब, प्रभो कुमति कह केह ॥४८२॥ 

` जे सुनि समुभिः अनीतिरत, जागत रहै जु सेह । 
उपदैसिभो जगाडूवो, तुलसी उचित न हइ ॥१२९॥ 

. बहू मुख बहू रचि बहु भचन, बहु अचार व्यवहार । 
इनका भरा सनाहबे, यह अज्ञान अपार ॥९९०॥ 
लोगनि भा मनाने जञा, मढा होन की भास। 
करत गगन के रेडुवा, सो सठ तुलसीदास ॥४९१॥ 
अपजस-जाग -कि जानकी, मनिचेारी की कान्ह) 
तुसी लोग -रिभा$बे, करषि काति नान्ह्‌ ॥४९२॥ : 

` तुठ्सी जपै गुमान के, हिति कक्‌ उपाय। 
तौ कि जानिकिहि जानिजिय, ` परिहरते रघुराड ॥१९३॥ 
मागि मधुकरो खातते, सोवत. गाड़ पसारि। 
पाय प्रतिष्ठा बद परी, ताते वादी रारि ॥४९ “ 

` तुलसी . भेदी की रधंसनि, जड़ जनता सनमान । , . 
उपजतही अभिमान भो, खोवत मूढ अपान ॥४९५॥ 


-------~. 
__ ~~~ ~~ 





. आवे धारि वदुर ववर्हिं=तेना ने गद घेर लिया स समय चारो शरोर रोक कषे देत बबूल 
बोनां । बीसके = बौसविस्वे, निश्चय । गेडुवा=तकिया । नान्द=दोटा । शुमान = वमड) लोकापवाद । 
सात ते=खाते थे | । ५ ४. 


{५२ 


तद्सीः्रष्थावली 
लही ओआंँखि कव घरे, वाक्त पूत. कव हयाय 
क्य कोटी काया ह ? जग बहराहच जाड ॥१९६॥ 
त्टसी निर्भय हत नर, सुनियत्त सुरपुर जाइ । 
सो गहि दैखियत अछत तन्‌, सख सम्पत्ति गति पाह 1] 
तलको तारत तीरतर, चकाहुत हंस षिडहारे \ 
विगत-नलिन-अलि मिन जल, सुरसरिह बहियारि 1४६“ 
्रधिक्रारी . वस असय, धटेड जानिषे मन्द 1 
सधासदन वस॒ वरह, चऽये चडथिड चन्द्‌ 1१९५“ 
त्रिविध एक धिधि प्रभ-जनग, अवसर करहि कटां । 
सधे टदे सम विषम, सय महँ बारह्वाट षण्णा 
प्रभु ते म्रभुगन इख उखि, प्रजहि संभार राड 
करते हित ` पान ` को, कटिन घोर घन घाड \५०९॥ 


'व्याल्हू ते विक्रा वड, व्याटफेन जिय जान । ` 


वहि फ खाये मरत है, वह खाये चिन्‌ प्रान्‌ ए४०्द 
कारन ते कारन कठिन, हाड देष नहि मेर । 

कूमठस. रस्य तं उपल ति, ठह करार. कटोर 1५०३ 
काह विलाकत इस-रुख, भान-काट अनहारि ` 
रविहि राड राजहि प्रजा, वध व्यवहरह्ि विचारि पुणा 
जधा अमल पावन पवन, पाड कुस सुसद 1 | 
काय कुवास सुवास तिभि, काल सहस ग्रसद् ॥५०४१ 
नठहु चलत प्रथ पोच मय्‌, चप नियोग नयनेम। 
सुतिय सुभूपात्त भूपियत, छह वारित हेम १५०६४ 





दयश्च म खाल्नार मचउद्‌ गाल्ी (गाजी भिर्वा) की कृता ह 1 यह महमूद राज्ञनवी ` 


काभाजाया ज महमूद्‌ क क्न्नायसे श्रागेन बटन परमौ शक्ती होने ॐ हौसले से श्रदधकी ` 


भोर इद सेना तेकर श्राया । बँ श्रावस्ती { जो बलरामपुर 


पाख दे ) के जैन राजा उदेव .. 


क हायस मारा गा चउथिरन भदो दुदी चौथ च्चा चद्रमा ! चदि के जये=उसके काटने 
स! दम =सोना। 


` दोदाबतीः १४२ 
माली भानः किसान सम, नीहिनिपन नरप 
मरना मागवस हिर्हिगे, कबहु कबहु कलिका ॥५००॥ 
बरषत हरषत लेग .स्, करषत ठखै न कोह । 
तुलसी . प्रजा सुभाग ते, भूप भान्‌ साः हिड्‌ ॥५०८॥ 
सुधा समुनाज इनाज पल, आमञसन सम जानि । 

- सुप्रभ प्रजाति ठेहि कर, सामादिक अनमानि ॥५०९॥ 
पाके पक्थे विटप दल, उत्तम मध्यम नीच। 
फ़ल नर लहु नरेस र्थो, करि बिचार मन बीच.॥५१०॥ 
रीभिः सीभिः गुरु दैत सिख, सखा ससाहिब साधु । 
` तारि खाय फल हह भल, तर कारे अपराध ॥५९१॥ 
घरनि-धेनु चारितु चरत, प्रजा सुबच्छ पेन्हाह । 
हाथ क्च नहिं लागिहै, किये गाड़. की गाह ॥५९२॥:. 
चठ वध्रे चङ्ग ज्य, ज्ञान्योसिक समाज)! 
करम ˆ घरम सुख सम्पदा, त्यों जानिवे कुराज ॥५१३॥ 
` करटफ करि करि परत गिरि, साखा सहस खजरि । 
- मरह कुनप करि करि कुनय, सो कचालि मव भ्ररि ॥५९ 
` काल तापचची तुपक महि, दारू-अनश्च कराल । 
` पाप पीता कठिन गरू, गडा पहमीपाल ॥५९५॥ 
` भूमि रुचिर रावन सभा, अङ्गद-पदं महिपाल । 
ध्ररम राम नय सीय बल, अचल हित सुभ कड ॥५१६॥ 
` ` ्रीति-रमपद्‌ नीतिरत्ि, धरम प्रतीति सुभाइ्‌। 
परभुहि न प्रभुता परिहर, कबहु बचन मन काट ॥५६५॥ 
रके कर मन के मनहिं, बचन बचन गुन जानि। 
: -. श्भूपहि भूलि नः -परिहरे, विजय बिभति समान ॥५९८॥ 
# छुधानदुध रस श्रादि । चारितु=चाया | गोड की फरनाच्दुध दहते सम्य गायको 
नोवना } बधूरे = अन्धङ्क, बघंडर । चद्ग = पतग । . 








१०४ दलश्नी-प्र्थाषलौ 


गोरी बान सुमने सर, समुमि उकरटि मन देषु ! ' 
उत्तम मध्यम नीच ग्रु, वचन विचारि धिसेखु 1५१९ 
सन सयनि सलिल व्यो, रख सीसर रिपुनाड 
` वृद रसि पग इगत उखि, चपरि चदं दिसि धाइ ॥५१ 
रेयत॒राज-समाज्ञ घर, तन धन धरम सुधराहु ! 
सान्त सुसचिवन सपि सुख, धिलषहि नित नरनाहु १५२१॥ 
मुखिया मुख से चाहिये, खान पान के एक। 
पे पेषै सकल श्चंग, तुटसी, सहित विवेक ॥५२९॥ 
सेवकं कर पद्‌ नयन से, सुख से साहिब हेड्‌ } 
तुरुरी भीति छि रीति सुनि, सुकवि सराह सेड ॥५२॥ 
मत्री गुरं अरु वैद जे प्रिय बेहर भय शरास! 
राज धरम तन तीनि कर, हइ वेशि नास रए 
रसना मंन दसन जन, ताप येष निज छाज । 
मरु-कर सेन पादिका, वालक राज-समाज परसा 
तक्डी डोआ करकी, सरस, काल अनुहारि ! 
सुमु सग्रहहि परिहरि, सेवक सखा विचारि ॥४२६॥॥/ 
मभु समीप छट उड़े, निवह होत वटवान। 
पुखरी प्रयट॒विलोकिये, र अंगुली अनुमान धराः 
साहब ते सेवक बडा, जा निज धरम सृजान , 
राम बधि उत्तरे उद्धि, छपि गये. हनुमान ॥६२द॥ 
तुरसी १९ यस्तस्‌ बत निज् भूहि अनुक । | 
सबि भाति सथ कहूं सुखद्‌, द्छनि-फलनि-बिन्‌ कूर ॥५२९१ 
सधन सगुन सधरम सगन्‌, सवरल सुसाहं महीप । 


रुखसी जे अभिमान बिनु, ते ` श्रिभुजन के. दोप 14३ 
न ~~~ 


बलननदना, 





~~~. 


फक कर मारे बाला हथियार । दुबाडू-=करक । ` 





दोदावली १७ 


तुलसी निज करूति बिनु, मुकतं जातत जब के्‌ । 

गया अजामि लोकहरि, नामः स्यो नहिं धोह्‌ ॥५३१॥ 
बड़ा गहे ते होत बड़, व्यो बावन-करदंड 
श्रीभरमु केसंग स बह, गयो अखिल ब्र्मंड ॥५२९॥ 
तुखषी दान जा देतह, ज मेँ हाथ उठाय। 
प्रतिग्राही जीवै नहीं, दाता नरै जाय ॥५३३॥ 
आपन छोडो साथ जब,ता दिनि हत्‌ न केड्‌। 
तुखसी अम्बुज अम्बु-विन, तरनि तासु रिपु होड ॥५६४॥ 
उरी परि कुलहीन होह, ऊपर  कलाप्रघान। 
तुलसी दैखु कलापगति, साघन-धन पहिचान ॥५३९॥ + 
तुलसी सङ्गति पोच की, सुजनरहि होति मदानि । 

पयो हरि रप सुताहि ते, कोन. जुहारी भानि ॥५९९॥ 
कलि-कुचाणिसुभमति-हरनि, सरे दंडे चक्र । 
तुलसी यह निहचय भह, बाद ठेति नव चक्र ॥५९०॥/ 
 गोखग खेखग बारिखग्‌, तीन माहि  धिसेक । 
तुलसी पीवैः फिरि चह, रँ रि संग एक पव | 
साघन-समय सुसिहि उदि, उभय भू - अनुकूल । ` 
तुलसी तीनि समय सम, ते माहि मङ्धल-मूल ॥१३९॥ ` 





, ५३३- जल मे दाथउटायनगङ्ग मै खड़े हकर जो गङ्गाुत् ्रादि को दान्‌ दिया जा है बद पेसा 
ही है सेस! जलमे मदुतती पकडे फे लिये फंका शा चांरा जिते लेने बाला मर जाता है श्रौर देने वाला 
नरक पजाता ह।मदानि--कद्याणदायिनी। ज्यो... -.शरानि = पौराणिक क्था है कि एक वह ने कार 
केदेा हाथ जोड़ कर विष्य की मूत्तिं बनायी शरीर एक राजकन्या पर मोहित दक्र उससे विवाह 

` कर लिया । एक वार कस्या के पिता पर को श्रापतति आई । उसने श्रपनी कन्या से श्रपने पति विष्णु 
से सायत गने ॐ लिये कदा । श्रपने.रूप की मय्यादा को विचार करके विष्णु भगवनि ने सच्च 
उसक्षी रता की । चक्ननयालवक्र,श्र्थात्‌ राजा श्रपने राजपुरुषो ॐ सदित । वाह लेति नवः=नित नथी 
नवी वहती है! वक्रनवक्रता । गोखगनधरती फे पत्ती । सेका । विसेक=एक ही विषय । 


१६ 


तंलसी-परन्थावली 


मात-पिता-गर-स्ामि-सिख, सिरघरि करहि सुभाय । 

लिड लाभ तिन जनम कर, न तर जनम जग जाय ॥५९०। 
अनरित उचित बिचार तजि, जे पालि पितुबेन ! ` 
ते भाजन संख सजस के, बसहिं अमरपति-एेन ॥५४१॥ 


सो०~सहृूल अपावनि नारि, पति सेवत सुभगति लहै । 


जस गात खति चारि, अजह तसि हुरिहि प्रिथ 1५9२" 


दोण-सरनागत्त कहं ने तजाहु, नज अनाहत अनुमान । 


ते नर परग॑बर॑पापमय, तिनहि बिलोकतत हानि ॥५४३॥ 
त॒ठसी दन जलनल को, निरधन निपट निकाज । 
कै रचे, कै संग चरे, बह गहे शौ लाज ॥१५४॥ 
रासायन-सनुहूरत सिख, जग भये मारत रीत्ति। , 
तुलसी सठ फी फे सुने ? कलि-कुचाडि पर म्रीति ॥५९५॥ 
पात पात के सीचिघ्ो,बरी बरी कै रोन्‌।1 , 
तुलसी सरे चतुरपन, कलि उहुके कहु फो न ? ॥५६५. 
म्रीति रगा सफर गुन, बनिज उपाय सने । 
कट बल छठ काटिमल-मिन, उहकत एफ एक ॥५४७॥ 
दम्भं सहत कृटिधरम संब, छल-समेत व्यवहार ! 
स्वास्थ-साहतः सनेह सब, सुचि अनृहुरत अचार ५५७॥ 
चोरचतुर बटपार नर, प्रभुप्रिय भंडा भंड, 
संव-भच्छक परमार्थ, कलि सुपन्थ पाखंड 1५९९१ 
ससम जप भूषन घर, मच्छ अभच्छ जे खाहि । 
ते जगी हे सिद नर, पित कलिजगे माहिं ॥५९० 


सोणे अप्छारीो चार तिनकर गौरव मान्य तेह । 


मन बच कर्म ठार, ते बता कलिका महु ५५१९॥ 


कल =किनारा ! उदकेनठगे। सग लम्ब्य ! चर. । गोरव=प्रतिष्डा, इ्ज्त । 


दोहावली ` ` १४७ 


देण-ब्रह्ज्ञान चिनु नारिनर, कहहिं न हंसरि बातत । 
कौड़ी लागि ते मेहवस्‌, करहि षिग्रगुर-वात ॥५५२४ 
र बादहि ` सूद द्विजन सन, हम तुम तै शष घाटि ? । 
` जानहि ब्रह्न से विप्रवर, जसि दिखावहिं डटि ॥१५३॥ 
. साखी सबदी दोहरा, कहि किहनी उपलान । 
` भगत्ति निरूप भगत्त कठि, निन्दहिं वेदं पुरान ५५५४ 
खुति-सम्मत्त हरि-भक्तिपथ, संजुत - बिरति-विवेक । 
तेहि परिहरि विमेाहबक, कत्पहिं पन्थ अने$ ॥५५१॥ 
सफल धरम विपरीत कलि, कल्पत कोटि कुषन्ध । ` 
पुन्य. पराइ - पहार बन, दुरे पुरान सुम ग्रन्थ ॥५४६॥ 
` घातुबाद्‌ निरुपाध्रि बर्‌, सदगुरूलाभ सुमीत ! 
` देव-द्रसः कलिकाठ ने, पोथिन दुरे सभीत ॥५७॥ 
सुर-सदननि तीरथ ` पुरिन, निपट कुचालि कुषाजः। 
मनहु मवासै मारि कलि, राजत सहित समाज ॥५५८॥ 
गँड गवार हपाल महि, यमन महामहा । 
सामन दाम नमेदकलि, केवल दंड कशल ॥५५९॥ 
फोर सि लोढा सदन, कामे अहुकः पहार । 
कायर कूर कुपूत. कलि, घर घर . सहस हार ॥५६० 
म्रगटं चारि प्रद्‌ घरम के, कलि महु. - एक प्रधान । 
-*येनक्ेन बिधि दीन्हैः दान करे : कल्यान ॥५६९॥ 
कटिलुगं समजुगजआाननर्हिः जो नर कर . विस्वास्‌ । 
गाह राम्‌-गुन गन विल, सथं तर धिनहि प्रयास पदर 
तन चट पुनि दृग घटहु, घटहु सक बल देह । 
` इते घट घटिहै कहाःजो न. घटै हंरिनेहं दर 








ॐ ध > 
धातुवाद्‌ =र्खायन ! मासे मारि = किला वाध कर । उदार = डालनेवाले, तंग करनेवाले | 
येनकेन जिस किसी तरह । 


१४४ 


तुलसी-ंथाघक्ती 


तुुसी पाष फे समय्‌, धरी कफोकिटन मौन । 
मब तौ ददुर बोर हमे पुकि कीन 1६ए। 
कुपथ कुतकंकुचालि कलि, कपट दम्भ पाखंड । 
दहन रामगुन-ग्राम जिमि, इधन अनल प्रचंड ॥५६१॥ 


साण~कठि पाखंड प्रचार, रब पाप पौँवर पतित । 


तुलसी उभय अधार, रामनाम सुरसरि-सठिल ॥५६६॥ 


दोणरामचन्द्र- मुख - चन्द्रमा, चित चकार जव हा । 


रामराज सब काज सुभ, समय सुहावन सोह ॥५६०॥ 
बीज राम-गुनगन नयन, जर अटूकुर पुलका । 
सुकृती-सुतन सुखेत घर, बिलसत तुरुसी साठि ॥५६२॥ 
तटी सहित सनेह नित, सुमिरहु सीताराम । 
सगुन सुमर्खठ सुभ सदा, आदि मध्य परिनाम ॥५६९॥ 
पुरुषार्थ स्वारथ सकल, परमार्थ  परिनामं । 
सुठपर सिषं सब साहिवी, सुमिरत सीताराम ॥५०५॥ 
मनिमय देहा दीप जह, उरवर प्रगट ॒प्रकास्‌ । 

तहं न माह मयतम तमी, कठि कज्जी बिलास | 
का भाषा का संसृत, प्रम चाहिये साच । 

काम लू „ भवै कामरी,का ठै करै माच ॥५०२्‌। 
मनि. मानिक महगे किये, सहंगे ठन जल नाज । 
तुरुसी एतो जानिये, राम्‌ गरीब-नेवाज ॥५०॥ ` 


- ५ स, 
वभी = रानि । माच = एक भकार का रेशमी कपड़ा । संगे सस्ते । 


.कवित्त-रासायस 


४ ~---~~्यग्यिते व जिया 


 . बालका 


-सवेथा-अवधेस कै दारे सकारे गहं सुत गोद्‌ कै भूपति है निके । 


अवलोकि सोच विमोचन को ठगि सी रही जे न ठगे धिक से॥ 


तुरी मनर्ुन रञ्जित अञ्जन नेन सु खञ्न-जात्तक से । 
. सजनी ससि मे समसील उपै नवनोढ सरोरुह से विकसे ॥९॥. 


पग नूपुर ओ पहुंची करकष्ुनि मञ्जु बनी मनिमाल हिे 
~ = `= = (~ 
नवनील कलेवर पीत्त भंगा मलक पुलकं दप गोद टिथे ॥ 


(न 
(र 


- ` अरविन्द सा आनन रूपमरन्द्‌ अनन्दित लोचन-श्ग पिये । 


` मन मौ न बरौ अस बालक जौ तुसी जग मे फल कौन जये ९।२। 


तन की हुति स्थाम सरोरुह रोचन कञ्च की मंनुवाह हरे । 
अति सुन्द्र सहत धूरि भरे छवि भूरि अनङ्ग की दरि धरे ॥ 
दमक दुतिया दुति दामिनि ज्यौ छिलके कल बाट-बिनोद्‌ करे । ` 
सअवधेस फे बांटकचारि सदा तुलसी-मन मन्द्र म विहरे १२। 
कबहु ससि मागत आरि करं कबं परतिषिम्ब निहार इर । 
कवहू करतार बजह के नाचत मातु सय मन मोद्‌ भर्‌ 
कहूं रिसिंइ कहं हटि कै पुनि ठेव सेड जेहि लागि अर । 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी-मनं मन्दिर म विहरं ॥४॥' 
घर दृन्तं की ` पङ्ति कुन्दफली अधराधर-पटटव. खोलन की । 


, चपला चमक घन बीच जगै छबि मोतिन माल अमेन की ॥ 


[1 











{ ध 


जातकनवस्चा । समसीलन=समाक,. समानतावाल्ञा । भं गारी । श्रि =रेक, निह । 


रे =श्रट़ जाते दै । 


१५० तुलसी प्र्थावतौ 


चधरारी लर ठकं मल उपर कड रोड कपोलन की । 
लिवदछछावरि प्रान कर तहसी बरना दला इन बोन कौ ॥५॥ 
पदक्चनि मञ्जु बनी पनहीं धनुं सर पदुजपानि चये । 
रिका संग सेहत डोठत हं सस्जतट चोहट हार हये ॥ 
तटी अस बाट सौ नहिं नेह कषा जप जोग समाधि किये ?। 
नरते खर सूकर स्वान समान्‌ कहौ जग मे फल किन्‌ जिये ॥६। 
सरल बर तीरहि तीर किरं स्युबीर सखा अर्‌ बीर स्वे , 
घन॒हीं कर तीर निषह्क कसे कटि पीत्त दकह -नवीन.फवे ॥ 
त॒सी तेहि भौर लावनिता दुर चारि नौ तीनि इकीस सवै 
मरति-स्ारति पड्ग्‌ भं जो निहार विचारे पिरी उपमा न पचे भा 
छवित-छोनी मं के छोनीपति छाजे जिन्हं छन्रछाया 

होनी छोनो छाये छिति आये निमिराज ॐ । 

परब प्रचंड बरिबंड घर वेष षप 
वरवे के बोठे बयदेहौ वराज के \* 
बोरे घन्दी चिरद्‌ जाइ घर वाजनेऊ 
बाजे घाजं वोर बाहु घनत समाज के) 
तुडसो सुदित मन पुरनरनारि जञेते 
बारथार हर भख ओध-मृगरज के (ता 
रीय फ स्वयम्बर समाज जह राज्ञनि को 
राजनि के राज्ञा महाराजा जनि नामके). 


१८६ 


=~-~---------------- ~. 
~---------~---~-- 


द, चारि... “सवे = मु ॐ दस शुर (सप, लाव, सौनदचय, माधुषयं, सौमास्यं, यौवन 
गस्य, युव, म्य, स्वच्छता, उन्वलता) । प्रताप के चार गु (देशस्य, वीचय तेन.ल) । देश्ये 
§े नौ शृए (श्दपरता, पियास, वशीकरण, बाग्मिल्; सर्वता, संहनन, स्थिरता, बदान्यता) 1 
परति के तीन शु (सौम्यता रमण ्यापक्ता) । धश इ इक्नीस गुण (शीलवता वात्सस्य, दुक्तमता 
क 0 १ भाल व, शरवत, सौदादं, चातुच्य, पीति पालन, 

करवा, कुलीनता 
वेन वी वरनीपदि र ह | घ्रुपग, निवंहश॒ता) । फवै= शभे । पै =पत्ती है! 


कवितावलीः। १५१ 


. पनन पुरन्दर कसान भानु धनदे से, ` 
गुन के निधान पचाम सोम काम को ॥' 
बान बलवान जातुधानप सरीखे सुर, ` 
जिन्हुके गुमान सदा सालिमसंग्राम को ।' 
तहँ दृसरत्थ के समर्थं नाथ तुलसी के, 
चपरि चाये चाप चन्द्रमा-टलाम को ॥९॥ 
मथनमहून पुरद्हन गहन जानि, 
जानि कै सवै के सारु घनुष शठाय है।“ 
जनक सदसि जेते भले भरले भूमिपार, 
` किये बलहीन बल आपनो बढ़ाये है॥ 
कुलिस कठोर कूमं॑पीठ ते कठिन अति, 
हटि न पिनाक काहू चपरि चढ़े है। 
तुलसी से. राम के सरोज-पानि प्रसत, 
`. दौ मानौँबारे ते पुरारि ही पठायो है ९० 
छप्पथ-डिगति उविं अति गुविं सवे पव्वे समुद्र सर । 
व्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर । । 
दि्गयन्द्‌ लरखरत परत दंसकःट मुक्लभर । 
सुरविमान हिममानु भानु सद््टित परस्पर ॥ 
चरे विरञ्चि सदर सहित, कोल कमठ अह कठमल्यौ । 
्रह्मीड खंड क्रिये चंड धुनि, जबहिं राम सिबधनु दल्यो ॥९१॥ 
कवित्त-लोचनाभिराम ` चनस्याम रामरूप सिभु, 
संखी करै सली सौ तू प्रेमपय पाटि री! 
बाङक नृपाठजु के ख्याठ ही पिनाक तेरो, 
मंडटीक-मंडली-प्रतापन-दाप दालिः री ॥ 
`  साम~चनद्रमा । सालिम इद, श्रविचलित. । चन्दमाललाम चदु त, (स व । 
सदसि । हिभ मादु =चंदमा । उति = धरती । लंघटित =मिलीजली । दाप = दपः क्रोध । , 


१५२ 


त॒लसी-्रथावली । 


जनक फा सीध फो हमारे तेरो तलसी का 
सघ क मावते हह मेज कल्यौ कालिरी। 
दौसिला की कोखि पर तेपि तन वारिथिरी 
सथं दसंरत्थ कौ बहेया रीजे आलि री ॥९२॥ 
ठू दधि रचना कनकथार मरि भरि 
आरती सेंबारि बर नारि चलीं गावतीं । 
लीनं जयमार करकञ्च. साहं जानकी के 
पहिराभो राघाज्‌ को सखियां सिखावतीं ॥ 
तुलसी मुदित्तमन जनक नगस्जन, 
मकल क्षरोखे लागी सोभा रानी पावतीं। 
मनहु चोरी चारु बैटीं निज निज नीड, 
चन्द की फिरन पीवै पलकं न छावीं ॥१२॥ 


` नगर निसान घर बाजं व्योम दुन्दुभी 


बिमान चदि गान के के सुरनारि नाहीं । 
जथ जय तिहूं पुर जयमाल रमदर 
बरष सुमन सुर हरे रूप सचहीं॥ 
जनक को पन जयो सच का भावता भयो 
तरस मुदित रोम राम मेद्‌ मँचहीं। 
सावर फिसार गारो सोभा `पर दन तारि 
जारी जियौ ज्ञग जग सखीजन जौ चहीं ॥१६॥ 
भले भूप कहत भडे मदे भूपनि सँ 
. रोक रुखि बोहिये पनीत रीति मारखी । 
जगदुम्बा जानकी जगतपित रामभद्र, 
जानि जय जोबोजो नलागैम्‌हकारखी ॥ 


क 


` शचना =हत्दी । नीड़ = घो्तला । मदे = ष्ट । 





कवित्त.रामायण | 9 


देखे हं अनेक्‌ व्याह सुने हैँ पुरान वेद्‌, 
बूभो हं सुजान साधु नर नारि पारखी । 
` एसे सम समधी समाज ना विराजमान, 
राम से न बरदुलही न सीयसारखी ॥९५॥ 
बानी बिधि गौरी हर सेस हू गनेस कही, 
| सही भरी लोमस भुसंडी बाहुषारिखो । 
चारिदस्च भुवन निहारि नर नारि सब, 
नारद के परदान नार्द्‌सोा प्रारिखो॥ 
तिन कही जग मँ जगमगत्ति जोरी एक, 
दूज के कहिया जो सुनैथा चषचारिखेो । 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कही, 
सीयसीनतीयन पुरुष राम सारिखो ॥९६॥ 
` सवैया-दूटह श्रीरघुनाथ. बने दुही सिय सुन्दर मन्दिरं माहीं । 
गावति गीत सवै मिलि सुन्दरि बेद्‌ जुवा जुरि विप्र पडा 
रामक रूप निहारति जानकी 'कङकन के नग की परछाहीं । 
याते सै सुधि भूलि गहं कर रेकि रही पल टारति नाहीं ॥१७॥ 
कवित्त-भू पमंडलटी प्र्ंड चंडीस-कोदंड खंड, . क 
. चंड बाहुदंड जाको ताही स कहत हैं । 
कठिन कडार धार धारित की घीरताहि, । 
बीरता विदित ताकी दैखिये चहत हैँ ॥ 
तुसी समाजं राज तजि सा बिराजे आजु, 
 गाज्यो.भृगसज गजराज उं गहतु है । 
छोनी म न छाँडी छप्यौ छोनिप के छौना छोट, 
`" छोनिप-छपन बके बिरदं बहत है ॥९०॥ 
` ग्रसे पक । सस्वी सान । ह्‌ बारिलो =बह-काल के, दीर्जीवी । चपु नेव | 


नड ग्र । चंडीस = शिव । दोनी = एथ । चोनिप = राजञा । चौना =वच्चा ।' : ` 
। ९९ 


१५४ तुलसी.प्रथावली 


निपट निदरि बोरे बचन कुठारषान 
मानि त्रासं आनिपन भानौ मीनता गही, 
रोपे माके ट्खन अकनि अनखौहीं बाते 
तलसी लिनीत्त बानी विहुसि रेस . कही ॥ 
सजस . तिहारो भरो  भुवनान भृगुनाथ 
ग्रगर प्रताप आप कहै स सवे सही। 
ट्खौ सी न जुरैगो सुरान महैसजू को 
रावरी पिनाक म सरोकता कहा रही षट 
सतैया-गभं फे अर्भक काटन फो पट्‌ घार कुठार कराल ह जाक । 
सह हैँ धभत राजसमा धनु के दल्ये हैँ दरिं बल ताको ५ 
रघ आनन उन्तर.देत बडा लरिहै मरिहै करिह कषु साका । 
गोरो गद्र गमान मरे कहि कसिक छर साहिरि है काके धरण 
कविन्त-मछ राखिषे के काज राजा मेरे सद्धं दये 
- जीते जातघान जे जितेया बिघधेस फे । 
गेतमको तीय तारी मेरे अघभूरि भारी 
लाचन सर्ति भये जनक जनेसं के ॥` 
चंड बाहृढंड बल . चंडीस-फादंड खंद्यौ 
व्याहिं जानकी का जीते भूप देस देस के। 
साबरे गोरे सरीर धीर महा बीर दो 
नाम राम ठ्खन कुमार फासछेस के ॥ २१॥- ८; 
सवेथा-कार कराल कृपाटन के धनुमह सुने फरसा ठ्य घाये। 
लक्छन राम बिलोकि सप्रेम महा रिसिते फिरि भौँखि दिखाये ॥ 
घीर-सिरोमनि बोर बडे बिनयी विजयी रघुनाथ सहाये । 
लायक हं भृगुनायक से घनुसाथक सपि सुभाय सिधाये ॥९९्‌। 


णि 


1 

शक्षनि = सुनकर । सरीकता = साभा, वरावसी । साका कन ~ कला । 
न= नामवरी का काम करं 

दोयोनपुत् । विवुधेस इनदर । | ॥ ॥ 


श्रयोध्या कांड 
सतैया -कीर क कारं उयौँ नृपचचोर चभरूषन उप्पमम अद्गान पाह । 
जओध तजी ममबास के ख व्यौ पन्थ के साथी उयौँ लोग-लगाहे। 
सद सुबन्धु पुनीत्त प्रिया मनो धमे क्रिया धरि देह सुहाई । 
राजिवलोचनं राम चलठेतजि बापको राज घटा की नाहं।॥ १॥ 
, कागर-कीर उयो भूषन चीर सरीर ठस्यो तजि नीर ज्यौ काह । 
मातु पिता प्रघ लोग. समे सनमानि सुभाय रनेह सगा ॥ 
सङ्क सुभ्ामिनि भाई भलो दिन द्ै जन॒ ओध हृते प्रहनाहं । 
राजिवलोचन राम्‌ चठे तजि बाप फो सज बहाञ्न की नाहे ॥ २१ 
कवि त-सिथिल सनेह कहु कासिला स॒मित्राज्‌ सौ, 
न ठखो सौति सखी ! भगिनी जयौ सेह है । 
कहे मेहि मैया कहो मँ न मैया भरत की 
वङेषा है चैषा तेरी मैया कैकेई है ॥ 
तटसौ सरल.भाय रघुराय माय मानी 
` काथ मन बानी हँ न जानी कै मते है । 
चाम त्रिध मेरे सुख सिरिससुमेन सम 
ताको छल-द्री काहु-कलिस ठे रह है ॥ १॥ 
कीजै कहा जीजी ज्‌ सुमित्रा परि पायं कहै, 
तठसी सहाव बिधि सहं सहित है । 
रावरो सभाव सम-जन्म ही तं जानियत, 
प्ररत. की मात्‌ का कि एस चहियतु है 1 
जाट राजघर व्याहि माहं रसजघर माहुः 
राज-पृत पाये हँ न सुख रहियतु ह 
` काचर ~ल, पिज । इते=ये । धर्मरिया=धमं शौर कमं । वटाऊ=वटोदी, धुत्ाक्र ।. 
मते = {विमाता, सौतेक्ती मां। । 


६ ४ ` इतसीरंयावही | 
देह सुधागेह ताहि मृगहू मलीन कथे 
ताहू पर बाहु चिनु राहु गहियतु है ॥8॥ 
सत्रैया-नाम भजामिल से खलकाटि अपार नदी भरव वूडत कदे । 
ज सुमिरे गिरिमेरं सिह्ा-कन हित अजाखुर वारिधि बाद ॥ 
जा पद पन ते तुलसी प्रगट तटिनी जा हरे अघ गंदे 
स ग्रु सरिता तरि कहँ मागत नान करारे ह ठह ॥५॥ 
एहि घाट तें धारिक दर अहै कटि रँ नल-धाह देखा हें च्‌।“ 
परे प्ररि तर तरनी घरनी धर व्यौ समुणाइहै जू ॥. 
ठुठसो अवलम्ब न ओर कदू रिका केहि भाति जि आ चू 
बर्‌ मारिथे मोहिं बिना पग धेये है नाथन नाव चट्ाहृहैं ज्‌ ५६ 
रावरे दोषन ` पार्थेन के पगध्रूरि शा भूरि प्रभाउ महाहै) 
पाहून तें बन-बोहुन छाठ के कोमल है जल खाइ रहा है 
पावन पायें पखारि कै नाव चद्हृहैरं मायसु हैत कह! है । 
तुखसी सुनि फेवट के बर वेन हंसे प्रमु जानकी भोर हहा है ॥७५ . 
कवित्त-पात भरी सहरी सक सुत धारे बारे, 
| फेवट की जाति-क्छ वेद्‌ ना पदृहं । 
सब परिवार मेरो याही लागि रजाज्‌ हैः 
„ दीन वित्तहीन केसे दूसरी गदड ॥ 
गातम को घरनी वथ तरनी तरेगी मेरी, . 
अभु स निषाद्‌ हके बाद न बढह । 
तुठसी के इस राम रावरे से सची कर, 
„ ~. बिना पग धेये नाय नावन चठृाहृहैं ध 
जिनके पुनीत बारि घारे सिर चै पुरारि, 
त्िपथगामिनि-जस येद्‌ कहै गाइ कै । 


प ~~~ व 
-  सुधागेदनचंदरमा, कैकेयी को श्रधरामृत | स्वै सोर वाहन नौका 1 बनज ल: ` 
निपथ गामिनिनशंगा) ` ५. क, 





कंवित्त-रामायशं ९५७ 
. जिनके जागीन्दर मुनिबृन्द्‌ देव देह भरि 
करत विराग जप जाग मन छाहू कै ॥ 
तुलसी जिनको श्रि परसि अहल्या तरी 
मत्तम सिघारे गृह मेने स चिवाहू फै। 
तेह पार्ये पाके चदाह नाव धेये षिन 
सवेह न पठाबनो के ह है न हसा कै ॥९॥' 
` म्रप्नरख पाह के बोहाट्र बार घरनिर्हि, 
वन्दि के चरन चहं हिसि वै घेरि चेरि। 
छोटो स कठता भरि भानि पानी गद्भाञू के 
ह पँय पोयत पनीत बार फेरि फेरि । 
तुलसी सगहं ताको भाग सानसग सर 
बरे समन जय जय कह रेरि ठैर । 
चघध-सनेह-सानी बानी असथानी मनी | 
हंसे रचो जानकी ठ्खेन तन हरि हिरि ॥१०। 
सतैया-पुर तं निकसी रघुधीर-बधर, धारे धीर दये मग म इग दव । 


4 
©+ 


भालकी भरि भाल कनी जह की, पटं सृखि गये मधुराघरवै॥ 
फिरि वृति हं चल्नो अध केतिक पनकरुटो करिह क्ति हू । 
` तियकी लखि आतुरता पिय को श्रं खिथाँ अति च।र चलो जर र्मे ।१९॥ 
जलसूखि गये रसनाधर मञ्ज्ञल क्च से रोचन चार्‌. चुत । 
करुनानिधि कन्त तुरन्त कष्य कि दुरन्त महावन है इतवे ! 
सर्ीसह-लोचन मोचतं नीर चितै रघुनायक सीय प ह । 
अव्र हीं बन भामिनि! पूति हि तजि केोसलराज पुरी दिन द्रं ॥९९॥ 
जल का गये लवलन है लरिका परिखौ पिथ '! कोह घरीक है गदे । 
पछि पचैड बथारि कर्शः अरु पायं पलारिहैं भूभुरं उद्‌ । 


भरिपर्यन्ता । पठाबनी ननदो । श्र उथानी = शरलंत। भये । पन रो = की कोपड़ी। 
भूषसि धूल । डद्रै-त्बला। +, 





६ तुलसी ग्रंधावतो 


लसी रघुवीर प्रिया खम जानि कै वैटि धिषम्बरलो कटक काद 1. 
जानकी नाह क नेह रस्या पुलको तनु वारि विलोचन वाढ ॥ १३॥ 
ठे हनौ द्म डार गहि घन्‌ करे घरे कर सायक्ल। 
त्रिकलो भषटटी बडरो अखि अनमोल कपोटन फी छत्रि है ॥ 
तलरी असि मूरति आन हिषे जड़ उरि भान नि्ावरि के ! 
खम्‌-सीकर सँवरिदेह ठसे मने सासि महा तम. तारक म ॥१॥ 
कतित्त-जलजनयन जजान जटां र 
जवन -उमड्‌ अङ्ग उदित उदार ह। 
संवरे गोरे के वीच भागिनो सदामिनी सो, 
मुनिपट धरे उर पूलनिकेहार हु ॥ 
करनि सरासन िीसुख निषङ््‌ कटि, 
अतिही अनूप काहू भूप के कुमार हें । 
तलसौ व्रिलोकि के {तटोक के तिच्कतीनि, 
रहै नगनारि ज्यो चितेरे चिच्ररार हं ॥११॥ 
अगो सेह सवरा कवर गोरे पके पाके 
अआ मुनि वेष धरे लृजत अनह हूं ¦ 
वान बिस्षासन धरन यन हौ के करि 
कसे ई अनाइ नीके राजत निपड् हं ॥ 
साध निसिनाधग्ुली पाथनाध-नन्दिनी सी, 
तुलसी विलोके चित ठह ठे सङ्क हं । 
आरनद्‌ उम्‌ मन जो्रन उकन्ङ्र तन, . `` 
रूप का उमहू उमगत्‌ भङ्क अदू इ ५१९५१ 
मुम्दर बदन सरसीरुह सहाये नैन, ` 
सञनुट प्रसून माधे म॒क्ृट जटनि फे । 


+ 











तारकन=ताराग््‌ । चितेरा=छुसोवर । बनाह्=तच्डी तरह, खव । रुन = परल 1. ` | 


कविक्त-रामायस्‌ ` € 

भसनि सरासन लसत सुचि करसर, ` 

तून कटि मुनिपट सूटक पटनि कै ॥ 
नारि सुकुमारि सहः जाके जह उवटि कै, 

बिधि बिस्चे बूथ विद्मतछरनि के । 
मोरे को बरन देखे सोना न सोनो ठारै, 

संवरे बिलोके गब घटत चटनि ॐ ॥१६॥ 
अल्ल बसन धनुबान .पानि तून कटि, ` 

रुपर.के निधान घन-दामिनी-बरन है । 
तुलसी सुतीय सङ्ग संहज सुहाये जङ्ग, . 

नवल कर्वेल हू ते कोमल चरन हैँ ॥ 
जरे स बसम्त जौरे रति ओर रतिपति, 
, भूरि विलोके तन मनकेहरनहै; 
तापस वेषे. बनाइ पथिक. पै सुहा, 

चे लोक-टोचननि सुफ करन है ॥१०॥ 


सवेया-बनिता घनी स्थामल गौरे बी ब विशिकहु री चखी! मोहिं सौ है 


^~ 





~ _ = क क. „ > 
मग जोग न केमट.क्यें चरिहं ? सक्च मही पदपहज दु ५ 
` तुटसी सुनि 'ग्रामबश्र िधकँं पुलकी तन अौ चले लोचन च्वे। 


सत्र भति मनोर मेहन रूप अनूप हे भूप क बालक द ॥१८॥ 
सवर गार सलोने सुभांय मनोहरता जिति मैन किव है। 
चान. कमान निषदं कसे सिर सोहे जटा मुनिनेष क्ये है ॥ 
सङ्ग लिये बिधुबैनी ब्र रति को जेहि रञ्जक शूप दियो हि । 


४ ५ 4 द हि 9, ® ०६ [क 
परंयन तौ पनहीं न पयदिर्हि क्ये चलि हं ? सकुचात हिये है ॥१९॥ 
सनी मे जानी अजानीं महा पवि पाहुन ह सैकटेर हये है! 


रोज हू काज अक्राज न जान्योक्यो तिय के जिन कान कियो है॥ 


9 टक पदनि -के=वस्नौ का प्रोभा कों द णेवालि। घटनि = । ्िषुवेनी = चद्रवदनी 


१८ तसी-प्रंथावली 


रेष नोहर मूरति ये धिष्युरे कैसे प्रीतम रोम जियो है ?। 


अआ खिन भँ सखि राखिच जग इन्हे किमिके बनव्रास दिये है२० ` 


सीस जटा उर बाह विसा बिोचन छाल. तिरीशी सी मौह | 


तन सशसन बान धरे तलसी अन-मारग म. सुटि सेहे॥ 


सादर धारि वार सुप्रा् चितैतुम त्थं हमरो मन मेहं। 


चति ब्रामत्रध् सियसी कहि सावर से सखि रावरे का ह ॥२९। 
सुनि सुन्दर चैन सुघारस-साने सानी ह जानकी जानी मही । 
तिरछे करिनैन दै सैन तिन्हं समुह कद पुसकाइ ची । 

लसी तेहि ओसर सेहं सवै अव्रलाकति.लाचन लाहु अली । 


<. 


सनराग-तडाग मं भान्‌ उदै विगसीं मने मउ्ज़ल कञ्चु-कएली ॥२२॥ ` 


घरि रीर कहं चल्‌ देखिथ जाइ जह सजनी रजनी रहिह । 
किह जग पोच न सच कू फल लोचन आपन तौ लहिहं ॥ 
सुख पहं छान सुने वविं कट आपस में कदू पै कहि । 
तुलसी अति प्रेम लगँ पलक पलक्षीं लसि राम हिध महि ह ।२३। 
पद्‌ छामल स्यामल भौर कलेवर राजत काटि मनोज लज्ञाये । 
` कर बान सरासन सीस जटा सर्सीरुह . ठो चन सोन सुहाये.॥ 
जिन देखे सखो ! सतभायहू तें तुलसी तिन तौ मन फेरि न पाये। 
यहि मारग जाजुङ्िसोर ब्र बिधुधेनी समेत सुभाय सिधाये ॥ २ 


मुखपडज कज शलाचन मजु मनाज-सरासन सी बनी भौहं 


कमनीय कटेवर मल रयाप्रठ गौर किसर जटा सिर सेषं ॥ 
- तुरसो कटि 'तून धरे घनु बान अचानक -दीठि परी तिरक । 


केहि प्रतिक सजनी तोहिसे मु मूरति निवसीमन मेह ।९५ 
प्रेम से पोछे तिरी प्रयाहि चितै चित्त.दै चे ठै चित्त चेरे। 
स्याम सरीरं परेड लस हुष्तै -तुटसी-कि सेः मन मोरे + 


तून = तरक । करं 
पञ पसीना । 








छन्दर 1 सान लाल. | कामनीय = बुन्द । ..केवर रशृरीर । ' 


फ्ित्तनतमाथक्‌ । १६ 


लोचन जह चल भूकुरी कल काम-कमानहं सो ठन तेरे, 
राजत राम करद के सग निषदं कसे धनु स सर जारे ॥२६॥ 
सर चारिक चास बनाह्‌ कसे कटि पानि पशसन साधक छै । 
चन खेल राम किरं मृगया तुलसी छवि सो धरै किमि कै?॥ 
अवलक्ष लकि रूप मृगी मृग चकि चक चितै चितदै । 
न इग न भगे जिय जानि सिलीमुख पञ्ज घरं रतिनायके है ॥२०॥ 
विन्ष्य क बासी उदाही तपोत्रतधारी महा धिनु नारि दुसरे । 
गोत्मतीय तरी तुसी सो कथा सुनि मे सुनिदृन्दसुखारे ॥ 
हे १५५ सब चन्द्रमुखी परते पदे-मञ्जुल-कञ् तिहार । 
कीन्हीं भरी रबुनायकलू करुना करि कानन को पभु घारे ॥२९॥ 


सया नयनम 


्रारणड कड 
सवैया~पञ्चयदी बर पनंकुटी तरं चै है सम सुराय सुहाये । 
सहै प्रिया प्रिय बन्धु ठसै तुलसी सघ भङ्ग घने छबि्ाये ॥ 
देखि मृगा भृगनैनी कहे प्रिय वैन ते प्रीतम फे मन भाये। 
हेमकुरह्न के सङ्ग सरासन सायक ठे रघुनायक धायै ॥१॥ 


~ ` ` किष्किन्धा कांड 
कवित्त-जव अद्कदादिन की सति गति मन्द महु, 
पवनके पृतफकानकूदिये को परठंगेा। 
साहसी ह सैछ .पर सहसा सकेठि श्रा, 
, . ; चितवत चदं ओर आौरन को कल गो ॥ 
तुटसी रसंतल को निकसि सहि आयो, 
कोल कलमल्यो अहि कमठ को ठगो । [| 
` सिसीदल पञ्च घर ~र्पाच वाण्‌ धारण करनेषाला कामदेव । हेमङ्ुसंग=स्वण मृग । सकलिन्वट।र 


कर । कल~ वैन । 
४ २१ 


१६२ तुलसौ-्रन्थावत्ती । 


चारि चरत के चपेट चपि चिपिटि भो 
उष्वफे उवफि चारि अकुल अघल गो ॥९॥ 


सुन्दर काड 


छृचिन्त-घासवं. बरन विधि बन. ते सहावनां | 
| दसानन के कानन बसन्त को सिगारसेा) ` 
समरथ पयने पात -परत इरत बति, 
पालत लात रति मार फो बिहार से) 
देखे बर वापिका तडागचग को बनाव, 
गबस भो विरागी पतनकृमार सो । 
सीय की दसा बिहाकि विटप अकाक तर | 
त॒टसींबिलेक्यो सातिराक सेाक-सार स ॥९॥ 
माली सेघभाल ` बनपाल बिकराल' भरं | 
` ` नीके सब काठ सींचे सुधासार ` नीर'को। ` 
मेघनाद ते दुलारो प्रान तें पिथारो बाग 
` अति अनुरागं जिय जातृधान धीर को॥ ` 
तुखसी सो जानि सुनि सीय के दरस पाइ, ` ` 
पे ` धाटिकां धजो ` बल रघुवीर फे । 
` धिद्यनान देखत -दृकानन. के कानन से, 
ˆ तहुस-नहस किये साहसी ` समीर का ॥२॥ ~ 
भसन बहोरि. येरि घेरि तेल तमीचर,. „ ` 
सरि खोरि धाह , आह बाँघत टगर हं । 
तैसा कपि कौतुकी उरात दीखेा -गतिके कै 
। ` “` छात के अचात . सैः जी मे कहै कूर हे । 


~ ~ ---- क - ५ १. 
उचकेऽचफि उठ फर उदे । श्रचल=पर्वत । वासव=नद्र | लातत = प्यार करताहै | शोक 


सारशोक का तत्थ । बजा =घोपित कस्पे। विचमान=मौजूद । तद -नदस=शरेवदः। श्रध तचो । , 


कृषित्तरापायण्‌ ! १६ 


आल किल्कारी कैक तारी दै दैगारी हेत, 
पे लागे बाजत निसान हैर तृरहै। 
आङघी घटन लागी र डर दीन्हीं जगि, 
धिन्ध की द्वारि कै छोहिसत सूर हैँ ॥१॥ 
राई लाइ अगि मागे बाल-जाल जहाँ तहा, 
टघु हूं निुकिं गिरिभेर तै धिक्षाड भरा । 
केतु्टो कपीस कूदि कनक केंगृग चद्धि 
रावन भवन जाह ठाढ़ा तेहि काडमी। 
तुलसी विराज्य व्योम बाह्धी पसारिभारी, 
देखे हहत भर काल ते कराहमे। 
तेज को निधान माने कोटिक छान्‌ मानु, 
नख धिकंराल मुख तैसे रिस-लाल मे ॥8॥ 
वाङ विसार विकार उवार-जाल सानो, 
ल टीहिबे की काल रसना पारी है । 
कैथा व्योमवीथिका भरे है शरि श्रूमकेतु, 
बीररस बीर तश्वारि सौ उपार है\ 
तुलसी १ कैरवी दाभिनी कलाप, 
कैथ चरी मेर तं हृसानु-खरि भारो है । 
देखे जातुधान जातुघानी अक्कुलानी कर 
कालन उजञारयो अब नगर प्रजारो है ॥५॥ 
जह तह बुघक बिलोकि धुदुकारी देत, 
७ -2 ॐ 
जरत निकेत धाओ धारौ लागी सामिरे। 
कहौ तात मात भात भगिनी भामिनी भाभी, 
दरे छार ॐहरा अभागे मेरे मागिरे॥ 


== 





श्नमि) व्योमथीयिकरारश्नाकाशमागे। धूमक्रेदु-दुमदोर 


२= तुरी सिंदा । वालधौ = पद (इवारि 


स्िताय। सुरे चपदन्द्रधडुष । कलाप = सषुद 
दोरा न्प्रड्का। 


१६४ । तुलसी प्रस्थावह्यी | 


हाधी करे घोरा छर महिष दृषभ छरा, 
छेरी केरे सेत से जगावे जागि जामि र। 

तषी बिलोकि अकुलानी जातधानी कर, 

बार बार क्यो पिय कपिरसा न लागि रे ॥६॥ 
देखि उवाठजाल हाहाकार दसकन्य सुनि, „. 

कहो ` चरो धर धाये बीर चरवान ह । 
{ठि सल सेट पास परिघ प्रचंड दंड 

प्राज्न सनौर धीर धरे घनुबान ह ॥ 
तषी समिघ सज रड़-जज्ञकरंड लाख; 

जातुघान पुड़ीफल जव ति धान हं । 
खवा से ठगृङ बलमल प्राक हाव, प 

स्वाहा महा हक हौकिं हुने हनुमान ह \9! 
गाञ्येो कपि गाज उयो विराज्य ज्वालजाल-लुत्त 

प्रान बीर धीर अकृाह उल्मो रावने । 
घा .णञी धरे सुनि घाये जतुघानधारर 

वारिधास उल जलद्‌ ऽथो नक्षावते । 
रपट भप कहराने हहुरनि बात 

हराने भट परयो प्रबल पशन । 

ठनि ठकेटि पेलि सचिव चे छे ठेलि 

नाथ न चरेगे बल अनल भ्रयावने ॥८) 
बड़ा विकरार्‌ नेष दखि सुनि सिंहनाद, 

घमो मेवनादं सविषाद्‌ कहै रावने । 
वेग जीतया मारुत प्रताप मारतंड कोटि, 

कालक्र कराठप्ता बाड जीत्ये बने । 


भ 
हविहोम कौ सामी । गाज~विजली । उल गिरते ह । समिन की लडकी । साज 
सापग्री । सुवा=हवन करे का पात्र मूलप 1 


कवित्त-रमायण्‌। ` 


त॒लसी सयाने जातुघान पछिताने मन, ` 

जा पसा दृत से. साहब आवने ॥ 
काहे की कुसल रोषे राम बामदेवहू के, ` ` 

धिषम बही सें मादि वैर का बह़ावना ॥९॥ 

पानी पानी पाती सब रानी अष्टानी कहैं 

जाति हं परानी गति जानि गजचालि है । 
बसन विस्तारं मनि भूषन संभारत न, , 

सनन सुखाने कहं व्थोहू कोऊ पालि ? 
तलसी मेदो माजि हाथ. धुनि मोधं कहै 

काहू कानक्रियोनमेकट्यो केत कलिहै । 
वापर बिमीषन पुकारि बार बार कष्य 

धानर बड़ी बलाह.घने घर घालि है ॥१०। 
कानन उजारघो तै उजारघो न चिगारेउ कष : 

घानर विचारा बाधि मान्यो हटिषहयर से । 
निपट निहर देखि काहू ना रस्ये चिसेषि 

दीन्हौँ ना छुडाह कहिं कुल के कुठार सँ । 
ऊर भरी बहर मेरे पूत अनेरे सघ । 

| सँ पनि सँ खेर मेङ गरे छराधार सा ॥ 

तटसी मेदोवै राह रोड के-विगेवे भापु, ` ˆ 

बार बार क्यौ म पृकारि दृष्ीजार से ॥१९॥ 
रानी अकुलानी सघ दृत परानी जाहि, 

सक्कं ना विकि वेष केसरीकुमार कै । 

 मींजि मजि हाथ धुन - माथ दंसमाथ-तिय 
तटसी तिड न भये बाहिर अगार के । 


[क 2. ^~ 
` ` मवे=मेदादसी । इव्िदास्=जिदी । दृवन्दाह सेः जलती इ । श्नेरे=ग्यथं, निकमे 
विगोवे भापु-शअपने को चिपाती दै॥ 


१६५ 


१६६ 


तुलसी-श्थषलो । 


सुब अरवा इदो नकाट्ेतंन काटो 

जिय की परी संभार सहन भडारका ?। 
खीश्पति मेवे सधथिषाद्‌ देखि मेघनाद, 

वरये हनियत सब याही दोदीजार के ५९२ 
रकन की रानी जातुघानी चिललानी कह 

हाहा ! कोर कहै बीसबाहू दसमाथ से । 
काहि मेघनादं काहि काहे रे महद्र! तृ, 

धीरन न देत छा हेत र्यो न हासा ?॥ 
काहे अतिकौय काह काहे रे अकम्पन, 

अभागे तिय व्यि मंडे प्रागे जातत साधसे ?। 
तुलसी बह्ाय बादि साल तै विसा बाहुः 

याह ब बालिस | भिरोघ रघुनाथ से ॥९३॥ 
हाट बाट कट ओट अहनि अभार परि 

खोरि खेरि दौरि दौरि दीन्ही अपि अगि है) 
भारत पुक्रारत समारत न कोम काहू 

व्यार जहौ से तहँ लोग चले भागि है ॥ 
बाघी फिरावै बार बार पहुरावे भर 

बूदिथा री दु पिला पाम पारि । 
तुसी बिलोकि अलानी जातुघानी कई, 

चिघ्रहू फे कपि सां निसाचर न लागि ॥९४। 
लागि लागि जगि भागि भागि चे जहां तह, 

धीयकोन माय बाप पूतन संभारं । 
कूटे बार बसन उघारे धमधन्धन्ध, 

कहं धारे बूढ़े घारि बारि बार बारह । 


सनियतनहवती हं । सात=ताँल्‌ । वालभरी=दृ। धीयन्युतरी। 


कवित्त.रामायणु । । द 


` हय रहिहिनात भागे जात घंहृरात गज, - 
भारी भोर ठेलि पेलि रदि सदि रहीं । 
नाम ह चिलात विरलात अक्रा अति, = 
तात तात्त ! तैैसियत कैँसियत भारहीं ॥१५॥ 
टप्रट कराल ज्वाल जार माल दुह दिसि, 
प्रम भकुलाने पहिषाने कैन काहि २९ 
पानी का ललात विललात जरे गात जात, 
परे पाहूमाल जात भ्रात ! तू निघाहिर 
प्रिया तर पराहिनाध नाध तू पराहि बाप, . ` 
बाप! तू परोहि पूत पूत ! तू परहिरे। 
तुखसी बिलोकि लेग व्याकुल बिहाल करैः 
ठेहि दुससीस अब बीस चख चाहि २.५१६॥ 
बीधिका बजार प्रति अटनि अगारं प्रति, 
पंवरि पगार प्रति घानर विडाक्ियि.। .. 
अघ उदं बानर धिदिसि दिसि बानरहै. ..: 
। मानहं र्यो है भरि बानर तिलाक्िः॥ ` 
मदे आंसि हीय में उघारे ओँलि-आगे ठष्रो; ~ ` : 
घा जाइ जहा तहँ जर कोऊ का कथि? । 
लेह अब ठेह तब काऊ न सिखाभो माने, 
` सह सतराइ जाइ जाहि जाहि `रोकियि. ॥९०॥. 
एक करै ज एक कहै काढी सज, ` | 
एक श्री†नि 'पानीःपी कै कहै बनत न ` भावने । 
एक परे गाहे एक उत हीं काद एक, . ` ` 
देखत है ठाद कहँ ;पावक मयावने ॥ :.: 
` द्रत पवर उधर मार मारे फिरना । तीसियत = तपे जति है । शौय त = सुलसे जति है । 


` पष्मालं जात पामाल होते है; नए हृष ` जाते “दै (त देल । परगार=भीति जाप 
चिद जाता. था । धौज = दौडधूष । सौल सामान । शरजिनगरलकर । डादृत = जलत इर । ' 


१९द 


तुलस्तीगरंधाषली । 


लकी कहत एक नीके हाथ छाये कपि 

अजह न छट बाल माल के बज्ञावने । 
घञो रे बशो रकि बावरे हौ रावरे या 

सौरे अगि लागी न वश्रावे सिन्ध सावने ॥१८॥ 
कापि दसकन्ध तच प्रठयपयेदु षे 

रवन रजाइ धाइ आये जूथ जारि के ॥ 
यो सपति खट बरत बुताजे वेगि 

बानरं बहा मायै महा बारिबेरिके॥ ` 
घे नाध ! नाह माथ चले पाथ प्रदुनाधः, 

बरव" मुसटधार बार बार घेरि फ । 
जीवन तें जागी अआगी चपरि चौगुनी लागी 

तुूसी भभरि मेघ भागे मुख मेरि के ॥९९॥ 
इहा उवाल जरे जात उहाँ श्टानि गरे गात, 

सूखे सकुचात सथ कहत पुकार हं । 
जग.-षट भान्‌ देखे प्रलय-छरसान्‌ देखे 

सेषमुखञनठ चिरे बार बार है ॥ 
तुरौ सुन्यो न करान सठिल सर्पी समान 

अति अचरज क्षियो केसरीकमार है । 
भारिद्‌ बधन सुनि धुन" सीसं सचिवन्हु, 

कहे दससीस हेसवामता विकार हे ॥२०॥ 
पावकं पवन पानी भानु हिमवान जम 

काल रोकपाल मेरे इर डँ वाहो. है । 
साहिब महस सदा सङ्धित रमेस मेरि, - - 

महातप साहस चिरद्खि टीन्हेः मेल है ॥ 


9, 
पयेद~्ादल्न । षरि कै गर्न फर । जीवन = जल । अभरि = उरकर । सर्पी = ह, धी ) 


दिमचान = चन्रमा । डोधाडाल=इममग । 


ए 


कवितया । {६8 
` तुखसौ तिलोक आजु दूना न धिराजै राजा, 
,. घाजे बाजे राजनि के चेटा चेर जोल है । 
छाहै हंस नाम !कोजा बामहेतमेहूसाको, 
मालवान | रावरे के बाषरे से बो है ॥२९॥ 
भूमि भूमिपाल व्यालपाटक पता नाक- 
| पाल लोकपाल जेते सुभट समाज है । 
कहै माखवान जातुधानपति रावरे क, 
मनहूं अकाज आनै ठेस कौन आज है ॥ 
रामकाहु-पावक समोर सीयस्वास कीस, 
ईस-बामता षिोकु बानर के ब्याज है । 
जारत प्रचारि फेरि करि सा नसह लङ्क 
जहा बके बीर तेस सुर सिरताज है ॥२२॥ . 
पान पकवान बिधि नाना फे संधाने सीधे, 
बिधिध विधान घान बरत दखारहु । 
कनक्रङिरीह काटि पग पेटारे पीठ, 
कात कलहार सब जरे भरे भारही ॥ 
प्रबल अनल बाह जहा काट तह डारै, 
पट पट भरे भवन भेंडरही 
तुरसी अगार ने पगार न धघजार्‌ ब्य, _ 
हाधी हृयिसार जरे घेरे घोरसारही ॥र९। 
हाट बाट हाटक पिचिल चलो घी से घने, 
कलक-कराही खड तटफति ताय से । 
करे ता खय राखी उस के साथ ज चाहे सा करे। व्ाज्ञ= बहाना | संधानो = प्रचार । सीधो= 


सीधु, मदिरा । पीड = पीड़ा । परार = प्राकार सीति। 
२२ 


१७० 


तु्तसी ग्रंथावली । 


॥1 


नाना पकवान ज्ातुधान बलबान सव, ४ 

पामि पामि ठेस कीन्ही भली मति भाय सेँ। 
पाह हृसान्‌ पवमान से परसा ` र 

हनुमान सनमानि कै जवाये चित्‌ चाय से । 
बहस निहारि अरिनारि दै द गारि कह, 

बाबर सरारि वैर कीन्हे रामराय से ॥२९॥. 
राक्षन से राज्ञरोग बाद॑त धराः उर, 

दिन दिन बिक सफल सुखर्यक से । 

ना उपवार करि हारे सुर सिट मुनि, ` 

हत न भिसोक जोत पावे न मर्नाि सो ॥ 
राम की.रजाय त रसायनी समीरसूनु, 

उतरि पथैधि पार सोपधि सर्वक सा। 
जातुघान बुर पुटपाक लु जातष्प, < 

रतन जतन जारि कि है मूर्गाङ सो ॥२५॥ 
जारि बारि के बिष्रम बारिधि बताह ल्म, 

नाह माधो परनिमे ठि करजञारि फे) 
मातु छपा कौजे सहिदानि दीजं सुनि सीय, 

दीन्हीं है असीस चार चूडामनि ॐारि के ॥ 
कहा कहैं तात ! देखे जात जयौ बिहात दिन, 

बड़ी अवलम्ब ही स चरे तुम तारिक । 
तुलसी सनीर नैन नेह सैं सिथिल वैन, ` 

बकल बिला कपि कहत निहीरि कै ॥२६॥ 
दवस छ सात जात जानिमे न मातं घर्‌, 


धीर अरि अन्त की अवधि रही चरि! 
पवमन पवन] रकग, दरिद्र । उप्चास्=चिक्षिस्ता प्रयोग । ज्नौत=ैन, श्राम्‌ । मन 


थाडा। सरमकनतदज मे । बुरन्चूरी । जातकपसेना । शाक =पक रस कां नम | विधूम | 


निधप्र । सदिदानि= ची 


द सौ वरु ! श्रवलम् हीनश्रवलस्वथी । श्ररिच्छत्र। ., 


, फवित्त-रमाधस्‌। १७१ 


वारिधि वधाय सेतु रेहै.पानुकुलक्षेतु 

सानुज कुसल कपिकषटक बीरि फे ॥ 
बचन धिनीत कहि सीता फे प्रध करि 

तुलसी क्रकरः चदि कहत उरि कर । 
जे जे जानकीस दससतीस करिकेसरी 

कपीस कृद्यो वातात बारिषि हारि ॐ ॥ २७॥ 
साहसी समीरसूनु नीरनिधि रद्करसि 

ठह सिद्धिपीठ निसि जागे है मसान से । 
तुलसी बिलाकि महा साहस प्रसन्न महै, 

देवी सिथ सारिखी दियो है षरदान सी ॥ ` 
बाटिका उज्ञारि भच्छ-धारि मारि जारि गढ, 

भानुकृलभानु के म्रतापभानु मानु सो । 
करत चिसेाक ठककोाकनद्‌ कोक-कपि 

कहै जामवन्त आये साये हनमान से ॥ २६ ॥ 
गगन निहारि किलकारी भारी सुनि 

हनुमान पहिचानि भये साद सचेत ह । 
बूत जहाज वच्य पथिकसमाज माने, ` 

आज जाये जानि स्र अहमाड देत हं ॥ 
जे जे जानकीस जै सै ठखन कपीस कटिः 

करद्‌ कपि केतुकी नचत रेत रेत हं ¦ 
छद्गदु मथन्द्‌ नङ नीट बलसील महा, ` 

बाटधी फिरावे सुख नाना गति ठेत हं ॥ २९ ॥ 
इफ़ोरि कैर्ललकषार कट । भूरितेना । कोकनद कमल } कोक = वशवा पतती । रेत = बालु । 


१७२ 


तलसोप्र॑थवली 1 


आथा हनमान प्रानहेतु अड मौल देत 

छेत पगधरि एकं चमत टंगृल है । 
एक बुष बार वार सीय समाचार कहे, 

प्वनक्मार भे षिगतखमसुठ है ॥ 
एक भूखे जानि जामे जने कन्द मूल फल 

एक पूजे बाहुबल तारि मूल एूल है । 
एक कहै तुरी सकठ सिधि तके जाके 

हृपापाथनाच सीतानाध सानुकूह है ॥१०॥ 
सीय क्षि सनेहसील कथा तथा लहु की 

चरे कहत चाय सें सिराने पथ दछनम्‌। 
द्यौ जुबराज बोहि वानर समाज अजु 

खाहू फड सुनि पे पेठे मधुबन म ॥ 
मारे घगवान ते पकारतदेवानमे 

उजारे घाग अहु दं दिश्वाथे घाय तन म । 
फहैः कपिराज्ञ करि काज आये कीस 

तुलसीस की स॒पथ महामेद मेरे मनं मे ॥३१॥ 
नगर कवेर का सुमेरु को धरार 

चिरज् बह को विलस लड्‌ निरमान मे । 
इखाहि चठ़ाय सीस वीसवाहु बीर तहँ 

रावनसेा राजा रजतेन के निधान मो ।॥ 
लस त्रिटोक की समृ सज सम्पद ॐ 

सकाठ चा़ राखी रासि जागर जहनमेा। 

ती षरे उपास बनयास सिन्धपास से 


समाज महाराज ज्‌ के एक दिन दान. भो ३२ 


णी 


हिद कर देवानद्य डो सजनम । चक्र पद् । मर्जः (- 


लङ्का कांड 


कावेत्त त्रे विकृराठं भाल बानर विकचो बहे 
तुरसी बड़ पहार छे पयोधि तापिहै । 
प्रबल प्रचइ बरिबंहं बाहुदंड खंड, .. 
| मंहि मेदिनी के मंडटीकृ-टीक लोपि" । 
लड्ृदाह देखे न उदाह रह्यो काहून का 
कहि स सचिव पकरि पवि येपिहै"॥ 
माचिहे न पठे त्रिपुरारि हू मुरारिहू फे 
काह रन रारिंके ज्ञौ कोसलेस कपिर? ॥१॥ 
` श्रिजटा कहत बार बार. तुलसीस्वरी सँ 
। . राघी बान. एक ही समुद्र साती साषिहैः। 
.. सकट संचार जातघधानधार.जम्बकादि, ` 
| जोगिनीजमाति कालिकाकलाप ताषिहै" ॥ 
राज दै निवाजिहं बजा के बिभीषने ` 
 वजेगे व्योम बाजने.बिवघ प्रेम पोषिहै । 
कौन दंसफन्य कौन. मेघनाद बापरो का, . 
कम्भकनं कीट जब राम रन रषिर ॥२॥ 
विनय सनेह सेर कति सीय त्रिजटा स. -. 
पाये कट समाचार आरजसुवन कै ? । 
पाये ज्‌ बंघाथौ सेत उतरे कटक कुटि 
अये देखि देखि दृत दारुन दवन के.॥ ˆ ` ` 
बद्नमलोन बलहीन दीन दैखि मानों | 
` मिरे चरे तंमीचरतिमिर पुतन के. 








व 
. लीक= चिन्द्‌ । सपि = द्विपां दगे । दारन=भी¶य । दुन = रात्तस | 


१७४ तली श्रभ्धावली। 


लाकपतिसेककोक मूदैकपि-कोकनद, |, 
ठंड दै रहे है रषु-जादित.उवन के ॥३॥ ` 


करूढना-ुधुज् मारीच खर त्रिसिर दूषन वारि, . 
दलत जेहि दूसरे सर न साध्यो. . 
जान पराम बिधिबाम तेहिरामसेो... 
सकत संग्राम दंसकन्ध कष्या ॥ 
सुभि तुलसीस कपिकप्रं घर घरं चैर, 
विकल सुनि सकल पाधोपि बध्यो । ~. 
` बसत गढ़ लह लह स नायक अछत, 
` लू नहिं खात कड भातत संध्य ॥8॥ 


` सपैया-विखनयी भृगुनायक से धिनु हाय भये हनि हाध-हजारी । 
चातु मातुल. की. न सुनी सिख का तुलसी कपि लहुन जारी? 
भजहू ती मला रघुनाथ मिरे रिरि वूभिरै को गज कीन गजारी। ` 
कीति बरौ करतूति बहो जन बात. बहा सा .बङो$ -वज्ारी ॥५॥^“ 
जब पाहृन मे बनबाहन से उतरे बनरा जय राम रटे ।. ` 
ठुलसौ चिथ सेल-सिला सच सहत सागर श्या बलशरारि बहे ! 
करि केप करे रथुषीर कै सायसु फोतुक ही. गढ़ कूदि चदे 
चतुर्ग चमू प मे. दहि कै रन रावन राड्‌ के हृड्‌ गे ॥६॥ 
कवित्त-विपुठ विसार विकर कपि भालु मानो, -` ` 

, का बहु वेष धरे धाये श्ििकरषा। `. 

हिथे सिला सेर साठ ताह जौ तमाह तोरि, ` ` `, 

तापं तोयनिधि सुर को समाज हरषा ॥ 


श्रादिति= सुय । -सोभ्पि=भ्य 
पगवाहनननाव । रदे-गटकर, ` बौ 
करथा =क्रोध | सलि ररसोष्‌। , .. . 


न्‌िया, उठाया । रोधि सेधा, पाया । मातुल -ममा | , ` 
पर । भावुक) , सपय 1 राङनपुद्र, परतिहीन |. 


, कवित्तरामायवे । - 4५ 


` इगे दिगक्षञ्जर कमठ कोटकलमले,. ` 
डेढ धराधर-घारि धराधर घरषा । : 
- तुरुसो तमि चह रो की सथ कर, ` ¦ 
का करे अटक कपि-कटक अभरषा $ ॥ ७। 
आये सुक सारन वेलाये ते कहन रगे, , , 
पुलक सरीर सेना करत फहम ही । 
महाबली बानर बिसाल भालु कलसे 
कराल है रहे कहँ समार्हिभे कहाँ मही \ 
हस्ये दसमाध रघुनाथ के प्रताप सुनि, 
तुखसी दुरावे मुख सूखत सहमही ॥ 
राम के विरोध बुरा विधि हरि हरक, 
,. सबका प्रा ह राजा राम के रहम ही ॥६.। 
` आयो आचा आये सेहं बानर बहिरि भये, . ` 
सोर चहं ओर ठा जाये लुवराज के। :' 
एक कटं सौँन एक धीन करै कहा दहै" ` ` ` 
` पाच भरहै.महा सोच सुप्रट समाज के ॥ 
 गाञ्यो कपिराज रघुराज कौ सपथ करि, 
मदै कान जातुधानमने गाज्ञे गाज के । 
संहमि सुखात बातजात की सुरति कारः 
` वा यो लुकात तुरसती फेरे बाज क ॥ < 
~ ` ` ुलसीस-बल सुधीर चू के बाहिसुत,  . ` 
, ` - वाहि न गन॒त.बोत कहत करेरी सी \. 
-अखसीस दस जू को खीसं हात देखयत, , . 
रिस कर्हि छागति कहत हता तेरो सी" 
व 


~~~ 


स 


[1 


, फाल रप्र । कलमहे=वापर मे पड़ कर दिना उालना। धराघर्=पदाड, क ॥ | 
नीचा देखा । अटक = रोकं ।श्रमरय = तध । रहम = दव छपा । = सीस देव =नषट है 


# 


१६ | वलंसौ-प्रथावली । 
चह गह मद दरू कोटे केगूरे कोपि, . "` 
नकु धकः दह -टेहं देन कौ ठेयीसौ॥ . 
ुनु दसमाथ ] नासु @े हमार कपि, ` | 
हा लङा खाहहं ते रहैगो हधेरी सौ ॥ १०। 
दरूषन विराध खर त्रिसिर कबन्ध बधे, व 
तालङ विसा वेधे कौतुक है कालि के 
एक ही बिसिष बस भें बीरं कुरा ज, 
तेषू है धिदित धल महाबली बाठि के ॥ 
तुस कहत हित मानता ननेकु सहु" , ` 
मेरो कहा जेहै एड पै तू कुचालि के 1. - : 
वीर-करि-केसरी कुठारपानि मानीहारि _ ` ` 
तेरी कहा ची षिड़ ! ते सैं गने घाठिका1॥ १६१. 


सवेया-तेरसो कहौं दसकन्धर रे रघुनाथ.विरोघ न कौजिष वैरे! 
चालि बही खर्टूपन ओर अनेक भिरे जे जे भीति में दौरे ॥ 
रेसिय हाल भह तोहि धों नतु है तु सीय चह .सुख जौ रे। 
रामे रोष न राखिसकैतुरसौ विधि श्रीपति सङ्कर सौरे ॥ १२ 
तू रजनीचरनाथ महा रघुनाथ के सेबक फो जन हँ हैँ । 
घबान हैस्वान गी सपनी तोहिलाज न गाल बजाबत सैर्है। 
धोस शरु दृषसीस ह न इरी मरु आयमुद्गते्नौ हिँ -.. ` 
खेत म केहरि ज्ये गजराज द्रैं दृह बाचिके बाहक तौ हैँ ॥श 
केलराज के कज हिँ आज श्िकूटःउपारि ठे ब्रारिपि रँ । . 
महाभुज-दंड दर भंडकटाह.चपेटके चोटःचटाक-दै.फोरै॥. ` =. ` 








 गदरमंडप। हाय की दथेरो सी =सफाचट ।इखारपानि = परशराम । विविद; पुरीष । ` 
धलि गने = पगे बरावर समभता है तुच्च समरभता है1 चिद्ुट =उस पवेत का नम जि परब 
भगसै दसी है } अडक्सह = धरती | चपेट = चटकन, तमाचा 4 ~ ^ 


क्रवित्त-रमायण्‌। (७ 


जायमुमह््‌ तं जो न इर सथ मींजि सपनासद सनित सरैं । 
बालि को बालक तौ तुटसी दसहूमख फे.रन म रदं तेरी ॥१॥ 
अति कोप सें रोप्या है पवि सभा सथ ठह ससह्धित सोर मचा । 
तमके घननादं से घीर पचारि फे हारि निसाचर सैन-पचा॥ 
न ठरे पग मेरहु तं गरं भो सा मने महि सङ्ग विरञ्चिः रचा । 
त॒छसी सथर सुर सराहत हे जग म चलसि ३ बाहि-जचा ॥१५॥ 
कवित्त-रोप्यो पाव पेज के विचारि रघुघीरल, 
छागे भर सिमिटि न नैक्‌ टसकत है। 
तञ्या. धीर धरनि धरनिधर घसकत, . , 
धराधर धीर भार सहि न सकत हि + 
महाबली बालि को दुबत दृडकतु भूमि 
तलसो उछरि सिन्धु मेरु मसकत ह । 
कमठ कठिन पोटि चडा परे मन्द्र करा, 
सये सेह काम पै करेजे कसकत है ॥ १६1 
कूटना-कनकमिरि सूद्ग चटि देखि सकट कटकः 
बदति मन्दोदरी परम भीता ।. ` 
सहसभ्च॒ज-मन्त-गजराज-रनकेसरी 
- प्रस॒घर-गवं जेहि दैखि बीता ॥ 
दासतटसी समरसुर कोसङघनी,. 
साल ही बाछि बलसाङि जीता । 
(रे)कन्त † ठन दन्त गाह सरन श्रीयम कहि, 
अजह यहि भति ठे सैपु सीता ॥ १७ ॥ 
 (रेनीच ! मारीच तिचलाइ़ हति ताडका, 
भङ्जि सिवचापः सुख सबहु दीन्ह्यी । 


नि 
न्गरुत्रा। वचा = वाल्तक धरतिधर = पचत । ध्तकत = ध प्ते 


सोय = स्नान करं । ख = दात युर 
कै श्रन्त्गत नदी है। 


है । धरधृर्न्येषु। धद चद सड लगने से चिन्ह का पड़ना । यहः धक्षर चनद 
- २ 


॥ तुलसी्स्धाषली । 


: सहस-दसचारि खल. सहित खर दूषनहिः 
व पठ जमघाम तं तउ न चीन्ह्या ॥ 
` तज्‌ कहैं कन्त सुनु मन्त भगवन्त सा 
विमुख है बालि फल कौन टीन्ह्यो † 
बीस भ्रज सस दस खीस गये तर्हि जच; 
टस के दष सें बेर कीन्द्यो ॥ ८ ।॥ 
बालि दहि काटिहि जलजान पाषन एरय, 
कन्त ! भंग॑वन्त तँ तउ न चीन्हं। ` 
बिपल बिकसयल भर भालु कपि शल से 
सद्ग तरु त॒द्ध गिरिसद्ग ठीन्हं ॥ 
साडे कोसछाघीस तुरसीसं नेहि 
 छत्रमिस मैहि दस दरि कीन्ह । 
टस-यकसीस जनि खीस कर हस ! सुन्‌, ¦ ` “ 
अजह कृ कुसल बदैहि दीह ॥ ९९ ॥ 
सेन फे कपिन के फो गनै अयु 
महाबलबीर हनमान जानी । 
भूठि है दृसदिसा सेस. पनि डोलिह, 
कोपि रघुनाथ जव बान तानी ॥ `. 
.बाचदि गे जिय माहि रेस क्ि,.. `. 
मारि दहपट किय जम छी घानी । ` 
 कहाति मन्दोदरी स॒नहिं रावन | मतो, : 
बेगि. देहि वैदेहि रानी ॥२० ˆ ` 
गहन उञजारि पुरजारि सुत मारि तव, . ` 
कसट गे कीस बरबेर जाक । -.. .. 





ठह उचा । ईस =दूषवर) स्वामी । दृहपट = ध्वस्त. नाश । -बरयेर = बृहद पररीरवाला । .: 


ऊवित्त-राभाथण्‌ । ई व 


दसरा दृत पन रोपि.काप्यो सभा 
` खे किय सर्ब॑का गधं धारे ॥ 
दास तुटसी सभय बदति मयनग्दनी 
मन्दमति छन्त ! सुनु मन्त म्ह । 
तौर मिह्‌ घेभि नहि जौली रन रोषं भया 
दासरथि बीर .विरदैत बाँका ।२१॥ 
कवित्त-ऋनन उजारि अच्छ मारि धारि प्ररि कीन्ह 
नग॑र ग्रजारयो से बिलाक्ये बह कीस के । 
तुमह विद्यमान जातुधान मंडलो मं कपि 
कोपि रोप्यौ पाँड से प्रभाव तुंसीस की ॥ 
छन्त { सुन्‌ मन्त कल अन्त किये अन्त हानि, 
हति कीजे हीय ते भरसे भुज बीसा) . 
तौर मिहं बेगि नौर चाप न चदा गाम, 
शपि बान कादयो न देया दंससीस के 4२ 
पवन को पूतदेखो दृत षीरर्बाकयिजेा 
बहू गढ़ लसा .ढका ठफेठि डाहिगो ॥ `: 
बाटि बलक्षालि केसो कारिषु दाप दहि कोपि, 
ण्यो पाड चपरि त्रम्‌ कोा.चाउ चाहमा. 
सेद रघनाथ कपि साथ पाथनाच. बौधिः ` 
अये नाध! भाग ते' खिररिरि सेह खाहिगे ॥ 
त॒टसी गरब तजि मिवे का साज सज 
| देहि सीय नती पिय ! पाडमाह जाहिगे ५२६१ 


1 खै = चूर । मन्त = मंन सलाद] म्दा= वदः, मेरा) हति दूर, नष्ट (श 
हाहिणो=गिरमया 1 चपरि्छककर। चमू सेना । चाबन््रलन्रत, दष । लिरिरिनहुप्वकर। 


लेह-धूल । पादमाल~नष्ट । 











र 


१८० 


फ, हदय ] मार = प्रति 


द॒तंसी्भ्यावलौ 


उदधि अपार उतरत नहि छागी बार 

केसरोकृमार सा अदंड केसा डंडे 1 
धाटकरा उजाएर अच्छ रच्छक्ाच मार भट, | 

भारी भारी. रारे के चाउरसे कौडिगे ॥ 
तुलसी तिहार विद्यमान जबयज ज्ञ क 

कोपि पनरपि वस कै ऊहा कडि । 
कहे की न छाज पिय ! अजहू न जाये बा | 

सहत सुमाज गढ़ राडइ.कं सो आहिगा. रए 
जाके रोष दुसहृ त्रिदरिष दाह दरि कीर 

पयत न. छत्री सज खेोजत खल्क. मे । 
महिषमती फा नाथ साहसी सुहसबाहु, `` ` 

समर समथ नाध 1 हैरिथै हृद्क में । 
सहित समाज महाराज से जहनजराज, _ ` 

वृहि गये जाके घलबारिधिचलक मै ! 
रटत पनाक के मनाक बाम रा्सेति 

नारू चनु भये भृगुनायक पठ्कःमें ॥२॥ 
कीन्ह कनी छत्री विनं छोनिपछपनहूर 

काटन कुटारपानि वोर बानि. जानि कै) 
परम कृपाल ज्ञा दपाल टोकपाटन चै 

जब धनुहाहं हह मन अन॒मानि ङ ॥ 
नाक मे पिनाक सिस वामता विटोकि सम, 

रोधो परलोक ठोक.मारी भम भानि ङे । 
नाइ दस माध महि जारि व्रीस हाथ पिय 
.. भिह्यि पे नाच रघुनाथ पहिचानि कै ॥२६॥ 
डाडिगे-दड १ 


अ 
देगया । रो-=अनाथ। भोडगि =ष्ट-करं गं । वलक्=संसार १ एक 
 । चपनहार = प्ामेवाते । धतुदारं है -टुपं दरेगो। | 


फेवित्तरामाधंवु। १४१ . 


क्या मत मातुल बिीषनहू बार बार, 
आचर पारि पिय पहले है परी। 


विदित धिदैहृप॒र नाथ ! भगनाधगति, 
समय सथानी कीन्हीं जैसी जाह गौ परी ॥ 


वायस धिराध खर दषंन कबन्ध बादि, 
वेर श्घुभीरफेन परी काह कीःपसे। 


कन्त घीस लोचन बिडोकिये कृमन्त-फल, ` ` 
ख्याड ल्भा लाह कपि सड कौ सी कपरी ॥२० 


सतैया-. राम से सामक्षियि नित है हित कोमल काजन कोजिय टर । 
पनि सुभि कहै पिय ! बृक्िये जुक्षिमरे जाग न ठहर नौे॥ 
नाध ! सुनी भगनाधकृथा बहि बालि गये चलि बात के से । 
भा विभोपन जाड मिले प्रघ आह परे सुनि सायर-कौँटि 4९ ` 
पालि को कपि-मादु-चमू जमकाह कराटहू के पहर है । 
खड से बद महागढृ दुगम ठाषहितरे दाहिदे के कहरी ह ॥ 

- तीतर-ताम तमीचर-सेन समीर फे सूनु बही बहरी है॥ 
नाथ भटो रघुनाथ मिटे रजनीचर-सेन हये हहे है।२९॥ 


कविन्त-रोष्ये. रन रावन बोहाये बीर बानहूतः 
| जानत जे.रीति सच सज्जुग समाज की. 1... 
चटी चतुरद्क चमू चपरि हने निसान, | 
सेना सराहन जाग यतिचचर-राज को.॥ 
तसी घिोकफि कपि माल्‌ शिल्कत्त ... | 
ललकत छखि ज्यैं कँगाढ पालरी सुनाज की। 


सेधि कटिन ) नि _ नष्ट । सि~ शढत।, टेक । साथर = समुद । कोँडि= किनारं। चम..= 
फौज । पदी = रेक । कदरो = कदर करनेवाला । वहस = शिक्ञारी परी । -पतय = पतेत । सुनाज्ञ= 
प्रकर्ष]. -.-. त 


१४९ ` भ वु्सीचाषलीः। = ` 


राम रख निरखि हरषे हिय हनुमान 
माने सेठवार खटी सीसताज्ञ बाज कीः 
साजिक् सनाह्‌ गजगाह सउद्ाह्‌ दर 
महाबली धामे बीर जातुधान घौर के।:; ` 
द॑ भा बन्दुर धिसाठ मेर मन्द्र से 
टिथे सैह साल तारि नीरनिधि-तीर के ॥ 
तुसी तमि ताकि भिरे भारो जुहू क्रु, .. 
सेनप सराह निज्ञ निज भट भीर के । 
 रंडन के भंड करूमि कूम फुकरे से नाच, . 
,. समर सुमार सुर मारे रथुध्ीर फ ॥२९॥ 


सवैया-तीखे तुरङ् करद्‌ सुरनि साजि चदे छंरि कैडं कीले 
भारी गुमान जिन्है मन में ककं न भये रनमे तनु दीह ॥ 
तुटसी गज से ठखि फेहरि र टपर पटे सश सूर सटीठे । 
भूमि परे भर घूमि कराहत हाकि हने हनमान हठोरे ॥३२॥ 

सूर सजाहल साजि सुबाजि ससैट घरे बगमेड चरे है । 

भारी सुजा भरि, परारी सरीर बही विजयी सब भति. प्ररे है 
तुरसी जिन्है घाये धके धरनीधर चैर घंकानिं सें मेर हंडे है । 
ते रन-तीथेनि टक्खन उाखन-दानि ज्यो दारिद्‌ दधिरे है ॥३२॥ 
गाह मन्दर बन्दर भाल चठे सो मने उनयै घनं साप्रन के 1 
तुलसी उत क्षु इ प्रचंड कके मपर भरः जे सरदावनं फे ॥ 

विरु षिरदैत जे सेत अरे नं टरे हटि बैर बद़ावन ऊ । 

रन मारि मची उपरी उपरा-भले बीर रघुष्पति रावनं के ॥३९॥ 





सीसतान = सिर की - टोपी; ` हलदी] . सनाह 1 ज्गिरह व 1 -गजगाह | 
॥ न दाधौ को.भूल,। 
छक्र < भमला दुय। सहीते=केत दी म । सनत = से हुए । पमल =कतार योध कर। 


` कवित्त-सपम्रायश ।- 


सर तोमर सेट समूह पवारत मारत वीरं निसाचरे.के 1. . :. 
इत ते तरु ताल तमाल चे सर खंड प्रचंड महीधर फे ॥ 
` तुलसी करि केहरिनाद भिरे भर खण खो खपुवा खरे । - 
नख दन्तन सँ पुजदंड बिहंडत मुड सँ भु'ढ परे फर के ॥३५॥ 
रजनीचर मत्तगयन्द्‌ घटा बिघरै मृगराज के साज हर! : 
भाट भट कोरि मही पटक गरज रघुबीर की संह करे । 
तुलसी उत हक दसानन दैत अचेत मे बीर के धीर घरे ?। 
बिरुका रन मारुत. को विरदैत जे काहु काल से बूम परैः1३६॥ 
जे रजनीचर बीर विसा कराह विलोक काठ न.खपे । -. _ ` 
ते रन रोर कपीस-किसार बडे बरजोर परे फएंग पायै ॥ 
तूम रपेहि अक्रास निहारि के हक हठी हनुमान चलाये । 
सुखि भे गात चले नभ जात परे भम-वात न भूतह आये ॥२५॥ 
` जो दंससीस महीधर-दंस के वीस भुजा खुलि खेलनहासो । 
लोकप दिभाज दानव दैव सवे सहे सुनि सहस भारो ॥ 
बीर बहो बिरदैत बली अनहं जग. जागत जासु पवार! : ~ . 
से हनुमान हनी मुका गिरिगे गिरिराज ज्यों गाज के मारो १०। 
दुगेम दुगे पहार तँ मारे प्रचंड महा शरुजवंड बने है । ५, 
ठक मै पकलर तिकलन तेज जे सूर समान मे गाज.गने है । 
ते बिरुदैत बलो रन्बाकुरे हौकि हठी हनुमान हने.-है 1. . . ` 
नाम ठै राम दिखावत बन्धु के चूमत घाथंल घाय घने हँ ॥द९५. | 
कवित्त-हाथिन सँ हधी-मारे चाडे घेड़े सा.संहारः, ` ` ` 
, स्थनि सँ स्थ.विदरनि-बहवान को ।. ˆ , 
चञ्जड चपेट चोट चरन चाट चाह; ` _ ^. ¦ 
हृहसनी फौज महरानी जातुधान की ॥ ` ` 


१८२ 





` धौर= धौत, धप्यड्‌ | तपर = भाक्त । पुता = कादर, निकमे । रार = दकता । पण = पता, 
फा । पवार वीरता की कथा । गाज न्न । पक्वस्=कयच्‌ । चकोठजदवोरः मास -नोचना | 


१८४ 





ठलसी्रंथादली । 


बारवार सेवक-षराहना करत राम 
तटसी सराहै रीति साहेब सुज्ञान की। 
लैब लम लसत ठपेटि पटकत.मट अ 
देखी देवौ ठखंन ! लरनि हनुमान कौ ॥४० 
द्बक्रि दबोरे एक बारिधि म बोरे एक, . ` 
मगन मही मे एक गगन उडत है । 
पकरि पारे कर चरन उखारे एफ 
 -चीरि फारि रं .एक मीजि मारे लातहै ॥ 
तढसी ठखत राप-रावन बिवुध विधि 
चक्रपानि चंडीपति चंडिका सिहत है! 


. बडे वडे .बानइत बीर बलवान. बडे 


जातुघान जुधप निपाते .बातजात ह ॥ ४१ ॥ 


- प्रर प्रचड बरिबंह बाहदंड भीर 


>. 


धाये जातघान हनुमन दिप चेर के । 

महाबल-पञ्च कुञ्चसरि पां गरजि भट 
जहां तह पटके ठंगूर.फेर फेरि.के॥ 

मारे खात्‌ तोरे गात्त भागे ज्ञात हाहा खात 

कहू तुलसीस राखि रामकीसौटेरिकै) 
ठहुर ठहर परे कहर कहर उठ; ि 

हरि हहरि हर सिह हंसे हि ॥४२॥ 
जा बाकी बीरता सुनत सहमत सुर 

जाकी आंच भवहू लरत लङ्‌ लाह सी । 
सोइ हुलुमान बलवान वाके वानहइत्‌,. ~ ` 

जहि जातुधान-सेना चले ठेत धाह सी;॥ 





-------~-~-----~ ` 


दररे=दवाया -ानहत = वानावाले) नामवर । वावज्ञात = पवनङ्कमार 1. कुञ्जररि-तिंह । ` | 


ह्महाखात हाय श्य करते, 


कदित्त-रामायश्‌ | १८५ 


` कम्पत्त अफम्पन सुखाय अदिष्ठाय काय, ` 
कुम्भककरन जाइ रह्यो पाड भोह सी । ` 
देखे गजराज मृगराज उ्थे¶ गरजि धये, ` 
। बीर. रधुघीर | संमीरमृनु साहृशीः ॥ ५२ ॥ 
भूलना-मत्तमट कु ट-दंसकन्ध-साहृस-सहल, 
सङ्गबिटुरनि जनु घलु्की । ` 
दसन धरि धरनि चिकुर दिंगज एम, 
सेषः सङ्कचित सहित पिनाको ५ 
चटित महि मेरु उच्छलित सायर संकट, 
विछ. बिधि बधिर दिसि षिदिसि फी । 
रजनिचर-घरनि घर गर्भ-अर्भक खत, , 
सुनत हनुमान की हश वाकी ॥ ४ ॥ 
दीन शी हाक पर चकि चंडीस विधि, 
चंडकर क्किति पिरि तुरंग हाकि । ` 
करीन फे तेज बहसीम भट भीम सै, ` 
भीमता निरखि कर नयन्‌ ठक ॥ 
दात तुडसीस के बिरद्‌ बरनत धिष, 
बीर चिरदैव बर वैरि घङे। 
नाक नरो पाताल कोउ कहत किन, . 
` कहँ हनुमान से वीर बके ॥9५॥ ` 
जातुघानावली-मत्तकुञ्गर-बदा, + .-. 
| निरि मृगराज जनु गार त खयो ॥. .. 
बिकट चरन चपट चरन गहि पठक मह्‌, , . , ` 
निघटि गये सुमट सत सथ के वृढ १ ____ 
आ गोषः पीड़ा । सल = पवत । सायर =खागर । चंडी स सजल वडील चरमं 
` विदुष =परिडत ! धाक्ि=धाक जमादी । + निटि = गये । ` 
४ ` † 


दै दुलसी-्रस्ावती 


दास तुरी परत धरनि धरकत क्ुकत 

हाट सी उटति जम्बुकनि चृटयो । 
धीर रघुबीर के बीर रन्वये 

हाकि हुलुमान कुटि कटक कूटयो ॥४६॥ 


छप्पय-कतषहुं बिटप भूधर उपारि परसेन घरक्खत । 

कतहं बाजि सौ बाजि मदि गजराज करक्छत । 
चरन चाट चटकन चक्ाट अरिं उर {सर बन्जत । | 

विकट कटक बिदटुरत बीर बारिदं जिमि गभ्जत ॥ 
लहर लपेटत पटक्षि भट जयति राम जय उद्खुरत । | 

त॒टरीस पवननन्दन अटल जद कर& कौतुक करत ॥४॥ ` 

कवित्त- अह अङ्क दहित ललित पूरे फिंसुक से 

हने भह लाखन ङखन जातुघान के । 
मारि के पारे के उपार भजदुंड चंड 

खंड खंड डारे ते बिद्रे हनूमान के ॥ 
कदत कन्ध फे कदुम्ब बभ्बसी करत 

धावत दिखावत है ` लाघौ राघो बान के। 
तुरसी महस धिधि लोकपा देवगन । 

देखत धिमान चदे कौतुक मसान के ॥४८॥ 
लाधिन सँ लेहू फे रवाह चरे जहाँ तहँ 

मानहु गरन गेरु-क्तरना मरत है । 
सनित सरित घोर कष्चर करारे मारे 

कख ते समृ बाजि-बिटप प्रत है' ॥ 
सुभट सरीर नीरचारी भारी भारी तहँ 

सूरनि उछाह कूर काद्र इरत है 





कररे~भीषण्‌ ५९, 


कविन्त-रमायण 1 ६ 


फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात, 
काक कडु-बालक कोटाहल करत है ॥४९॥ 
सभारी की भरी कचे भतिन शी सेल्ही बधे, 
मूड के कमंडदु खपर कियैकेरिके। 
जागिनी कटु कुड कुड बनी तापी सी, 
तीर तौर बेटी सो समरसरि सोरिङ। 
सनित से सानि गुदं खात सतु से एकः, 
एकं परेत पियत बहोरि घेरि चोरि क । 
तुटसी वैताठ भूत साथ लिये भूतनाथ, 
हेरि हेरि हंसत है हाथ हाथ जारि के ॥५०॥ 
सवैया-राम-सरासन ते चके तीर रहै न सरीर हृडावरि पटी । 
राबन धीरन पीर गनी रसि ठे कर खष्पर जगिनि चुटी ॥ 
सनित छीर-छटानि-जरे तुखुसी अभर सेर, महाछवि ददी । 
मानौ मण्ुत-तैर बिसाल में कलि चरी बर बीरबहूटी ॥५९॥ 
फविन्त--मानी मेवनाद्‌ सँ प्रचारि भिरे भारी भट, 
आपने. अपन पुरुषारथ न दीठ की । 
घायल उखनलाल खि बिलखाने राम, ` 
पह आस सिथिल जगक्निवास-दीर कौ । 
भाट फो न मेह ओह सीय को न तुरुसीस, 
: ` कैः पँ विभीषनषी क्ल न स्वीठ कर । 
- छाज बहू बढ की नेवाजे को संभार सार, . 
साहेब न राम से बरेया र्डं सीर कौ ॥५९॥ 


फेस । व्क । शरोमसी=पेद क मीतर की व येली निमे षाय य पदाथ 
रहते दै । मुुङग=मेविवाल । तोरि कैनसनान करे 1 हडावरि-दड । जरेननडे इष, मिते इय। 
चटी । कौस्वहस=वरखात के श्रारम् म हेतेवालला पक लाल स का छोरा कीड़ा, वधूटी । 
दीतनदिल, भन । सवील-प्रवन्ध । र - 9 ८ 4 





सरैथा-कानन बास दसानत से रिप आननश्री ससि जीति लिये दै। ध 
बालि महाबलसाटि दह्यो कपि पाठि विभीषन भूपकियि है॥ , 
तीय हरी रन बन्धु परो पे भखो सरनागत-सेच हिय है! 
घौँहपगार उदर कृपाहु कहं रघुबीर सी बीर विये है १।५९ . ` 

ीन्हो उखारि पहर विसाल चल्यो तेहि काल विलम्ब न लये । 

सारतनन्दन मारत को सन फो खगयज के वेम दजयी.॥ . 

तीखी तुस तुलसी कहते पे हिये उपमा फा समाड न आये । | 

मातं म्रतच्छ परश्यत की नम्र लीक लसी कपि यें धुङि धाया ॥९४॥ 

कविन्त०-चल्यै हनमान सुनि जातुधान काहनेमि | 

प्या से मुनि मये पै फल छलि क । 
सहसा उखारे ह पहार बहु जाजन के 
। र्खवारे मारेभारे भूरि मरदहिकै॥ ` 
. बेग घल साहस सराहृत टपानिधान, 
भरत की कुसल अचल स्यायो चलि ॐ ॥ 
हाथ हरिनाय के विक्ताने रघुनाथ जन्‌ | 
सीटसिन्धु तुलशीस मलो तान्ये भलि कै । धशा 
बाप दिये कानन मो आनन सभानन सा 
बेरी मे दसानन सा तीय कै हरनभो 1 
अङ्‌ बलसाल दुहि पाहि कपिसज रें 
विभ्ीपन्‌ नेवाज्ञि सेतुसामर तरन भ ॥ 
घोर रारि हिरि श्रिपुरारिःविधि हारे दिये 
घायल रेखन भोर चीनर बरन म । 
एसे सोक में तिोक कै. विसोक पही त 
सबही के तुरी के साहिव सरन भा ॥4६ 


वहेपगार=रत्ता करनेब्राती थुजाप । विये दसरा । तुर्यः; शीध्रगति । समाड= : ` ॥ 
ति एकर, भट कर । इरिनाथ हनुमान । | 





 सामभ्री 


कवित्त-रपरायण। ( 


सवैया०-कुमभकरन्न हुन्यो रन राम दल्यो दसकन्धर कन्धर तेरे । 
पूषन-वं स-बिभूषन-पूषन तेज प्रताप गरे अरि-भोरे । 
देव निसान बजावत गावत सावत गे मन भावत भरे ! | 
नाचत बानर. पाु सघ तुलसी कहि हा रे ! हहा मै हेरे 1५५० 
कवित्त०-मारे रन रातिचर रावन सक्रुल दल. 
अनुकूल देव मुनि पर ब्रत हं । 
नाग नर किन्नर बिरञ्ज हरि हर हैरि,. 
| पुलक सरीर हये हितु हरत हं । 
वाम सोर जानकी हृपानिघान ॐ विराज, 
देखत . विषाद्‌ भिरे मेद करषत हं 1 
क्आय॑मु भो होकनि सिधारे लोकपा सबै, 
तुलसी निहाल कै कै दिये सरत है ॥५६॥ 


| । 1 ___ ~~~ 

1 द र 

` कन्धर्कन्धा। पृषननुयय | श्रोरेशराले, श्रन्त । सार्वेत=सांमन्तपना, पराधीनता । हहा 
हाय शाय | सरषतनपरवाना, श्राश्षापत्र । =. । 


उत्तर &1ड । 
सत्रैया-बालि से बीर विदारि सुकंठ धप्ये हष सुर भाजन घाजे। 

पल मै दये दासरथी द॑सकन्धर लहु विभीषन राज धिराजे ॥ 
राम सुभाव सुने तुलसी हुडसे अरसी हम से गलगज्ञे। ` 
काथर कूर कपतन की हृद ते गरीबनेवाज नेवाजे ॥१॥ 
मेद पँ विधि सम्प सभीत पुजावन रावन सां नित अवं । ` 

नव हैव दुथावने दीन दुखी दिन दररिहि ते सिर नावे ॥ 
पेसेड भाग प्रगे दसभाल ते जो प्रसुता छवि कोविदं गवे । 
राम से बाम मये तेहि बामहि बाम सवे सुख सम्पति लाव ४२ 
बेद्-बिरुहुं मही मुनि साधु ससीक किये सुररोाक उजारो । 
ओर शहा कहि तीय हरी तब करनाकर कोप न धारो ॥ 

: सेवक-कह ते छह छमा तुटसी र्यो राम सुभाव तिहरे । . ` 
तौली न दाप दल्वै दसकन्धर जौरा चिभीषन लातन मारो॥ `. 
सोक-पमुद्र निमज्जत काटि कपीस कथे. जग जानत लसा ॥३॥ 
नीच निसाचर बेरी फो बन्धु बिभीषन कीन्ह पुरन्दुर सेत ॥ ` 
नाम दिये अपना हि तुलसी सो कहै जग कौन. अनैसो ? 
आरत-भारति-भङ्गन राम गरीबनेवाज न दूसर एसा ४ . 
मीत पुनीत क्षिय कपि भालु के पाल्यो ज्यो काहुन बाह तनूजा . . 
सञ्जन-संत्रि बिभीषन मा अजह विलस बर बन्धु-बधजञा॥ ` 
फोसलपाङ बिना तुलसी सरनागतपाल कृपालु न दूजा । 
कूर कुजाति कुप्त अची सब को सुधर जे करे नर पजा ॥५॥ 


विदारि=विदीणं करके । थप्यो = स्थापन किया । श्रलक्षी = श्रालस्तौ । यत्तगाजे = प्रसन्न - 
दप । से= सौ । ्रैसो = दुष्ट । तनूजोन्पुध । =` 


कवित्त-रामायण्‌ । ` १६१ 


तीय-सिरोमनि सीय तजी जेहि पावक की कहुषाई दही ह 
घम-पुरन्धर बन्धु तभ्यो पुरागनि फी बिधि बोटि कही है । 
कीस निसाचर फी करनी न सुनी न बिलारी न चित्त रही है । 
राम सदा सरनागत कौ अनसेहीं अनैसी सुभाय सही है ।६। 

` अपराध अगाध मये जन्‌ तें सपने उर आनत नार्हिन चू । 
गनिका गज गीध अजामि के गनि पातकपुञच भिराहिं न ज्‌ ॥ 
किए बारक नाम सुधाम दिधो जिहि धाम महामुनि जाहि नजू। 
दुरसी भजु दीनदयालहि रे रघुनाथ अनाधहि दाहिन जू ॥५॥ 
रभुं सत्य करी प्रहुलाद्नगिय प्रगे नरकेहरि खभ्म मह । 
भाखराज ग्रस्य गजराज कपा ततकाल धिलम्न किये न तहँ ॥ 
सुर साखी दै राखी है पांडुबध्र॒ पट लूटत कोटिक रुप जहाँ । 
तुरसी भजु सेच-विमोचन को जन केप न राम न राख्ये। कहू ॥६॥ 
नरनारि उघारि सभा महं होत दिये पट साच हस्यो मन के । 
ग्रहलाद्‌-चिषादु-निवारन बारन-तारन मीत अकारन को ॥ 
जो कहावत दीनदयाल सही जेहि भार सदा अपने पन को । 
तुलसी तजि भान भरोस भजे भरगनान भले करिहै जन के ॥€॥ 
रिषिनारि उधारि क्षिया सट केवट मीत पुनोत सुकीतिं दही । 
निज राक दिये सबरी खगकोकपि धाण्यो स माडुम है सथ ही। 

, दससीस-विरोघ सप्रीत बिभीषन भूप कियो जग ठीक रही । 
करनानिधि के भजु रे तुटसी रघुन।ध अनाथ के नाध सही ॥१०॥ 
कसि बिप्रधघ्र मिथिढाधिप के स्र साच दले प माहै । 
चोरि-दसानन-बन्धु कथा सुनि सनु सुाहिब-सीठसगाहै' ॥ 
एसी अनूपं करै तुलसी रघुनायक को अगुनी गुन-गाहै ।. 
आरत दीन .अनाथन के -रघुनाथ करे निज हाच को इहै ॥१६। 





ष , श्रनसोहीं =कोध सेमवे। त्रौ घी =श्रपरिष सपप । इमाय = सआाधाविक। धिराहिंच्खुकाते 
हे । मक्षे । षराज= मकर । तरार द्रौपदी । वारलन्दाधी 1 उधारि = उदार करके । 


१६१ 


` ठुलसौ.गरः्थावल्ी । 
तेरे घेसाहै थेराहत शौरनि ओर वेसाहि कै बेचनहारे ! 
व्यौम रसातल भूमि भरे दप कूर कुसाहिव से तिहु खारे । 
तटसी तेहि रेवत कौन मरै? रजतं लुक्का करे मरुत भारे। 
सवाय स॒सील समर्थं सुजान सै तीस तहं दसरटय दारे ९२ 


कविन्त-जात॒धान भाहु कपि केवर विहृ जा जा 


पाल्या नाथ सद्य सै से भये काम-राज् का, 
लास्त अनाथ दीन मठिन सरन आये, 

सखे अपना स सुभाव महाराजिक ॥ 
नाम तहसो पे भडे भाम से फहये दास 

किये अह्र एसे अड दुगषाज के । 
साहैव समथ दसरस्य के दयाल देव, 

दसय न तेरो तही जपने की लाजकी\ १३॥ 
प्रहमषटी वाही इहि कायर सुकंठ कपि 

सला किये महायज हैँ न काहू काम के । 
पात-चात-पातकी निसाचर सरन जाये 

क्वि अङ्ीकार नाथ एते बड़े वामका¶ 
राय दसरत्थ के सृमथं तेरे नास दिये, (6 

तुखसी से कूर फ कहत जग राम को , 
जपने निवाजेकीते लज महारज, ` 

सुभाव समुभ्त मन मुदित गृहाम के शा 
रूप-सील-रसस्ध गनसिन्ध्‌ बन्ध्‌ दीन को 

दयानधान जान्‌-सान बोर बाहू-चेएड का । 


चादर क्रियो गीघचकेा सराह फल सरी के 


सहाराप-सतमन निकाय नह्‌ के के + 
तुखसी उराड होत सम के सभाव सुनि 


म्य्र~श्राकश 1 उथ्नतुरन्त । वान=दुष्ट ! समना 1 उराउ=उत्साद , डमङ। 


४ 


कवित्त-रामायय्‌। १४३ 


के न बठिजाह्‌ न चिका बिन मोठ कर। 
एह सुशाहिव सा जक्षि अनुराग न से, 
बड़ाहे अभागे भाग मागे ठेम-लल के ॥११॥ 
` सृर-सिरताज महाराजनि के महाराज, 
जाको नाम लेत ही सुखेत हात ऊर । 
साहब कहा जहान जानकीस सा सुजान, 
सुमिरे हृपाठु के मराल हेत खुरे । 
केवट पषान जातुधान कपि भालु तारे 
अपनाये तुलसी से धींग धमध्रसरो । 
बढ के अश बाहु को पगार दीनबन्धु, 
दूबरे को दानीका दयानिघान दसरे ? ॥९६॥ 
 कीमे के बिसोक ठक लेकपालहू तं सब, 
कहे कोस मी न चरवाह कपि भाल केो। 
पवि फा पहार फो स्याल ही पादु राम, 
घापुरो विभीषन घरशँधा हृते बाल के ॥ 
नाम-मोट ठेत ही निखेट हैत खोटे खद, 
चोट चिनु मोट पाड मये न॑ निहाल को ?। 
तुठसी की बार बड़ी टी हित सीटसिन्धु, | 
बिगरी सुधारिवि के दुसरे दयाल का 7 ॥९०॥ , 
नाम हिमे पूत फा पुनीत फिथेा पातकीस, | 
आरति निवारी रभु पाहि कहे पीट को 1. 
छलिन दी ऊँडी स निगेद़ी ॐदी जाति पाति, 
; कीन्हीं ठीन छापु मे भामिनी मेदि पीठ की ॥ 





_----------------~-- 
लोम लोतन््ोभ से चश्चत। शूरो =दूलय, उब पतती । धीगनददान्ट, उपद्रव । घमः, 
भूस ल का मदुषय। पवि =यज् ! वरोधा--कागज्‌ मिध आदि कावना कटा घर। भातत, 


भाद्‌ मेस्जाढसे, सातौत्मा | पजयौ । दश-तङक । निगोडोजममोनिती। मोम । , 
| | ८ 


१६४ । तुतसी-ग्रन्थाधली । 


तलसी भनौ तारिबा बिसारिबो न अन्त मे 

नीके है प्रतीति रावरे सुभाव सील को। 
देव ते दुयानिकेत देत दादि दीनन कौ 

मेरी बार मेरे ही अभाग नाथ दी को ॥६८॥ 
आशे परे पाहुन कृपो छिरातत केोटनी 

कपीस निसिचर अपनाये नाये माथ जू ॥ 
सची सेवका हनुमान क सुजानराय 

रिनिथँ कहाये हौ विश्न ताके हायन ॥ 
तलसी से खोरे खरे होत ओटनामहोकीं 

तेजी माटी मगहू की मृगमदं साय च्‌ू। 
बात चरे बातो न सानिया बिलग बहि, 

काकी सेवा रीभि के नेवजे रनाय ज्‌ ?॥१९॥ 
फौसिक शी चलत पषान को परसि पाये, 

टूर॑त धनुष बनि गह है जनक की । 
कोल पसु सबरी विह भालु सतिचर 

रतिन के लालचिन प्रापति मनक को ॥ 
काटि-कटा-कुसल छपा नतपाल बलि, 

बाहू तिक तिन तुलसी तनक की 
राह दसरलय के समय राम राजमनि 

तेरे हरे लेपे हिपि बिधिह्‌ गनक की 1 २०, 
सला-साप-पाप गह मीघ फे मिहाप 

सरो के पास आप चरि गथेहिसो सनीरै। 


---------~_-____ 


_ ~~ 


ददवि=न्याय, इता । हील = देसे! तेजो = मपो । शणमद = रसू ! रतिन = धोड़े से। 
भनक =मन भर । लोपे = चिप | गनक=ज्योतिषौ । ॥ र । 


कविन्त-रामायश! १६१ 


सेवक सराह कपिनायफ बिभीषन, ह 
मरत सभा सादर सनैह सुरधुनी मैः ॥ 
साटसी-सभागी-अपी-मारत-सनाथपाल, 
साहेब समधं एक नीके मन गुनी मेँ । 
दोष दुख वीरिद देया दीनबन्धु राम, 
तुलसी न दूसरो दयानिधान दनी मेँ ॥ २९॥ 
मीत घाकि-बन्घु पूत दृत, दसकन्ध-धन्धु, 
सचिव, स॒राघ क्षिय सबरो जटा को । 
एद जरी जहे जिय सेच से धिभीषनकेो, 
कहि रसे साहैव फी सेवा न खटाह फा ?॥ 
धड़े एक एक ते अनेक लोक लोकपाल, | 
, अपने अपने के तौ कहैगो घटाइ का?। ` 
सारे के रेडबे 'सराहिदे सुमिरवे को, | 
रामसान साहिब न कुमति-कटाहको ॥द्द , 
भूमिपाट व्यालपाल नाकपाट लोकपाल, 
कारन पाल मै सबके जी कौ धाह ठी । 
काद्र के आदृर काहू के नाहि दैखियत, 
सचनि सेहत है सेवा-सुजानि' टाही ॥ 
` “~ तुसी सुभाय कहै नाही कटु पच्छपात, 
कीन हस किये रीस भादु खासमाहृली । 
रामही क द्वरे पै बोला सनमानियतः 
मसे दीन दूबरे कुपूत कूर काह ॥ २३ ॥ 
सेवा अनुप फठ दैत भूप क्रूप ज्यो . 
बिहूनेगुन पथिक पिनचिाध पय यनन द 
--- इसु मग दुन = इनि । सदार -छिकै, उक । क्थादर= सासं. 
मादली = रिवय कादली =काहित, आही दयन =विना युए के। पियास न्यासे, दपित । 
पथ = रास्ता | † 


१६६ ` ठ॒तसी-प्न्धावलीः। 


टेखे जसे चे खे चित तुलसी स्वारित, . ` 
नीके देखे देवता देवेया घने गधके॥ ` ˆ 
गीध माने गुर कपि-पराु माने मीत: ` 
पुनीत गीत साके सब साहैव समेधय के । 
जीर भूप परख सुलाखि तलि ताहू केत, 
सम के ससम तुह पे द्रस्य फे परश 
रोति महाराज छौ तेवाज्यि जो. मागमे से, 
दोष-दुख-दारिद-दरिद् के कै ऊपे 1 . 
नोम जाके कामतर दैत फल चारि ताहि, 
तुलसी बिहाह्‌ कै बधूर रइ गेहे ॥ ` 
जच के नरेस दसदेस कफे केस एर ? 
दहै ते प्रसन्न ह बड़ी. वड़ाहै बोद्यि । ` 
हृपापाथनाथ लोकनाथ नाध सीतानाथ, ` | 
तजि रघुनाथ हाथ जौर काहि जोडिये ? ।२॥ ५ 
सवेया-जके बिहाकत साकपः होत रिस दहै सुरटाग सुटौरहि। ` 
सो कमला ञि चञ्ुरता रि कोटि कहा रिफवे सुरैर ॥ 
ताको काय कहै तुटसी तू लजाहि न मागत कुकुर कौरहि । 
जानक जीवन को जनह जरिजाउसो जोह जो जा चत ओरहिः ॥२६॥ . - 
ज पञ्च मिरे जहि देह की करनी लु धौ घरनीधर की । ` ` 
जन को कु यों करिहै न समार ज्ञो सार करै सचराचर की॥. . ` 
र्ठसी, कहु राम समान का आन है? सेवि जासु समाघरकी। .. 
ग्‌ १ गाति जाहि जगत्पतिं को परवाह है ताहि कहा नर की परभ त 
_ गपनबेतरप सत्वर ---- ।सेनामवर। त प 


(९५३ चुन्नाखि=दुराख-करके (तत्त्यो कस तलललकम तसम दल, `, 
णो - ललना. पै य ^ प्ड=अरएड। वोदधिये=वोरिय; वमह । शओोडियेनगषये । 
सुसस्तविष्णु | 1. 


कवित्तरामायश। - १४ 


न 
. जा चत 1इ ज जारति जेार.जहानहि २॥ 
गति देखु विचारि बिभीषन की असु भानु हये हनुमानहि रे । 
तुलसी भजु द्रिद-दोष-दवानल सङ्ुट-कोटि-हृपानहि २े।९६॥ 

सुनु कान दिये नित नेम दिय रचुनाथहि कै गुनगा्हि रे। 
सुख-मन्दिर सुन्द्र रूप सद्‌ा उर आनि धरे घनुभायहि रे॥ 
रसना निसि वासर सद्र से तुलसी जपु जानकीनाहि रे। 
करु सद्र सुसखील सुसन्तन से तजि कूर कुपन्य कुसाधहि २ ॥९९॥ 
सुत दुर अगार सखा परिवार बिक महा कुमाजहि ₹। 
सकी मपरता तजि समता सजि सन्तसमा न विराजि रे ॥ 
नरदेह कहा करि देखु विचार बिगार वार न काजहि रे । 
जनि डोलहि लेाटुप कूकर व्यो तुलसी भजु कासलराज हरे ॥२० 
विषया परनारि निसा-तर्नाहे सुपा पो अनुरागहि २ । 
जम फे पहर दुख रोग बिधेाग बिलाकतहू न बिरागहि रे ॥ 
ममतावस तै सब भूलि गयो मये मर महाभय भागहि रे । 
जरटाह्‌ दिसा रविकाल उग्यो सजहू जड़ जीव न जागहि २े॥६९॥ 
जनम्था जेहि जानि अनेक क्रिया सुख लागि करी न परे बरनी । 
जननी जनकादि हितू भये भूरि बहिरि भह उर कौ जरनी ॥ 
तुरुसी अब राम का दास कहा हिथे धरु चातक कौ धरनी । 
करि हंस फे बेष बड़ सव से तजि दे बक बायस की करनी ॥३९॥ 
भक भारतभूमि भले कुल जन्म समाज सरीर भले लह कं । 
करषा तजि कै परुषा बरषा हिम मारुत घाम सदा सहि क ॥ 
जो भज भगवान सयान सेहं तुली हठ चात्तक ज्यो गहि कै। 
नतु जर सवै विष बीज अथे हर-हाटक कामदुहा नहि कं द 
जरटाद=ृद्धावस्था । घरनौ=धारणा, यद्टनि हरनदारक सेनि का इह । कामदुहा=कमः 
धेत । निकै = जोत कर। 


१६८ ` हलसी-गरन्धा्बलौ । 


त सष्टती सुचिमन्त सुरन्त सुलान सुसीट-सिरोमति स्वै । 
सुर तौरथ तासु मनावत्त आवन पाबन होत है ता तन दं ॥ 
गुनगेह सनेह फो माजन से सध ही सै उहाइ्‌ कहँ शुन रे । 
सतिप्राय सदा छल ए्छौडि सवै तुटसी जे रहै रथुबोर के ह 1९9 
सौ जननी सा पिता शेष माइ से मामिनि ससुत से हित मेरो । 
सहं सगो से सखा सेह सेवक से गुर से सुर साहिब चेरो । 
से तुसी परिष प्रान समान कहँ लँ बनाइ कह बहूतेरो । ,. 
जञा तजि देह फ गेह को नेह रनेह्‌ सै राम के होड रेषेसे ॥२५॥ 
राम है मातु पिता गुरु वन्धु जौ सङ्गी सखा सुत स्वामि सने । 
राम की सह मरो हैराम को रमर रुचि यच्यौनकेही॥ 
जीयत राम सये पुनि राम्र सदा रघुनाधहि फी मत्तिजेही। ` 
सेषं जिय जगम तुलसी नतु डोलत ओौर मुथे घरि देही ३६ 
सियराम-सरूप अगाघ अनूप विलाचन-मीनन के जलु है। 

मरुति रामकथा मुख राम को नाम हये पुनि रामह को षटु है ॥ 
मति सामर्ह सा गति रामहिं से रत्ति रामस समर्हिको बु है। 
स्व की न कहै तुलसी के मते.इतनो जग जीवन छो फलु है १३५ 
दसरत्य के दानि-सिेपमनि राम पुरान-प्रपिहु सुन्य जसु मै । 
नर नाग सुरासुर जाच्छनजे तुम सें मनभावत पथो नकै॥ 
तुररौ कर जरि करे विनती जे छपा करि दीनद्यालु सुनै । 
जेहि देह सनेह न रावरे सँ सि देह घराह्‌ ॐ जाय जिं ॥३८। 
कूटो ह शूट है सदा जग रन्त कन्त जे अन्त रहा ३ , 

ताकी सहै सट सट कोटिक काठृत दन्त करन्त हहा है ॥ 

जानपनी के गुमान बह तुठसी फे विचार भेँवार मह! है । 
जानकोजीवन जान न जान्यौ तै। जान कहावत जान्धो कहा ई ।९९॥ 


राच्यो = लम्थो । परेहि से । 2 | 
१ चदा मत्त = होशिथारी 
गुमान, घमरड । । # १ मज्ञा ] जानपनी चतुर, दोशि | 


0 पि 


कवित्त-यमायण ! । ४ 


तिन्ह तें खर सूकर स्वान ५ जडइताबस ते न कै शष वै । 
तुरौ जेहि राम सँ नेह नहीं स सही पसु पछ विलान न दँ ॥ 
जननी केत परार मुहे दस मास भह किनं बि गह किनि च्चै। 
जरि जाउ से जीत्रन जानक्ीनाध ¡ जिय जग मे तुम्हरो विन ह ॥ए० 
गञ-वाजि-घषा भले भूरि भटा अनिता सुत भौँह. तके सथ वै। 
धरनी घन धाम सरीर मही सुररोकहु चाहि इहै सुख स्वै ॥ 

सव फोकट साट है तुलसी अपनो न कू सपनो दिन द्र । , 
जरि जाउ से जीवन जानकीनाध { जिय ग में तुम्हरे भिन ह ॥१॥ 
सुरराज से राज-समाज समृ विरञ्ज घनाधिपसे धनमभै। 
पवमान से पावक सो जस सोम से पूषन से मबभूषनमे।॥ 
करि जग समीरन साधि समाधि फे घीर्‌ बड़ बसहूमनमेा। 
सव जाय सुभाय कहै तुठसी जा न जनकौ जीवन के जनमे 
काम से रूप प्रताप दिनेस से सोम से सील गनैससे माने। 
हरिचिन्द्‌ से सौवि बडे विधिसे मघवा से महीप धिषे-सुसाने ॥ 
सु से सुनि साशं से वकता .चिरजीवनं लोमस तेः अविक्ने । 
एसे थे तौ का तुरी लु पै राजिवलोचन राम न जानि \४१॥ | 
भमत द्रार अनेक मतद जंजीर जरे मदम्ब चुचाते । क | 

तीचे पुरन मनोगतिचञ्ूढ पौन के गौनं ते ब जाते ॥. | 

, भीतर चन्द्रमुखी अवेोकति बाहर भ्रुप खरे न समति । 
एसे भये तौ कहा तुलसी जुपै जानकीन्‌!ध केरङ्गन राते ॥१९॥ 
राज सरस्‌ पचास क भि के कर को जो पटो ठिखिं पयि । ` 
पूत सुपूत पुनीत प्रिया निज सुब्रत रत के सद्‌ नाय ॥ 

सम्पति सिष्टि सवै तुटसी मन कौ. मनसा [चितन (चत यि । 
जानक्षीजीवन जाने विना जग रेक जीव. न जीव कशाय ॥४५॥ 


उ आ ज-वत । सारसटरतेवाला। धनाधिप 
विलान= क्षी । चादि=अपेता से श्रि । फोकर ष्ठ । सारकं ॥ सर 
कुवेर ] चुचतेनबुश्राते, मिपते है! रातेचपगे पये! पटो = प, सरल । मद्‌ ।नायेच्तीचा या । 


ॐ 


२०० वुतसीअन्थावजती | 


हृरमात चलाव जो रोटिन के घरवरा्त घरे खुरपा खार्या । 
तिन सेनि के मेरसेदटेर ठह मनतीन मरो घर पमस्या॥ 
तलही दख ठन दसा दुह देखि कियेः.मुख दारिद्‌ के करिया । 
तजि आस भो द्‌ रघुप्पति को दुंसरत्थ को दाच दया-दृरया 1४ 
क्ते भर हरि फे रित्ये रितवै पनि श हरि जौ भरिहै । 

उथयै तेहि क जेहि यम थवै ? धिह तेहि के हरि जँ दरिहै । 
तटसी यह जानि हये अपने सपने नहिं काठहु तं उरिहै । 
कमया कषु हानि न जौरन की जपै जानङीनाथ मया करिहै ॥४। 
व्याह कराल महाविष पावक मत्तगयन्दहू के रदं तेरे ॥- 

सरति सह चटी उरपे हूते किर ते करनी मुख मेरे ॥ 

नेक व्पादं नहीं प्रहलादहि कारन केहरि कत्रल हा रे! 

फौन की त्रासकरे त॒टसीजेपे राखिहु रमतो मारि कोर२.१॥४॥ 
रुपा जिनकी ककु काज नहीं न अशा कदं जिनके मुख मेरे! 
करं तिनक्ी पप्वाहि ते ज्ञे षित्‌ पढ षिपान सिरं दिनि दोरे॥ 
तुठसी जेहिके सधुनाध से नाथ समध स॒ सेवत रोफर थेरे । 

कहा मव-भीर परी तेहि धे विचरे धरनी तिन सँ तिनतोरे 1४6 
कानन भूधर वारि बयारि सहाविप व्याधि इवा अरि घेरे॥ 

सुट कोटि जहां तुलसो सुत मातु पिता हित बन्धु ननेरे॥ 
राखिहै राम छृपाह्‌ तरह हनमान से सेवक है जेहि केरे। 

नाफ़ रसातल भूतल मे रघुनायक एक सहायक मेरे १९०१ 

जवे जमराज रजायपु तं मेहं है चछि है भद वधि नरैया। 
तातन मातनस्वाति सखा सुत बन्धु धिषा विप्रत्ति बंरैथा ॥ 
सौसति घोर पुकारत आरत कौन सुन चहं ओर उदया । 

एक छृपालु तहा तुस दृसरत्य के नन्दन बन्दि कटैया. ॥५१॥ 


क 
९ धर्वात=घर का स्पत्ति! छुर्पा=घास छीत्ने का ्रौज्ञार ! वरिया=घाख मणे का जाला । 
द््या=नदी, खर । सितिवे=खासी क्रिमि 1 इुमथा=नारजगी ! मया=सतेह ¡ मच्तगयन्वु-दथी 
सवात । कारन होनकार्ए थ 'द्वानच्रणि । नाश्न=ग्राकान्‌ 1 


> 
१ 


कवित्तरमायर्‌ । २०१ 


जहा जमजातना चोर-नदी भट कोटि जलद्खर दृन्त वैया । 

जह धार भयर वार न पार न बोहत नावन नीक सेवैया ॥ 

तुलसी जह मातु पिता न सखा नहिं को कहूं अवलम्ब दवैषा । 

तहा, चिनु कारन गम हृषाटु धिसाल भुजा गहि काटि ठेनैया ॥१२॥ 

जहां हृत स्वामि न सह सखा बनिता सुत बन्धु नांपु नमैया। 

काय गिरा मन के जन के अपराध सवै छट छँडि छमैषा ॥ 

तुकसी तेहि काठ हृपाहु धिना दरूजो कौन है दारुन दुःख दमैया । 

जहा सच सङ्कट दुषैट सोच तहां मेर साहब रासते रमेथा ॥५३॥ 

तापस को बरदायक दव से पुनि वैर बढ़ावतत बहि । 

धेरेहि कोप छपा पुनि धोरेहि वैरि जरत तोरत ठाद ॥ 

ठो बजाय छसे गजराज कहौ टौ कैं केहि सद्‌ काहे ? । 

आरत के हित नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन गाद ॥१९। 

जप जोग विराग महा मख साधन दान दया दम कोटिष्रे । 

मुनि सिद सुरेस गनेस महस से सेवत जन्म अनेक मर ॥ 

निगमागम ज्ञान पुरान पद. तपसानह मे जुग पृञ्ज जरे । 

मन सँ पन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ विना दुख कोन हरं ? ॥५॥ 

पातक पीन करुदारिद्‌ दीन मीन घरे कथरी करवा है । 

रोक कहै बिधिहू न टिख्यो सपनेहं नहीं जपने बर बह ॥ 

रामकाक्षह्िर सो तुटसी समुह भटे कहो न रवा है। 

रसे के रेसों.भेा कबं न भजे विन -बानर क चरवाहै ॥५६॥ 

मातु पिता जग जाय त्यो बिधिहू न हिली कदु भाल भङई । 

नीच निराद्र-भाजन कादर कूकर टूकन छाग दलह ॥ , 

राम-सुभाउ सुन्यो तुलसी प्र स कहो बारक पेट खराइ । 

स्वारथ को परमार को स्वारथ क्रो परमारथ के रघुनाथ से .साहव खा! न ठ = ~ 
ध दमैयानदमन व्रा्लां 1 इष्ड 

0 = ० लोट, वधना । ध चित । जाय 


1 
उत्पन्न करके । बारकनपक बार । 
. 


~ 


२०२ इलसीअन्पाबलौ । 


पाप हरे परिताप हरे तन पजि भे हत सीतला । 
हंस किये बक त बलिजाडं कह लाँ कहैं करना -अधिकाईं ॥ 
काट बिराकि कहै तुलसी मन मे. ग्र फी परतीति अघाहैः। 
जन्म जहाँ तहूं रावरे से निवह भरि दैह सनेह सगाई ॥५६॥ 
लग कहै अर हैँ हूं कहै जन खोटो . खरो रघुनायक ही को 1 ` 
रावरी राम बड़ी लघुता जस मेरो भये सुखदायक ही फो ॥ 
के यह हानि सहै -बहिज्ञाड कि मेहं करो निज लायक ही रो 
सानि हिये हित जानि करे उयो हैर ध्यान धरौ धनुसायक हा फे ५४ 
आपु हिं आपका नीके कै जानत, रावरो राम ! मरय. गद्ये । 
कीर उरो नाम रै तुलसी स कहै जग जानकीनाथ पायो ॥ 
सेहं है खेदं जे वेद कहै न घट जन जा र्च॒धीर बहाये । 
है तो सदा खर के असवार तिहारोहे नाम गयन्द्‌ चदे दग 
कवित्त-छार ते संवारिके पहार हू ते भारे कि, 
भारो मयो पञ्च मं पनीत पच्छ पाहूके॥ 
हैं ता जेस तव तैसा जव अधमा कैक, . ` 
पेट भरँ राम रावरो गन गाइ ॥ 
सपने निवाजे कौ पै कीजे लाज महाराज 
मेरी भोर हिरि न बैठे रिसा । 
"पाठक पादु व्याह-बाल के न मार्वि, ` 
सौ काटिये न नाथ | बिषू को इख लाइफ -॥६९॥ 
बद न पुरान. गान जनँ न विज्ञान ज्ञान, 
ध्यान धारना समाधि साधन-प्रतीनता । 
नाहून (चरसग जाम जाग भाग तुलसी के, 7 ~ 
 देयान्दान-दूबरा हैं पाप दही की .पीनता॥ ;: 
~~ ~-----~---------- ~ -: 


भरिषद = शरीर रहते तक । गयन्द्‌ 
कर 1 पीनता = मोरा 





= दायी 1 भास =यव्‌ः+ धर्म उ । रल = वृत । लाके लगा | 
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कवित्तरामायर | ६ 


लोभ-मोह-फाम-कोहु-दोषकोष मेसा कान ? 

कलि हू ने सीखि लङ मेरियै मीनता । 
एक ही भरोस राम रावरो कहावत हँ 

रावरे देथाहु दीनबन्धु मेरी दीनता ॥६२॥ 
रावरो कहां गुन गात राम रावरो, 

रोठी दवै हैर पाव राम रावरी ही कानि हँ । 
जानत जहान मन मेरे हू गुमान बड़ो, 

मान्थो मै न दसरा न मानत न मानिरहैं 
पच की प्रतीति न भरसे माहि ओपन 

तुम अपनाये हैँ तवेह परि जानिहैँ । 
गदि गु कणि छालि कुन्द की सी माहं वाति 

जेसी मुख कहै तैसी जीय जब निहि ॥९६॥ 
बचन विकार करतबञ खुभार मन, 

चिगतःविचार कलि भठ के निधान है । 
राम फा कहाई नाम वेचि वेचि खाइ सेवा, 

सहति न जाइ पाछछिरे को उपखान है ॥ 
त तुलसी को लोग भला भला कहै ताक्षा, 

दसरा न हैतु एक नीके के निदान है । 
करीति विदित विडाकिथत नहँ तह, 

स्वामी के -सनेह स्वान हू को सनमान है ॥६९॥ 
स्वारथ के साज न॑ समाज परमारथ को, 

मेँ दगाबाज दूसरा न जगनाल है । 
कै न आर्थो कर न करमो करतूति भटी , 
` ठ्खीन बिरक्खि हू भला भूलि भाल है ॥ 


न्द = सराद । बुशरार ननष्ट। उपलान =कथा 1 निदान=भूलकारण 1 जात्तनखष्रूह भारी) 


२०४ इलसौ-ंथावलो । 

रावरी सपथ यम !नामष्ष कौ गति मेरे 

इहा कूटो कूटी से तिलोक तिहूं काठ है ! 
तलसी छो भरा चै तुश्हारे हयी किये कृपालु 

कीजै न विरम्ब बलि पानीभरै खाल है ॥६श 
रागो नसाजन धिराग जोग जाग {जयः 

कराया नहिं छौँडि दैत ठाटिवे कुठार को । 
मनासयन करत अकाज भये आज्‌ उभि 

चाहै चाह चौरपेलर्हैनटूक टाटको॥ 
भयो करतार बडे कूर के पाल्‌ पाये 

नाम-ग्रेम-पारस है लालची बराट को ! 
तुलसी बनी है राम रावरे अनये ना तौ, 

धे केसे कूकर न घरको न घाट को ! ६६॥ 
चा मन ऊंची रुचि भाग नीचै निप्र हि, 

लेाकरीति-लायक् न लङ्कर ठवार है । 
स्वारथ संगम परमार्थ की कहा चीं, 

पेट कौ कटिन जग जीव को जवार है.॥ 
चाकरी न आकरो न खेती न .बनिज भीख, † 

जानत न कूर कदु फिसव कवार है ¦ - 
तुलसी की बाजी रखी रामहीकेनाम नत 

भट (पत्तरन फा न मृड हू मे बार है ५६५॥ 
अपतं उतार अपकार को अगार जग 

जाको ऊह्‌ छुये सहमत व्याध बाधने ! 


बराट=कोड । तद्गर=कदाली, नरद । लवार=मुडो 1 जवार=जवा, समद ! चाकरी= 
नोकस । श्राकरीखान ददने का क! 


म | क्लिखव=कौसीगसै } कवार=्यापार, रोज्जगार। अपश 
निन ! उतार=नीच ! सहमतनखङ्चाता है। । 


„^+, ~ 


कवि-राभायण्‌ । 


पात्तकर पुहुम्‌ पाठे को सृहसानन सा 

कानन कपट को पयेधि अपराध को 
दुलसी से बाम को भो दाहिना द्यानिधान 

सुनत संहात सच सिट साधु साघक । 
रामनाम टल्त्त ललाम किये लाखनि का 

बडे कूर कायर कपूत कौड़ी भाध के ॥९०॥ 
सब अङ्ग हन सब-साघन-विहीन मन 

चचन मलीन हीन कुल करतति हैँ + 
बुप्ध-बल हीन भाव-भगतति-विहीन हीन, # 

गुन ज्ञानहीन हीन भाग हू विभूति हौ ॥ 
तुखसी गरीब की गह-बहार सामनाम 

जाहि जपि जीह राम हू को बैठे श्रि हैँ ॥ 
म्रीत्ति रामनाम सेँ प्रतीति समनाम की 

प्रसादं रामनाम के पसारि पायें सूतिहौ ॥६९॥ 
मेरे जान जब तें हौ जीव है जनम्ये जग, 

तब ते बेसाद्यो दाम लाह केह काम के) 
मन तिनहीं की सेवा तिनहीं से माव नीके, . 

बचन बनाह कहौ हौ गाम राम के ॥ 
नीथ हू. न अपनाया केक क्रूटी ह परी पै 

ते प्रचल प्रताप प्रन्ननामके। 

आपनी मलाहं भला कीजे तौ भेह नती 

तुरुसी के खुरेगेा खजाना खेर दाम को ॥७०। 
जाग नें बिराग जप ज्ञाग तप त्याग ब्रत, 

` तीरथ न धम जानौ बेद्विधि किमि है । 


२०५ 


` विभूतये । तिना देकर । भलर =अनच्छा दै । 


1 


२०६ तुलसो-प्रथावलो । 


तुलसी स पोच न मये है नहि हुहे कूः 
सेच स थाके अच कैसे परभु छमिहै । 
मेरे तौ न इर रघुबीर सुनी सची करौ, 
खल अनै तुम सज्जन न गमिहै । 
प्रले सटती के सह्‌ मेहि तुला तौरिये तै, 
नामके प्रसाद्‌ भार मेरी भोर नमिहै ॥५१॥ 
जाति फे सुजाति फे कुलाति के पेदागिबसः, 
खाये ट्रक सब के विदित बात दुनी से । 
मानस बचन काय किये पापं सतिमाय, 
राम्‌ फे कहाय दास्‌ दगाबाज पुनी सा ॥ 
राम नाम के प्रन्नाउ पाड महिमा ताप, 
, तुलसी फो जंग मनियतत महामुनी से । 
अतिही अभागो अनुरागत न रामपदं, | 
मूढ़ एते बड़ अचरज देखि सुनी सो ॥७२॥ 
} जाये कुल पद्रुन घघावनेा बजाया सुनि, 
भये परिताप पाप जननी जनक को । 
बारे ते ठंलात विललात द्वार दार दीन, 
जानत ह चारि फल चारि ही चनक फ ॥ 
तुलसी से साहिब समं का सुसेवक है, 
सुनत सिहात साच बिधि गनक के" 
नाम राम रावरो सथानो किध बावरो जञा, 


करत गिरी तें गरु ठन ते तनक के ॥५७३॥ 


ध 
पाच=नीच ।. गमिहै ट परवा न करी । नमिदै = नवेगा, गदभ होगा । दरक = कडा । दुनीर 
इनि । पनी =पुण्यारम, पुनः । पाड ग्राह । परिताप नदः । जानत हो जनता था । चनकन 

अन तनक = थोड़ा, तुच्छ | : व 


फेषित्त-रमाशण। 4 


वेद हू पुरान कहौ राक षिलोकियत, 
रामनाम ही सँ रीभषे सकठ भला है। 
कासी हू मरत उपदेसत महिस से 
साधना अनेक चितहं न चित लाह है ॥ 
छाछ के रलात्तजेते रामनाम के प्रसाद्‌, 
खात सुनसात सेधि दूध की मलाहं है । 
रामराज सुनियतं राजनीति की सबधि, 
नाम राम रावरोतो चाम फी चलां ह ।७्र 
सेच सहुटनि साच सूट परत जर, 
जरत प्रभाव नाम ललित छाम के । 
दूडिये तरति विगरीयो सुधरति बात, 
हत देखि दाहिनि सुभाव विधि बाम फे ॥ 
भागत सभाग सनुरागत विराग भाग, ४ 
जागत आसि तुरसी हं से निकाम के । 
धाह धारि पिरि कै गहारि हितकारी हिति; 
आह मीचयु मिटति जपतत रामनाम के ॥५॥ 
जौँधरो अधम जट जोजरो जरो जवन, „. 
सुकर फे सावक ठका ठकेल्यो मग.मं । 
गिरे हिये हहरि हरम हि हराम हन्ये, , 
हाय हाय करत परीगे कालफंग मै ॥ 
तुलसी बिरेकि है त्रिलाकपति-लेक गये, 
नाम के प्रताप बात बिदितहैजगमं। 
द्धी, मदी । सुनसातनअप्रसक्न होता । सधे सोन्दापन युर निकाम~=बेकाम का। 
धारि--सेना, मुड़ । जाजरो जजर, विन्न । जरा=दधावस्या । जवन = म्चे । सावक=बश्चा । ठका= 
धक्का । फशन्फल्दा | ` थ ~ 0 


सेह रामनाम जे सनेह से जपते जन 
ताकी महिमा करयो कहीहै जाति अगम ॥५८ 
जापकीन तप खप शिया न तमाइ जाग | 
जाग न चिराग त्याग तीरथ नःतनक्षा । ` 
प्राह को मोस नखरोसेो वैर वेष से, 
बल अपने न हित्‌ जननी न जनका । , 
लाका न इर परलेककोा न सोच देव 
सेवा न सहाय गवै घामफे नघनकोा। 
रामही के नामतें जञा हेह्‌ सेहे नीकेरगे, . 
एसे सभाव कचु तुलसी फे मन के ॥७७) 
हेस न गनेस' न दिनेस न धनेस न | 
सुरेस सुर गौरि गिरापंति नहि जपने । 
तम्हरेह नाम कां भरोस भरव ठरिबिकोा 
बेटे उटे जागत वागत सेये सपने ॥ 
तुखसी है बावरो से रावरो राररी सौं 
रावरेऊ जानि जिय कीजियै ज्ञ्‌ अपने 
जानकी-रमन मेरे रावरे बदन रेरे | 
ठाड न समाउ कहां संकल निरपने -॥७८॥ 
जाहिर जहान मे जमाने एक भांति भये, 
बेचिये बिदुधघेन्‌ रासभी -बेसाहिये,1 
एसेञ कराल कलिकार मे टपाल तेरे क 
नाम के प्रतापन त्रिताप तन्‌ दाहे ॥ 
तुलसी तिहार मन्‌ बचन कंरम तेहि": . 
नाते नेह नेम निजं ओर तं निघाहिथे। ` ` 


भ्ग्‌ जड । . जप = लगना .। . तमा = न्राह - करके । ` सरो . से=तृणं कै वराबरः।. बगत~= - 
द॑त्ते हप । सं =सोगन्द्‌ ! निरपने अपने नदी वेगाने । वि्ुधयेदु=कामधेदु । रा्षमीत्गवही,। 


हि 





-कविशनरामाकत ~ 


रदु के निवाज् रघुराज राजा राजनि के, 
उमिर दराजं महाराज तेरी .चाहिये ॥ ५९॥ 
स्वारथ सयानप प्रपञ्च परमार्थः 
काथो राम रावरो हौ जानत जहान है ! 
नाम के प्रताप बाप! आजु रीं निषाही नीके, 
भागे फ गासादं' सवामी सबल सुजान है । 
कटि की कचाणि दैखि दिन दिन दनी देव ! 
पाहू चरं हरि हिय हहरान है । 
तुलसी की बलि बार वार ही संभार कीी, 
 जद्यपि छपानिधान सदा सावधान है ॥2०। 
दिन दिन दनो दैखि दारिद दकाल दुख, 
र . इरित दुरा ुख सुत सोच है । 
मी चैत पावत पचारि. पाती म्रचंड, 
काल फी करालता भे को हात. पोच है ॥ 
- ्ापने तौ एक अवलम्ब अम्ब डिम्भ थो, 
` समं सीतानाथ सव सुट-बिमोच है । 
तुलसी फे साहसी सराहिये हृपाटु राम { 
„` नाम के भरेते परिनाम को निसोच है ॥२\॥ 
 -मेह-मद-मात्यो रत्ये कुमति नारि सी 
`. -धिसारि बेद शशलाज आशया अवेतु है । 
भावै सो करत मुह्‌ आवे से कहत करु 
। . काहू की सहत नाहि सरकस हतु है ॥ 
तुलसी अधिक अधमा हू अजामिर त, , ` 
 : ५: ताहे" सहाय कलि कपट.निकतु € ^ ते" सहाय कलि कपट-निकेतु है । तः 
ङ नद्य सथानप न 
1 
रात्या~यतं इभा, तणा । श्रकिये=वहत ` 





श्रधिके । सरकसनप्वलः सीनाजोर। 
॥., 


२१० 


वुलसी-ग्रथाघती । 


बि को अनकक एकरेक हये कीजे, 
पेट-प्रिय-पत-हित रामनाम उतु है 12२ 
जाभिये न सोहै विगाहे जनम जाय 
दुख रोग रोये कलेस केह काम के । 
राज्ञा रह रागी ओौ चिरागी भूरि भागी ये 
अभागी जीव जरत प्रभाव कलि बाम का ॥ 
तलसी कबन्ध फेस धाहूबो बिचार अन्ध 
घन देखियत जग सोच परिनाम को । 
सेईघो जो राम के स्नेह की समाधि-सुख, | 
जागिषे जञा जीह जपे नीके मनाम के ॥८३॥ 
बरन-घरम गये आक्लप्र निवास तव्या, ( 
त्रासन चकित से परावना परोस है। 
करम उपासना कुधासना. विनास्य ज्ञान, 
बचन विराग बेष जगत हुरो सो है ॥ 
गोरख जगायेा जोग भगत्ति भगायो लोग, 
निगम निथागतेसोकेठिदहीख्यसेहै। 
काय मन अचन्‌ सुमाय तुलसी है जाहि, 
राम नामके भरोसा ताहि के भरोस हि ॥८९ 


सवेया-चेदं पुरान विहा सुपल्थ कुमार कटि कुचाल ची है । 


परशषनो 


कोल कराल कृपाल कृपाड न राजसमाज बड़ोड छठी है ॥ 
भन-विभाग न आक्तम घमेदुनी दुख -दोष-दसिदरिदलो ह । 
स्वारथके परमारथका कठि राम के नाम-प्रताप बली है ॥२५॥ 
न मि भवसङकुट दुष॑ट है तप तीरथ जन्म अनेक श्रो । 
सरम न धिरागन ज्ञान कहूं सब उागत फोकट भंट-जट ॥ 


व 
विगोदये=नाश्‌ कीजिये ।वाम्‌ =टेट्ा । कबन्ध = विना सिर की धड़ । धम्ध = धन्धा, काम । 
=भगदड्‌ । चरो = चता । दुधंट = कठिन, श्रसाध्य । श्ररो च्धूमो । फोकटनयुक्ष। , 


कविन्त-रामायर्‌ । १ 


नट जथो जनि पेट.-कुपेटक कोटिक वटक कतुकठाट ठट । ` 
तुटसी जो सदा सुख चाहिय ती रसना निसिधासर समरे ॥द६६॥ 
देम दुगेम दान देया मख कमै सुध अधीन समै घन क । 
तप तीरथ साघन जाग विराग सें हह नहीं हता तन क + 
कलिकाल कराल मे शम पातु है अवलम्ब बडा मन के ! 
तुलसी सथ सञ्जमहीन सवै इक नाम अघार सदा जन फ ।६१ 
पाह सुदह बिमेह-नदी.तरनी न ठी करनी न फू कौ । 
रामकथा बरनी न बना सुनी न कथा ग्रहूलादन प्रू की ॥ 
अबजोर जरा जरि गात गये मन मानि गङानि कुषानि न मूकी ! 
नीके कै ठीक दह तुखसी अवलम्ब बटो उर आखर दी ॥८०॥ 
राम विहाय मरा जपते बिगरी सुधरी कवि-कोक्रिह हू छी । 
नामहिंते गज की गनिका की भजामि री चटि गै बलचूक्ी ॥ 
नाम-प्रताप बह कुसमाज बजाहू रही पति पाडुब् की । 
ताके भले अजहू तुलसी जेहि प्रीति ग्रतीतिहै भाखर दू की एवस 
नाम अजामि से खल तारन तारन बारन बारघश्र के । 
नाभ हरे प्रहराद्‌ बिषाद्‌ पिता परय सासि साथर सुक ॥ 
नाम से प्रीति-पतीति षिहीन गिरयो फलिका कराठ न चूक । 
रालिहं राम सा जासु हये तुलसी हृटसै बह आखर दू को ॥<९०॥ 
जीव जहान मं जाये जहाँ से वह तुछसीं तिहु दाह दहि है । 
दोस“न काहू कियो अपने सपने नहीं सुखठेस लहे है ॥ 
रामकेनामतेः होड सा हौड न सक हिये रसना ही कह है। 
किये न कदू करिबो न कष कहि न कदू मरि रहे है ॥९९॥ 
` ` ज्ञति~ग्त्यन्न हकर) चटक चरक मटक । तरनी =नौका। वूफी =वन्द इर टी । 
वधू नद्रोपदी । वारवधू =वेश्या । 


कविकेकिल = बातमी कमुनि ! चक्की =धोखेाज्ञी, कपट । पाड 
सुक! = सुल भया । गल्या = निगल गा । 


२१२ वलौ-श्रष्याषली । 


जलै न ठंड न अपन गौड सुराल्यहू को न सम्बल मेरे! 
नाम रस जमघास क्वौ जें को माइ सके जम-कि्कर नरे ? ॥ 
तु्हरो सब भांति तुम्हारिथ सै तुर्हहीं बलि हि मेषा टाहर हेरे । 
चैरख बाह बसाहये पै तुटसी-घर व्याध अजामिल सेरे १९९॥ 
का करो जाग अलामिल जू गनिका कबरहीं मति पेम पगा ? । 
व्याध के साधुपने कहिये अपराध अगाघनि मै ही जनाहं ॥ 
करनाकर की करना करना-हित नाम-सुहेत ज देत दुगड । 
काहि को सीभिय ?रीम्िय पे तुलसीहू सो है घलि सोइ साहू ॥९९॥ 
जे मद्‌-मार-विकार भरे ते अचार विचार समीप न जाही । 
है अभिमान तक पन मे जन भाषिहै दूसरे दीनन पाहीं ॥ 
ज कडु बातत बनाई कहँ तुलसी तुममे तुमह उर माहीं । 
जानकी-जीवन जानत है हम है" तुम्हरे तुम सक नाही ॥९९॥ 
दानव देव अहीस महीस महा सुनि तापस सिद समाजी । 
जग नाच दानि दुतीय नही तुमही सव्र की सथ राखत वाजी ॥ 
एते बड़ तुटसीस तऊ सरी के दिये तिनु भूर्षन भाजी । 
राम गरी नेवाज भयै ह गरीधनेवाज यरीब नेवाजी ॥९५॥ 
कथिन्त-फिसबी किसान-कुल बनिक भिखारी भाट, , 

चाकर चपल नट चोर चार चेटको । 

पेट फे पदृत गुन गढत चृत गिरि, 
टत गहुन-गन अहन अखेट की ॥ 
ऊंचे नीचे करम धरम अधरम करि, 
पेट ही को पचत वेत बेटा बेटी । 





„ सम्बल =बल, सदारा । वैर पताका । पे=निश्चय । सेरे=पुरवा, गोष । 
पगा६=सरायोर किया । अनाई = विख्यात इरा । द्गाईदागते कौ क्रिया । विनुभूषन = 
विनाबनये श्रथात्‌ लवणादि हीन । किवी = कारगर । चेटकी = द्रनाली, जादूगर । श्रत = पूते 
ई 1 अहन = दिन । भरश्ेर = श्रहेर, शिकार ¦ पचत =नष्ट देति ह | । । 


कंवित्त-रामायश । ९९४ 
तुटसी धुभांइ एक राम घनस्थाम ही त, ~ 
आग अह्वागि ते वदी है भागि पेट-की ॥९॥ 
खेती न किसान के भिखारी फा-न भीख बलि 
बनिक को. बनिज न चार के चाकरी । 
` जीविका-बिहीन छोग सीग्यमान साच-बस 
कहै एक एकन स कम॑ जाह का करी ?:॥ 
चेदहू पुरान कही लेकहू बिलोकियत 
सफर सवै पे राम रावरे कृपा करी । 
4 दारद्‌-दसानन द्कडं दुनी दीनबन्धु ! 
दुरित-दहत देखि तुलसी हहा करी ॥९५॥ 
कुल करतूति भूति कीरति सुरूप गुन, 
जेाबन जरत जर परे न कट कहीं । 
राजकाज कृपथ कुसाज मग रेगही के 
धेद्‌-बध बिद्या पा धिधस बलकहीं । 
गति त॒लसीस की लस न काउ जा करत 
पल्बहं ते' छार छार पन्बह पटक ही । 
कासे कीजे रोष देष दीजे काहि पाहि राम? 
किया कलिकाल कुलि खलल खक ही ।€॥ ` 
घबुर बहिर का बनाई बाग छाइयत 
धिये के सेहं सुरतर काटिथत ह । 
गारी देत नीच.हरिचन्द हू दधीचि हके, ` 
, आपने चना चबाह हाथ चाटिषत है । 
आप महापातकी हंसत हरि हर हू के, 
आप्‌ है अभागी भूरि भागी डाटियत ह । 


म ` -------~~----~----~----~------~----~----------~- निनो मानकर 
सीधमान = ल्ीजते दकं = जलदानि, पानी देनेवाले । दहा = हाय हाय, सेद ।:कंल = वैन । 
बलकरी = उवतते है । ललल = वाधा, रसावदट । जव्क =जगत, संसार । ` - ... ` 


२९४ द॒लसौ-प्रधावलौ ! 


कि फे कलुष मन मलिन फियै महत, 

मस्क की पौसुरी पयोधि पाटियत है ॥९९॥ 
सुनिये करार कटिकाल पूभिपाह तुभः 

लाहि घालो चाहिये कहै धौ रखे ताहि क ?। 
है तै दीन दूबर विमारो हाये रावरो न, | 

नैह तै हूं ताहि का सकल जग जाहि के ॥ 
काम केह खा कँ देवाहयत आचि मेहि, 

एते मान सकस कीवे का आपु आहि के ? ॥ 
साहिव सुजान निज स्वानहू के पच्छ क्षयि, 

रामघोहा नाम हैँ गुलाम-राम-ताहि को ॥९००॥ 

सवैया-सची करैं कलिकाट कराल मै ढारो विनारो तिहारो कहा है! ? 

छामफो काह कालोम के मेह फे तेहि सौ आनि प्रपड्ुरहाहै। 
है जगनायक लायक आजु पै मेरिथे रैव कुरे महा है । 
जानक्षीनाथ धिनो तुटसी जग दूसरे से करिह न इहा ह ।९०। 
भागीरथी जटपान कशः अर नाम दवै रामके ठेत नित हैं ॥ 
मोको न ठेनोन देनो कठ कठि भूलि न रावरी ओर चितैहै ॥ 
जानिके जोर कर परिनाम तुम परत पै भै" न भितैहीं । 
ब्राह्मन व्यौ उगिष्यो उस्रि येही तिहरे हिये न हिर 
राजमराड के वाहक पेलि के पात लाठत खूसर के ! 
सुचि सुन्द्र साहि सकेटि सुवारि के वीज बरैरत असर को 1 
गुन-ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ी कलपद्ुम्‌ काटत मूसर को । 
कविकाल विचार अचार हरो नहिं सूक्ते क्‌ घमश्रूसर को ॥१०२॥ 
कीये कहा पट्टि फे कहा ? फट वूि न वेद्‌ का मेद्‌ विचार । 
- स्वाद क परमाय के कलि कामद्‌ राम नाम विसारथी ॥ 


महत = अतिशय पोषय =पसली की इद्ध । दे = लुदकाता ह । पतेमान =दतना वडा । 
अकल =वैर शता । सादि = शाह, राजरजेश्वर । व = श्रादत । सूर =उद् पत्ती । सलि = धान । 
सक्ति = वोर कर । मेरि ममाय ! घप्र = मद्‌! मोटा श्रादमौ । । 


कदठिच-रामायश । 


याद्‌ विषाद्‌ चिषाद्‌ षद्‌ कौ छाती पराह ओ आपनी जाखौ । 
चारिहु का छहु के नव कोद माठ फे पाठ ककाट याँ कालौ ॥१०ा 
जगम बेदं॒॑पुरान बखानत मार किन जाह न जाने । 
जे सुनि ते पुनि आापुहि भापु के इर कहावत सिद सथाने ॥ 
धमे सवै करिकार ग्रसे जप जोग वियग छै जीव पराते । . 
को करि सोच मरे तुठसी हम जानकी नाथ के हाय बिकाने॥ १०५॥ 
धरत कहै अवष्रत कहौ रजपूतत कहौ जोटहा कहै शो । ` 
काहू कीवेरी सें वेटा न व्याहृ कार कौ जाति विगार न से ॥ 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कै कवु मोठ । 
मौनि क सेवी मसीद्‌ को सेहो ठेवे के एक न दषे को दै ॥९०्द॥ 
फवित्त-मिरे जाति पाति न चह कहू की जाति पति, 
मेरे कोऊ कामकानर्ही काहू केकामकेा। 
लेक परलोक श्चुनाध ही फे हाथ सव, 
भारो है भरसे तु्सी के एक नाम के ॥ 
अति ही अयाने उपखाने नहिं बुक" लोग, 
साह ही के गेत गेत हित है गुलाम के। 
साधु कै असाधु कै भला के पोच सच कही, 
काहू के दुर पशँजहिंसे हैं राम को ॥९०७॥ 
कोऊ फट करत कुसाज दुगाबाज बड़ी, 
कोऊ कहै राम छो गुहाम खरे चूब है । 
साघु जानै महासाधुं खल जाने . महाखल, 
चानी भटी सची फोदि उठत हुवूच है ॥ 
चहत न काहू सै न कहत काहू की कदु 
- सुचकी सहत -उर अन्तर न संब है । 


२१४ 





~ --------- स . ध 
सरनाम = प्रसिद्ध, मशष्र । मसीद्‌ = घम'शालता, मसजिव । उपान = उपाक्वानः इतिहास । 
साह =श्वामी । गात = वंश, गरोह । हबुव = युता । ऊष = इकतादट । ` 


२१६ 


तुलतीश्रम्थावली । 


तुरुसी को भले पोच हाथ रपुनाथ ही के 


राम की भगति भूमि मेरो मति दूध है ॥१०८॥ 


जागी जागो जङ्गम जती जमाति ध्यान धरे 


इरे उर भारी लाम मेह कोह शाम क्‌ । 


जागैं राज्ञा राज्काज सेवक समाज साज, 


सेच सनि समाचार बडे वैरी बाम के ॥ 


जागे बध बिद्याहितत पंडित चफित चित, 


जागे टोपी लालच धरनि धन धाम के। 
जागे भोगी मोगही विथोगी रेगी सोगबस, 
` सेवै सुख तलसी भरसे एक राम फे ॥ ९०९ ॥ 


छष्यय-राम पतौ पतु बन्ध्‌ सुज्ञन गर पञ्य परम {हत । 


साहेष संखा सहाय नेह नाते पनीत चित ॥ 

निसि दिन रघुपति चरन सरन सपनेहुं न अंनगति । 
जाति पाति सब माति छागि रामह हमारि पति॥ 
परमारथ स्वार्थ सुजस, सुलम राम तं सकल फल 1 

कह तुर्दिास अब जब कबहु, एक सम तं मोर मह ॥६९गा 
महाराज बक्िजाडं रामसेवक सुखदायक । 

महाराज अलिजाडं राम सुन्दर सवर ठायक्‌ ॥ 

महाराज बलिजादं राम सब संकट मैाचन 

महाराज बिजार यम राजीव-विराचन ॥ 

बालजां राम करनायतन, अ्रनतपाड पाततकहूरन । 
बजार राम कलि-भय-बकल, तुल सिद स राखिय सरन, १११॥ 
जय ताइ़का-सुबाहु-मधन मारीच.मानहर । 
मुनमख-रच्छन-दृच्छ, सिलातारन करनाकर ॥ 


कका अ णी 


एतिनमर्यादा, प्रतिष्ठा । प्रथन = भना, बिडोलन , 


कैविसन्रामायण। ४ 


चृपगन-बलमदंसहित सम्भ कोदंड-बिर्हंडन । 

जय कुठारधर-दुपदलन दिनकरकृल-मंडन ॥ 
जय-जनकनगर-अानन्दग्रद सुखस्षागर सुखमाभवन ॥ 

कहं तुलसिदास सुर-मुकरुटमनि, जय जय जय जानङ्गिरवन ॥११२॥ 
जय जयन्त-जयकर अनन्त सज्ननजनरज्न । 

जय धिराघ-वध-बिुष बिबुघ-मुनिगन-भयभञ्जन ॥ 

जय निसिचरी-विरूप-करन रथधुषंसविभूषन । 

सुभट धतुदंस-सहस-दंलन त्रिसिरा खर दरूषन ॥ 

जय दंडकबन-पावन-करन, तुठसिक्षास संसथ-समन । 
जगविदित जगतमनि जयति जय, जयजय जय जानक्धिरमन ॥११३॥ 


जय मायामृगमथन गीध-सवरी-उदुरन । 

जय कबन्धसृदुन बिसाल-तरताट-विदारन ॥ 

दवन बाकि बटसालि धपन सुग्रीव सन्तहितत । - 
कपि-करयल-भट-मालुकटक-पाठन छपाहु-चित ॥ 

जय सियधियोग-दखहित-त, सेतुबन्ध धारिधि-दमन । 
दससीस बिमीषन-अभयप्रद्‌, जय जय जय जानिरमन ॥ १९४॥ 


कनककधर-केदार श्रीज सुन्दर सुरमनिवर । 

सचि कामधुकधेन्‌ सधामय पय घिसुद्तर । 

तीरथपति अङ्कर-सूप यच्छेस रच्छ तेहि । 

मरकततमय साखा सपत्र मञ्रिय लच्छ जेहि ॥ 

कैवल्य सकल फल कृल्पतर, सुभ सुभाव संभ सुख बारस । 
कह तुटसिदास रुबंसमनि, तौ ककि होषि तुब कर सारस ? ॥१९५॥ 


जाय सौ सुभरं समथं पाइ रन रार न मड । 
` ज्ञाय सा जती कहाय विषय-बासना न ठंड -वासना नच 
प~ अमंड ¡ मंडन = भूष्‌ । रज्ञन = प्रसन्ने करनेवलि । विदुष = पंडित । घुदुन = नाशक । 
केदार नधान घोने का खेत, कियारी । ष्ुखनि = देबमरि 1 कैवरय = मत्त । 


॥.. 


२१४ तुलसी-परथावलौ 1 


` ज्ञाय धनिक बिनु दान जाय निधन बिनु घर्महि । 
ज्ञाय सै पंडित पहि प्राने रत न सुकमाह्‌ । 
सुत जाय मातु-पितु-भक्ति बिनु, तिय से जाह जेहि पति न हित! 
सुब जाय दास तुलसी फहत, जँ न रामपदं नेह नित ॥ ११६ ॥ 
के न क्रोध निरदह्यी कामबस केहि नहि कोन्हे ?। 
को न डम दृह एन्द्‌ बधि जासन करि दीन्हे ? 
कौन हृद्य नाहि लाग कटिन अति नारिनयनसर ? 
लोचनज॒त नहिं सन्धं भयो श्री पाइ कीन नर ?॥ 
सुर-नाग-लाक महिमंइलहु, को जु मेह कीन्हे जय न ?। 
कहु तुढसिदुास से उबर, जेहि यख यम राजिवनयन ॥१९१७॥ 
सतैया-तँह्‌ कमान सेंघान सुढान जे नारि-धिलाकनि-बान तं बि । 
कोप-हसान्‌ गमान-अर्वां घट जथा जिनके मन भाच न सचि ॥ 
लोभ सुवै नट के बस ह कपि वथो जग म बहु नाच न नचि ॥ 
तीफे हि साधु सुवै तुलसी पे तेह रघुधीर फे सेवक साचे ॥९१८॥ 
कवित्त-मेष सुबनाइ सुचि बचन कहै चुवाड्‌, 
जाइ ती न जरनि घरनि धन धाम की । 
कोटिक उपाय करि लाडि पालित देह, 
मुख छहियत गति राम ही के नाम फी ॥ 
मगहै उपासना दुराते दुरबासनाहिः, 
मानस निवासभूमि लोम माह काम की । 
राग रोष हरषा कपट कुटिलाहै भरे 
तुखसी से भगत भ्रगति चह राम्‌ की ! ॥ ११९ ॥ 
कालिहृही तरन तन कादि ही धरनि धरन, 
काल्हि ही जितगे रन कहत कुचालि है । 





निरदह्यो =सलाये । सुाननपुन्दर चाल । श्रवो श्रा । दुरावै=दिपावै! , 





भवच्च । २१३ 


कारििही सा्धोगि काज कालि ही राजा समाज, 
मसक हूं कहै भार मेरे मेरु हालि ॥ 
तुलसी यही करभि घने घर घालि है, 
घने घर घाठति है, घने घर घाछै । 
देखत सुनत समुभत हू न सूक्त सेह 
कबहूं कल्यो न काटहू फो काल काट्हि है ॥ ९२० ॥ 
भयो न तिक्टाल तिहूं लोक तुलसी से म्द, 
^ ०६ ९ [प ७, 
निन्दे सब साधु सुनि मानौ न सकोच हैँ । 
जानत न जग हिय हानि मानौ जानकीस, , 
काहे को परेखो पातकी प्रपञ्ली पोच रहै । 
पेट भरिवे के काज महाराज के हाये, 
महाराज हू क्यौ है प्रनत-धिमेव हैँ । 
- निज अघ जोह कलिकाल की करता 
बिलोकि हैत व्याकुल करत सेहं सोच हैं ॥ १२१ ॥ 
धरम के सेतु जगमह्गल के हितु भूमि, 
भार हरिबे के अवतार दियो नर के । 
नीति ् प्रतीति-प्रीति-पाल चाठि प्रभ्रु मान, 
लाक बेदं राखिवे को पन रघुबर के ॥ 
बानर विभोषन की नोर के कनावडे है, 
से प्रस सुने अङ्ग जरे अनुचर के । 
राखे रीति पनी जो हह सेहे कीजे बहि, 
तुटसी तिहार घर्जायड है घर के ॥ १२२ ॥ 
नाम महाराज के निबाह नीके कोने उरः 
सबही सहात मँ न छोगनि सहा हैँ । 


म 





सालिनष्ट। अनतविपोच दीनता डानेवाते। धरजायऽनशुताम्‌ । - 


4. 


तुंलसी-परन्थाधली । 


करीर राम बार यहि मेरी भर चखकोर, 
ताहि रि र ज्यो सनेह फो ललात हौ ॥ 
तुरसी बिलाकि कलिकाल की कराटहा, क 
पाल को सुभाव समुमत सकुचात ह । 
राक एक भांति फे तिखाकनाध ठाकबस, , त 
आपत न सोच स्वामी सेच ही सुखात हय ॥ १२३ ॥ 
तीं लाम शाहुप ललात लालची लार, 
बार बार लालच धरनि घन घाम ड । 
तच टौ चियोग-रेग सग मग जातना का, 
जुग सम रगत जीवन जाम जाम फो ॥ 
तौ दुख दारिदं दहत अति नित तनु, | 
तुलसी ह किङ चिमाह केह काम फो । 
सब दुख आपने निरापने सकल सुख, 
जारो जन भयो न बजाह राजञा राम को.॥ १९ ॥ 
तब लं मलीन हीन दीन सुख सपने न, 
जहौ तहँ दुखी जन भाजन कलठेस का । 
तब लँ उवेने पार्यं फिरत पेट खलाय, 
वाये मु ह सहत परामौ दस दैस को ॥ 
तब लँ दथाबनो दुस्‌ दुख दारिद्‌ को, 
साधर को सहव आओष्टिबो करूने सेस के । 
जव लँ न भले जीह्‌ जानकी-जीवन राम, 
राजन के राज्ञस तौ साहघ महिस फ ॥ १२५ ॥ 
हसन ऊे हैस महाराजन ॐ महाराज, 


_ __ देनके दैव दैव ! नहे प्रान हि ॥ 


भूते= 


जाठना=ससति, कष्ट । बजा कौ चोट, अतातिया | पराभौ-हार, तैत । 
शेखर, पानी सका दनो कड ! ` . `: 


५ १९१ 


फालहू के काल महाभ्ुतन के महाभूत, 
करम के करम निदान के निदान हि॥ 
निगम के अगम सुगम तुलसीह से फे, 
एते मान सीलसिन्धु करनानिधान हि । 
महिमा अपार काहू बोल को न.बारापारः 
बही साहिबी तै नाथ बडे सावधान है ॥१२६॥ 
सवैया-आरतपाल छृपातु ज राम जेही सुमिरे तेहि को तहं ठादे। 
नामप्रताप महां महिमा अकर किये सेटि ऊरेड बद ॥ 
सेवक ए ते एक अनेक भये तुलसी तिहुँ तापन डा । 
मेम बदँ प्रहलादहि को जिन पाहन तँ परमेस्वर काद ॥१२०॥ 
काद हृपान पा नू.कदटं पितु काठ कराल बिलोक्षि न भागे । 
राम कह्म॑सन ठँ हं लम मँ हाँ" सुनि हक नकेहरि जागे। 
वैरी बिदारि भये विकराल कहे अहृखादहि के अनुरागे । 
्ीति तीति बट तुलसी तव तँ सघ पाहन पूजन लागे ॥१२। 
अन्तजामिह्‌ तँ बड़ बाहरनामि हैँ राम जे नाम लिषे तं \, 
धावत धतु पन्हाई लवा जये बालक बेाटनि कान कथि ते। 
जापनि घूमि कै. तुसी कहिवे की न बाबरि बात .बिचेत। 
पैल परे परहादहु को प्रगरे भमु पाहन ते न हये ते ॥१९९॥ 
बाढ बोरि दिये बलि काल फे कायर कोटि कुवाठ चलाई । 
पापी है बाप बह परिताप तँ भापनी ओर ते लर न. राई ॥ 
भूरि दहं बिषमूरि म पहलाद सुधा सुधा की माह । 
रामहपा तुलसी जन का जग हत परेको मले भलाई ॥१२०॥ 
दंस करी व्रजवासिन सँ करतूति कुर्माति चली न चका । 
पां क पूत सपू कुपूत सुजोधन भो कटि छोटो छठाईं ॥ 





। क्र्म = दुरम । बोतत=वचन, वर्णन । ररे, मेगा वादे इए । डादर-जले। 
नरकेदरि-ृसिंह । बिये=दूसरे । जोधन धन । लाव करनवातता । । 


१२२ 


वुलसी.्रष्यावली । 


कान्ह पाल्‌ बडे नतपा गये खल खेचर खीस खलाइं । 
ठीक अतीति कहै सौ जग हाड भरे का भटाहे महाह ॥१३९ 
उअवनीस अनेक भये अवनी जिनके इर त सुर सोच सुखाहा 
मानव-दानव-देव-सतावन रावन घाटि र्थो जग माहा \ 

ते मिटये धरि धरि स॒जोधन जे चलते वहुश्त्र को खहा 
वेद्‌ एरान कहै जग जान गमान गेषिन्दहि भावत नाही ॥१३२ 
जव नैनन प्रीति ठ ठग सयाम से श्यानी सखी हटि है बरजी। 
नहिं जान्ये वियग से रेग है जगे क्री तब हैँ तेहि सें तरजी॥ 
अव देह भह पट नेह के घाठे सँ व्योति करं चिरहा दरजी । 
व्रनराज कुमार बिना सुन्‌ भह { अनङ्ग भये जिय के गरजी १३ 
जोगकथा पटहे ब्रज फा सवथसा सठचेरीकी चाल चलाकी) 
उधाज्‌ ! क्ये न कहु कुषरी जञ बरी नटनागर हेरि हटाको ५ 
जाहि लगे पर जने सेहं तुटसी से सुहागनि नन्दलडा श । 
जानी है जानपनी हरि की अ बँधियेगी कद मोटि कठा कीः१३४॥ 


फवित्त--पठये है छपद छवीरे कान्ह कैहू कटू 


खेाजि के खवास खास कबरी सी बाट के ॥ 
ज्ञान के गह्या विन्‌ गिसके पटा बार 

खाल केाकढृया से बहैया उरसाल के ॥ 
परीति को बधि रसरीति फा अधिक नीति, 

निपुन विवेक है निस देसशाट फे । 
तुखसौ कहे न ब सहैही वनैगी सव, 

जग भवेः जोग का वियोग नन्दढाह फे ¶ १३५ 1 
हनूमान हं हृपाहु लाल टखनटाल, 

भावते भरत कीन सेवक्र सहाय "न्‌ ! 


क न ~~ 
इ जेचर=रात् । तरजी=मय दिलाया । इलाकी पाठक, मार डातनेवाला 1 जाननी 


चपद्मर 1 सवास =सइद्‌  लिदमतगार । निरेस~आङ्ा ! जोगनसंयाग । 


॥) ५ 


का 
पोसौः-फालन करता द्रं । बापुरवारीपुर गाँव । दिगपू 
` इरुतनपुप्व। थर रस्थात। 


कतरि शाभायरे । | २९ 


बिनती करतत दीन दूर दृयावने से, 
बिगरे ते पह सुघारि ठीने माय जू ॥ 
मेरी साहिषिनि सदा सीस पर विहसति, 
देवि ! वयो न दास फे दैखाहयत पाय चू । 
सीह मे रीक्मे की बानि राम रीत है, 
रीभे हहं राम की दुहां रघुराय जू ॥१३६॥ 
सवेया-चेष चिरागका राग भरे मनु माय ! कहँ सतिमाव है तेते । . 
तेरे ही नाथ को नाम है बेचि हैं पात्तकी पामर प्राननि पेर्स॥ 
एते बडे जपराधी सची कहु तै कहु अम्ब क मेरो तु मेरे । 
स्वार्थ को परमारथ के परिपूरन मे फिरि घाटि न हि सँ ॥१३०॥ 
कवित्त-जहा घाटमीकि मे व्याध ते मुनीन्द्र साधु, 
मरा मरा जपे सुनि सिख रिषि सात की । 
सोय के निवास ठव-कुस के जनमधल, 
तुलसी धुबत छह ताप गरे गात फी ॥ 
बिटप महीप सुरसरित समीप रहि - 
` सीताबट पेखत पुनीह हैत पातकी । ` 
बारिपुर दिगपुर बीच विष्टुति भूमि, 
अहित ज जानकी चरन जलजा की ॥ १३८ ॥ 
मरकत बरन परन फल मानिक, _ . ` ` 
है जटाजूट जतु शख वेष हर है ! 
सुखमा के देर कैधौँ सुकृत सुमेर कैधौः 
सम्पदा सकल मुद मङ्गल को चर है॥ , 
देत अभिमत ज समेत मति सेये ` ४ 
प्रतीति मानि तुहसी बिचारि काको धरहै। 
स्=श्ीघ ! कम । इलमाफभा । । 


२९४ 


तशीप्थावलौ। 


सुरसरि निकट सेहावनी अवनि सेद, 

रामरमनी फ बट कर कामतर है ॥ १३९ ॥ 
देवुनी पास मुनिवास श्रीनिवास जह्‌ 

्राद्रतहु घट बट बसत परार ह ¦ 
जाग जप जाग फी बिराम के पनीत पीठ 

रागिन चै सीठि डीडि बाहरी निहारिहै ॥ 
आयु आदेस बाधा मलो मलो भाव सिद्ध 

त॒टसी धिचारि जागी कहत. पक्ारि है । 
रामभगतन के ती कामतर्‌ ते अधिक, 

सीयबट सेते करतल फट चारि है ॥१०॥, ` 
जरह बन पावने सुहावन बिह मृग 

देखि अति लागत अनन्द खेत खट से 
सीतायम-हखन-निवास वाक्च मुनिन को 

सद्र साधु साधक सवै विवेक बूट से ॥ 
करना भारत भारि सीतल पुनीत बार 

मन्दाकिनी मञ्च ल महस जटाजूट सा । 
तुरशी जा राम सें सनेह सचि चाहिये तै 

सेदवये सनेह स धिचित्र चित्रकूट सें ॥९४९॥ ` 
मेाहु-बन कटिमल-पल पीन जीति जिय र 

साधु गाय घिप्रन के भय के नेवारिहै। 
दीन्हीं है राह राम प्राह सो सहा टा, . 

उखन समथ बीर हेरि हेरि मारिरैः ॥ 

दाशिनी भञ्खलकमान असि .चान जह 
भार-धार घ्रीर घरि सुकर सुधारिहै , 


~~~ 


रेवधुनी = गङ्ग 4 बूट ५ वृत्त । पीठ = स्थलः सुट = कोर, इद ! पल = भास । कमान = धटुष। 


श्रसि =वज्ञवार । 


४.८..५ 


| कवित्तरामांयण्‌ 1 | २२५ . 
चित्रकूट अल अहैरी वैय घात माने ` 
| पातक के ब्रात धार साव संहारिहै ॥९१२॥ 
सतैया-लागि दवारि प्रहार टही लहकी कपिंक जथा खरसीकी । 
चारु तुवा चहुं ओर चे रपहै" कपैः सा तमोचर तकी । 
कये कहि जात महा सुखमा उपमा तकि ताकत है कबि करकी 
मानँ लसी तुरुसी हतुभान हिषे जगजीति जराय की चैकी ॥१४३॥-- 
देन कहै अपनी अपना अवलोकने तीर्थराज चला रे । 
देखि मिहै अपराध अगाध निमज्जत साधु समाज प्रो रे ॥ 
सेह सितासित फे भिहिबो तुलसी हूंखसै हिय हिरि हरर । 
माने हरे ठन चौर चरे बगरे सुरथेन ॐ धीर छलोरे ॥९१९॥ 
- देवनदी कहं जो जन जानि किये मनसा कु फोटि उधारे । 
 दैखि चे फर सुरनारि सुरेस बनाई बिमान संनारे । 
` पाछा साज बिरद्चं रयं तुटसी जे महातम जाननहारे । 
जक की नींव परी हरिरोक विटोकत गङ्ग तरङग तिहार ५९४५॥ 
ब्रह्न जो प्यापक बद्‌ कहै गम-नाहिं गिरा गुनज्ञान गुनीका। | 
जो करता भरता हरता सुर साहिंध साह दीन दुनी क ॥ 
सोहं भये द्रव रूप सही जु है नाथ चिर महस मुनीका। ` 
मानि रतीति सदां तुलसी जलं काहे न सेवत देवधुनी को ? ।९४६॥ 
बारि तिहारो निहारि सुरारि भये परसे पद्‌ पाप ठरहगो । 
हैष है सीस घरं.पै डरी परभु की समता बड़ दष द्रैगि ॥ 
बाराहि बार सरीर घर रघुबीर के है तव तीर रहैगि । 
मामीरथी ! विनत करजोरि बहोरि न खोरि लगे से कहैगि ॥९४०॥ ¦ 


1 
= ~~~. 








५ --- ` 
अरौ = शिकारी । धात = मौका :। दही = अच्छी तरह । लदकी = ज्वाला की बादर 
लरलोकी = अमि । जुवा = चौवा, चौपाये । तकी =आंच से उुतंस कर । कोकी = कव का । जराय = । 
जड़ाञ। -दतोरे = वरग "1, बगरोनैले,।. .कलोरेऽ= विना, व्याः इं ,किशोरावरथा कौ गाव । 


श्रोक-स्थान। 
। २8 


<. तलसीःप्रधाषली । 


कृवित्त-लाटची हलातं बिलात्‌ द्ररि दरार दीन) 
बदन मीन मन मिटै न विसूरना । 
ताकत सराघ के विवह्‌ कं उह कल 
डोरै लाल वृत सघदं ठेठ तूरना + 
प्यहं न पायै बारि परखे न चनक चारि 
चाहत अहारन पहार दारि कूरना । 
साक के अगार दुख-भार-मरो तैला जन 
जालं देवी द्रव न भवानी अन्तपूरना ॥९४०॥ 
छप्यथ-मसम अह्न मदन अनङ्ग, सन्तत असङ्ग हर । 
रीस गङ्ग गिरिजा अधर भूषन भुजद्वर ॥ 
मंड माल बिध बाड माल इम कपाल कर । 
` विवध -वृन्द्‌-नवकरमुद्‌-चन्द्‌ सुखकन्दं सूरधर ॥ 
त्रिपयरि त्रिर्न दिग्वसन, विष-मेज्ञन भव-भय-हुरन । 
ह्‌ तुरसिदास सेवत सुखम, सिव सिव सिव सद्र सरन ॥६१९॥ 
गरल-सन दिग्वसन व्यसन-भञ्जन जनरञ्जन । 
कन्द्‌इन्दु-कपू र-गोर सच्चिदानन्दवन ॥ 
विकट वेष उर शेषे सीस सुरसरितं सहज सुच । 
सिव अकाम अभिराम धाम नित रामनाम राच ॥ 
कन्दपैदपे-दुगेम-दृवन, उमार्न गुनभवन हर । 
त॒लसीस त्रिठाचन त्रिगुन-पर, त्रिप्रमथन जय त्रिदंसवर ॥१५०॥ 
अध-जङ्ग भद्ना नाम जेगीस जागपति । 
विषम असन दिगबसन नाम बिस्वैस बिश्बगति , 
कर कपाल सिर माठ स्याल धिष भूति बिभूषन । 
एम सुदं विरुद अमर अनवद्य अदटूषन ॥ 


विदुरा = चिन्त । तुरना = तर, सिधा । 
दारिद्र 11 
त्रिदस = देवता । श्रङ्गना = ख । श्रनवधय नोप । द्‌ ना = पकवान का देर। षिधु चअन्रम 


1 





~~~ 


कवित्त-रामायः। , - | ९२७ | 
विकराल भूत-येताल-मरिय, भीम नाम मवभय-दुमन । | 
` सच धिधि समथं महिमा अकण, तुटसिदास संसथसमन ॥११९॥ । 
, भूतनाथ भयहरन भ्रीम भय मवन भूमिधर ।' ` ` =; 
भानुमत भगवन्त भूति भूषन भुजङ्भवर ॥ 
भन्ध-माव-वल्लम भवेस मवभार-बिभ्चन । 
भूरिभाग मैरव कुजभ-गञ्खुन जनरञ्जन ॥ 
भारती बदन विष-अदन सिव, ससि-पतङ्क पावकनथन । 
कह तुटसिदोस किन भजसि मन, द्रूसदन मद लमथन १५२ 
सवेया-नगि फिरै करै मँगनै। देखि न खगे कदू जनि माँगिये धेर ॥ 
रँकनि नाकप रीरि करे तुलसी जग जे जुरे जाचक जरो 
नाक सर्वौरत जायें नाहि, नार्हिपिनािहि नेक निहार ॥ 
व्रह्म फहै गिरिजा ! सिखवे पति रावरो दानि है बावरो भेरो१५२॥ 
विष-पावक व्याल कराल गरे सरनागत तै तिह ताप नडदि। 
भूत धैताठ सखा भव नाम दरे पल मेः मव के भय गोदे ॥ 
तुरसीस दद्द्ि-रिरोमनि से सुमिरे दुखदारिद हरहि न ठादे । | 
मीनमें माँग चतुरो अगन नागि के आगे है मोगने बाद ५१९॥. 
सीस सै बरदा बरदानि चदय रदा घरन्यो बरदा है । ˆ . 
धाम घतूरो चिभूति के कूरो निवास तहूं सव ठे मरे इाहै॥ , 
व्याली कपाठी है र्थाो चहं दिषि भग की दाटिन के। परदा है ; 
रँकसिरमनि का फि्निप्राग धिहाकत ठाकप के करदा है ॥१५५॥ 
दानी ज्ञो चारि पदारथ जिरि तिह पुर मे सिरटीको । 
` भारो भो मरे पाय के भूत पडे क्षि सुमिरे तुटसो के ॥ 
ताबितु जस के दाख भये कहू न मिव््ो लघु लछ्च जो छा । \ 
-साधेा.कहा करि षाचनं तं जेप राधा नही पति पारवती का ? ॥६१६॥ 
1 


पक = सुं । बरह्ञ = ब्रह्म । सव = धु का शरोर ।काकिनि =कैड़ी । रा 








धो=त्रधना की । 


२२द | । तलसी-प्रथावललौ ॥ 


जात जरे सव होक विहाकि त्रिराचन सँ विषोकिल्पिहै। ` 
पान किया विष भूषन भा करना-बरुनालय साहू हियः. है ॥ 
मेर फोरिबे जाग कपार किध कु काह रखाह दिये है । 
काहे न कान करी विनती तुलसी कलिका बिहाल किय है ॥१५७॥ ` 
 कचित्त-खाया काटक्ट भये अजर . अमर तन्‌, | 
प्रवन मसान गथ गारी ` गरद्‌ की । 
इमरू कपाल कर भूषन कराल व्यार, 
बावरे बडे कौ रभ बाहन-बरद्‌ की ॥ 
तलसी विसा मोरे गात बिसति भति, ` ` ¦ 
मानें हिमगिरि चार चोदनी सरद्‌ की । 
अथे घमं कमि मक्ष बसत विलिकनिम, .. # 
कासी करामाति.जागी जागत मरदं को ॥१५५॥ 
पिङ्गल जटा कलाप भाधे चै पनीत माप 
पावक नेना. प्रताप. भ पर बरत है। 
लोचन विसा छाल सरै बालचन्द्र भाल, . 
कठ कालकूट व्याल भूषन धरत है ॥ 
सन्दर दिगम्बर विभूति गाति भाग खातं, .. ,. 
ररे सुद्र पूरे छल-कटक हरत है । 
देत न अधात रीक्ति जात पात आक्र ही ॐ । 
मखानांथ जागो जब आहर ठरत है ॥१५९॥ ` 
देत सम्पदा समेत श्रीनिकेत जाचकनि ध 
 , भतन बभूति भाँग. वृषप्र बहन हि। . ` । 
नाम बामदेव वाहन सदा असह त प 
भट अङगं जगना अनगं को, महन है ॥ . ` ˆ.“ 


- छ 
मोल, दाम । गर धूल, राख । पिङगला चा तामड़ा रग कलाप=समूह 
श्राप = सल । बहनः= बाहनवालेः। 





1 


१.1 


कविस-रमावर्‌ । ॥ < 


तुरसी महस के प्रभाव भाव ही सुगम, 
| निगम अगम हूं के जानि गहून है । 
वेष ती भिखारि फा भय रप सहर 
दयालु दौनबन्धु दानि दारिद"दहन है ॥९६० 
चाह न अनद्-अरि एकै द्ग मह्न के, 
देइ पे जानिये सुभाव-सिहु बानि से । 
बारिवुन्द्‌ चारि त्रिपुरारि पर इारियि तौ, 
देत फल चारि.ठेत सेवा साची मानि सो ॥ 
तुलसी भरोसा न भवेस भेखानाथकेो तौ, | 
कोटिक कलेस करो मरो छार छानि स । 
दारिद्‌-दमन दुंख-दोष-दाह-दावानर, 
दुनी न दयाटु दूज दानि सूहपानि से ॥१६१। 
काह को अनेक देव सेवत्त जागे मसान, 
. खाबतत अपान सट होत हटि प्रेत रे! । 
काहे को उपाय कोटि करत मरत धाय, ` 
जाचत नरेस दख देस फे अचेत रे! ।॥ 
तुटसी प्रतीति धिनु त्यागे ते प्रयाग तनु, 
घनही केहितु दान देत कुरुखेतं रे। 
पाद्व घतूरके दै भोरे के मवेस से, 
-सुरेस ह की सम्पदा सुभाय सो न ठेत, रे ॥१६२॥ 
स्यन्दन गयन्द बाजिराजि भटे भल भट, , 
घन-घाम-निकर करनि हू न पूजे क्घं । 
बनिता बिनीत पूत पावन सोहावन क ध 
विनय विवेक बिद्या सुभग सरीर ज्व ॥ 





छारदधानि = सा चान कर । स्यन्दन = रथ । क्वै=कोई। उवैनजो कु । 


३० 


पताह) 


तलसौ्रन्थावलौ । 


इह रेस सुख परलोक सवलोक ओक, 
ताके फल तुलसी सैं सुनौ सावधान ह । 
जाने विन्‌ जाने के रिसानि केलि कबहुक 
सिवहि चटभै हहं बेल ॐ पतीवा रँ ५९६३॥ 
रति सी रवनि सिन्धु-मेखला-अवनिपति, `. 
निप अनेक ठि हाथ जारि हारिके। 
सम्पदा समाज देखि लाज सुरराज हू के 
सख सब बिधि विधि दीन्हंहे संवारिक ९ 
हहं एेसो सुख सुररोक सुरनाथ-पद, 
तांछो फल तलसी से कहगो विचारि कै । 
आक के पतौवा चारि फूल के घतूरेकै द 
दीन्हं हहं बारक पुरारि पर डारि के ॥१६२॥ 
दैवेसरि सेवो वामदेव गा रावरे ही; 
नाम शम ही ढेर्मामि उद्र भरत हैँ, 
दीधे जोग तुलसी न ठेत काहू फो कलक 
खी न भलाहं भाल पोच न करत हैँ .॥ 


एते परद्र जोक रावरो हूं जोर करै 


ताको जोर देव ! दीन द्वारे गदस्त हैँ । 
पाईके उराहनो उराहने न दीजै रहि 

काल-कला कासौीनाथ कहै निबरत हँ ॥१६५॥' 
चेरो राम राय कों सुस सुनि तेरो हर ! 


पाईं तर आह्‌ स्यं सुरसरि तीर हँ । 
नामदेव राम को सुभाव सील जानि जिय, 


नातो नेह जानियत रघुबीर भीर है । 
पे्ि=तेल से । मेशलला=क्धनी 1 श्रोनिप=राजा । शुदरत=कहता ह । निबरत ह 


कविन्तरामायण । ह 


सधिभूत वेदन विषम होत प्रृतनाथ ! 

तुटसी विकल पाहि पचत कुपीर हँ । 
मारिथे ता अनायास कासीबास खास फट, 

उयाहये तौ छुपा करि निर्जन सरीर हैँ ॥१६६॥ 
जीवे की न लालसा दयालु महादेव ! मोहि, 

मालुम है तोहि मरिषेहे को रहत हैँ । 
कामरिपुं राम के गुलामनि को कामतर, 

अवलम्ब जगदम्ब सहित चहृत हिँ ॥ 
.रेग भये भूत से कुसूतत भयो तुसौ को, 

भूतनाथ पाहि पदपडूज गहत हैँ । 
उयाइये तौ जानकी-रमन जन जानि जिय, 

मारिये तो मरगी मीचु सूधियै कहत हैं ॥१६०॥ ~~ 
भूतभव भवत्‌ पिसाच-भूत-प्रेत प्रिय, 

आपनौ समाज सिव ! आपु नीके जानिये । 
नाना बेष बाहून बिभूषन बसन. बास, 

खान पान बलि पूजा बिधि को बखानिये ॥ 
राम के गुलामनि की रीति प्रीति सूधौ सब, 

सब से सनेह सबही को सनमानिये । 
तुलसी की सुघरे-सुघारे भूतनाथही-के, 

मेरे माय बाप गुरु सद्र भवानि ॥१९२॥ 
गौरीनाथ माानाथ भवतत भवानीनाय, 

. बिस्वनाध-पुर फिरी आन कलिका की । 

सद्र से नर गिरिजा सी नारिं कासीबासी, 

बेद्‌ कही सही ससिसेखर पार की ॥ 


- कखत = कपास, सुमीता न रहना । भूतमच = पंचमभूतौ के कारण स्वरूप । मवत = श्रा१। 
, अधिभूत वेदन = शरीर्धारियें द्वारा प्राप्त पीड़ा । श्रान = दादा । सलिसेश्लर = शिव । 


॥॥ 
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२२९ 


वुलसी-ग्रन्थावती | 


छम गनैस तं महस के पियारे लोग 

धिकल बिटोक्षियत नगरी विहा की । 
परी-सुरवेटि कटि काटतत किरात कलि, 

तिहर निहारिये उधघारि डीटि भाल की ॥१६स। 
ठाकर महिस ठकराइनि उभा सी जहां 

रोक वेद्‌ हू विदित महिमा ठहर क । 
भट इद्र गन परतगनपति सेनापति, 

कलिकाल की कुचालि काहू तौ न .हुर्की ॥ 
बीसी चिस्बनाथ की विषाद्‌ बडा .बारानसी 

बूभिये न एसी गति सहर-सहर कौ । 
कैसे कहै त॒लसी इृषासुर फे बरदानि 

` चानि जानि सुधा तजि पियनि जहर की 1१९ 

ोक वेदं ह बिदित बारानसी की बडा, 

घासो नरनारि हंस अम्बिका-सरूप ह्‌ 
फाठनाथ कोतवाट दंडकारि दंडपानि, 

सभासद गनप से अमित अनूप हं ॥ 
तहं कृचालि कलिक्ाठ की कुरीति कधौ 

जानत न मूढ इहां भूतनाथ भूप ह । 
फठे' फर केरे # सीद र क 

खाती दीपमालिका ठटोहूयत सुप है ॥१०१॥ 
पञुकोस पुन्यकेास स्वार्थ पररय के, 

जानि आप आपने सुपास बास दिये है, 
नीच नर नारि न सँभोरि सककै भाद्र 

लहत फल कादृर विचारि ज्ञा न क्ियि ह, 


रकी = मरना की । वि्लनाथ वीसी = स्द्रबोसी ! सीँ = दिश्र हेते है! ~: 


कविन्त-रामायण । हं | 


चारी वारानसी बिनु के चक्र चक्रपानि, . . 
५ मानि हितहानि सा सुरारि मन भियो. है । 
रोष मे भरोसा एक आसुताष कहि नात, 
विकल बिोफि लोक काटक्ृट पिथ है ॥१७२॥ 
स्वत विरञ्चिं हरि पाहत हरत हर, - 
तेरेही प्रसाद जग अगजगपादिे । 
तेहि मे बिकरास धिस तहि मे' विलास सथ, 
तेहि मे' समात मातु भूमिधरबालिक्े ॥ 
. दीजे अवलम्ब जगदम्ब न विलम्ब दीने, - 
करना-तरद्धिनी हृपातरट् -मालिके । 
रोष महामारी परिताष महतारी ! दुनी, `. 
` देखिये दुखारी मुनि-मानस-मरालिकरे ॥१७६ 
निपट बसेर अच जौगुन घेरे नर, 
नारि अनेरे जगदम्ब चेरी चेरे है । 
दारिदी दुखारी देखि भूसुर भिखारी भीर, 
लेम माह काम केह करिमट-चेरे है ॥ 
रोकरीति राखी राम साखी बामदेव जान, , 
जन की बिनति मानि मातु कही मेरं है । 
महामारी महेसानि महिमा की खानि | 
मदं मङ्ग की रासि दास कासी-बासी तेर है ५१५५५ 
लगन के पाप केँ सिद्भ-षुर-साप . .. 
ताप काल फे प्रतोप कासी तिह-ताप-तहं हं । 
ऊंचे नीचे बीच के घनिक.रङ्कु राजा राय, ` 
हनि बजाय करि डीटि पीटि दह है । 


विभ्वन्स कर काशी पुरी के ल्वा दिया । डीटिनदेल कर । पठि द्द केर क्िषा। 
३० ` 


रश 


तुलसीःघरथावल्ती ! 


देवता निहोरे महामारिन्ह सँ कर जारे 

भोरानाथ जानि भोरे आपनी सी टहंहै। 
करनानिधान हनमान वीर बलवान ` 

जसरासि जहा तहँ तैरीं ठटि खं है १६५५॥ 
सहर-सहर सर नरनारि वारिचर 

बिकल सल महामारी मजा भं है, 
उदछरत उतत हहत मरि जाति, ` 

भभरि भगात जल धल मीचमहं है ॥ 


` दैव नं दयालु महिपाल न कषाहुचित 


बारानसी बाढृतिः अनीति नित नह ३ । 
पाहि रघुयज्ञ पाहि कपिराज रामदूत 

रामह्‌ की बिगरी तहीं सुधारि लइ. ॥१७६॥ 
एक ते कराह कलिकाह सूल-मूल तामं; ` 


कोट मंकी खाज सी सनीचरी है मीन की। 
वेद्‌ धमं दरि गये भूमिचोर भूप भये 
साधु सीद्यमान जानि रीति पाप-पीन की ॥ 
रेकौ दूसरो न द्रार शम द्या-घाम 
रावरो गति बल-चिभव बिहीन की । 
लागेगी पे लाज वा धिराजमान बिरदहि, | 
महाराज भजु जो न देत दादि दीन की ॥१७५॥ 
समनाम सातुपतु स्वामि -समस्थ हित ८. 
आस्त रामनाम की. मयस रामनाम के 
मरम रामनाम हौ सँ नेम रामनामहीके, -. ˆ ` ` 
जानि न मरम पदं दाहनि न बाम ॥ 


मीनकी ्नीतरीतमीन सशि के शेश्वर; यद .यगसम्त्‌ १६६३ के श्रारमम से सम्वत्‌ 


प्श तकथा। ~ 


कवितरामायण्‌। 


स्वारथ सकर परमारथ का-राभनाम्‌, ` ` 
रामनामहीन तुलसी न काहू कामि के । 
राम की सपथ सरधस मेरे रामनाम, 4 
| कामधेनु कामतरु मे से छीन छामा ॥१७६॥ 
सतेया-मारग मारि महीपुर मारि कुमारग कोटिक ॐ धन छो । 
सहर कोप सें पाप केादाम परीच्छित जाहिमे नारिङ्के हीये ॥ 
कासी म कंटङू जेते भये गये पाइ अघा कै -आपने ये । 
आजुकिकारषपरी किनं जडजा्िंगेचारिषिवा रीकीदीये ॥१०९॥ 
कुट्म रङ्ग सुह जिता मुखचन्द्‌ से चन्द्‌ सें हाड परी है । 
वेटत बेल समृद्धि चवे अवलाकत .सोच विषाद्‌. हरी ह ॥ 
गोरी कि गदर बिहङ्धिनि वेष फि मञ्जल मूरति मेद्‌ भरी ३। 
पेखि सम्म पान समे सब सोच विमोचन केमरी है॥१८०॥ 
कतित--मङ्ल की रासि परमारथ ढी खानि जानि, 
| बिरचि बनाइं बिधि केसव बसाहै है । 
प्रलय हू काठ रखी सूलपानि सुल पर , 
मीच॒चस नीच सऊ चहत खसा है ॥ 
छंडि छितिपां जे परीचछित भये छृषाठु 
भरल क्षियो खड के निका से नसां है । 
पाहि इनुमान ! करुनानिधान राम पाहि ! 
कासी कामधेनु फलि कुहत काह है ॥१८१॥ 
धिरची बिरञ्ध की बसति विरबनाथ की जो, 
, म्रानहू कं प्यारी पुरी केसव कपा की । 
ज्योतिरूप-टिङ्गमहं अगनित्-रिद्गमह, 
- मेक्ष-बितरनि बिदृरनि जगजाह की ॥ 


दीनया =दुबेला पतल्ला । दिवारी को ह है सपं दीवारी कादिया चाद करचते 
अते दै । कुङ्कुम =केसर। होड़=वाज्ञो। समृद्ध चुवे=उन्नति कफ .वषां । देमकरी=लपेद्‌ गलैवाली चीट्द । 
सलार=गिराना, नष्ट करना । कदत=पारता है । मोक्ष धितरनिनमोक् देनेवाली 1 . .. 


५.3 


। २ 


तुलसी-प्रन्थावली 


देवी दैव दैवसरि सिह म॒निर बास, 

लोपति धिलाकत कर्टिपि मडि भाट की । 
हाहा करे तृरसी दयानिधान राम ! ठेसी 

कासी की कदुथना कराल कलिकाल की ॥१६२॥ 
आतम बरन कलठि-बिबप्च विकल भय, 

निजञ निज मरजाद मेटसै सौ डार दी । 
सडुर सरोष महामारि ही ते जानियत, | 

साहिब सरोष दुनी दिन दिन दारदी ॥ 
नारि नर आरत पकारत सुम न के, 

काहू देवतनि मिलि मेरी मूषि मार दी! 
सुखी सभीत-पाल सुमिरे हृपालु राम, 

समय सुकरुना सराहि सनकार दी ॥९८३॥ 


धनानफ़नीहत । मोन ----------- अ 
कद्धना=फजीहत । मोरीमूरि गहरा त्र त्र । सनकषर दीन्नशागां कर दिया । 


हगुमान बाहुक 
छप्य०-सिन्धु-तरन सिथ-सोच-हरन रबि-बाल-बरन तन्‌ । 
भुजबिसाल मूरति कराल काल्हु के काह जतु ॥ 
गहन दहन निर्दहन, ंक निःसह बह्ु-पुव। 
जातुधान बलान, मान-मदेदवन पनमुव ॥ 
कह तुरसिदासं सेवेत सुभ, सेवक हित सन्तत निकट । 
गुन गनत नमत सुमिरत जपत, समन सक सङ्कट विकट ॥१॥ 
स्वन-सैठ-सट्ास, कोटि रवि तरुन तेज घन । 
_ उर बिसाल भरुजदंड, चंड नखनज्न घज्तन ॥ 
पद्गं नयन भ्रकुटी करार रसना दुसनानन । 
, कपिस केस करफस ठंगूर खट दल बह भानन। 
कह तुलसिदास बस जासु मारुतसुत मूरति विक्षर । 
सन्ताप पाप तेहि पुरुष परह सपनेहं नाह मावहि निकट ॥२। 
भूट०-पञ्मुमुख छमुख भृगुमुख्यः भट अमुर सुर 
स्वं सरि समर समरत्थ सुरो । . 
बहिर बीर विरदैत बिरदावली, 
वेद॑ बन्दी बद पेजपूरो ॥ 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कहं जासु बल, 
बिपुढ जल भरित जग-जलयि कूरो । 
हुवन द दमन को कौन तुलसीस है, 
४.८ पवन को पूत -रजयपृत रुरो ॥३। 
५ धघना०मान्‌ सें पठन हनुमान गए भान्‌ मन, ` 
४ ॐ ५ 
_ ` अनुमानिषिपुकेठिक्थिकेरफारसा। सा। 


.; गहन =दुर्गमदरमेच । निरददन=नदीं जलाने योग्य । धुवनपृकरी, भह । द्वन=नाशक । 
- ए-सङ्काशसमाम, तुर्य । पिङ्ग पीला, तामड़ा स । कपिश=मूरा, पीला भूय रग । ककं =क्र । 
, इ-पञ्जपुल-शिव । दुमुजनकासिफेय, षडानन । श्गुधुख्य = पर्णम्‌ 1. वनय, लते । 


~~ 


#१ 


रेट 


त॒लसी-प्रन्धावली । 


पाछिरे पमन गम गगन मगन्‌ मन, 
क्रमण न भरम कपि-वालक-विहारसे १ 
कौतुक विलोक डोकपाह हरि हर बिधि 
लोचननि चकार्चेरधी चित्तनि खमार से \ 
बल कैथ वीररस घीग्ज के साहस कै 
तटसी सरीर धरे सघनि फो सार से 1४४ 
भारत चै पारथ के रथकेत्‌ कापिराज, 
„ शारयो सुनि कुरुराज दं हरुषल भो, 
कहौ द्रौन भीषम समीरसुत महाबीर, 
बीररस.बारिनिधि जाक बलजल भो ॥ 
बानर सुभौय बाङकेठि भुमि भात्‌ टमि 
फलग फलागहू ते घाटि नभत भी । 
नाइ नाइ माथ जोरि जारि हाथ जाघा नेह, 
हनुमान देखे जगजीवन का फल भो 1५॥ 
गोपद्‌ पयोधि करि हिटिका ऽयं लाइ लु, 
निपट निस परपुर गलचल मो । 
द्रोन सा पहार लिय स्यारहय उखारि कर 
कन्दुफ ऽथा छपि खेल बेल फेस फट भो ॥ 
दुट समाज असमञ्जस भो रामस, ` 
काज जुश-प्गनि को करतल पठ भो ¦ 
साहसी समत्य तुठदी का" नाह जाकी बाहु, 
लोकपाल पालन फे फिर धिर घल मो ॥६॥ 
कमठ कौ पीडि जाके गोडनि दो माहे मानो 
नापर के भाजन्‌ भरि जलनिधि-जल भो \ 


क 
= प । फएलागन दान, चौकंड़ी । नभतल = श्राकाशमेडलं जहे 
हारते हं । ६- गलत्‌ =गड़धड्, जलभली । वेल विव पग = समूह, दे८1७- कमर = 
कयुभ्रा । गोड प, वैरा गो 9. 


गत, रडहा] 


१ १२१ 


जोतुधान दाबन परावन के दुगे मचा, 
महामीन वास तिमि, लोमनि को घर भो॥ 
कुम्भरने रावन पथोदनादं इंघन को, 
तुरुसी प्रताप जाको प्रबल जनल मे । 
भीषम कहत मेरे अनुमान हनुमान, 
सारिखे त्ि्ाल न त्रिराक महाबल मे ॥ ऽ॥ 
दूत रामराय को सपूत पूत पौनकातु, 
ङ्घनी फे नन्दन प्रताप मूरि भानु से । 
सीय सोच समन दुरित दोष दंमन। 
सरन साये अवन लखन प्रिय प्रान से ॥ 
दसतमुख-दुसह-दरिद्र द्रति को भया, 
प्रगट तिञाक ओक तुलसी निघान से । 
जञानगुनवान बलवान सेवा सावधान, 
` साहेब सुज्ञान उर आनु हनुमान सी १।८॥ 
दवन हुवन दृ मुषनः विदित बल, . .. 
| चेद्‌ जस गावत्त बिघुघ बन्दीरार को । 
-पाप तापत्तिभिर तुहिन विघटन पटु, 
सेवक्-सरारह सुखद भातु भेर के । 
लेक परलाक ते चिसोक सपने न सोक, 
` तुठसौ के हिय है मसे एक.ओर भ । 
राम को दुरारो दासामदैव छा निवास, , 
: नाम कलि कातर केसरीकिसार फे ॥ ९ ॥ 
महाबह सीम महाभीम महाबानद्रतः 1 
` 
~ तमान बराबर । ५--दुरित = पाप । इ्वननत्रचत्तः) ॥ 
यी मस 
्रनिवाला .। पटु द, पवीए । १९- पीम्‌हद्‌ वरव न बनष्बा ! ; =. = ` 





२४० 


तुलसी.-प्रस्थाषलनी । 


 कुटिस कटर ततु जेर परे रोर-रन, 


करना कलित मन घारमिक घीर का ॥ .. 
दुजेन के काल सा कयल पाल सज्जन फे, 

सुमिरे हरनहार तुलसी की पीर. को । 
सीय सुखदायक दुलारे रघुनायक के, 

सेवक सहायक है साहसी समीर फो ॥ ०॥ 
रचि फा बिधि जसे पारि के हरि हर, 

मीच-मारिवे को उयाहुबे को सुधापान मे । 
धरिबे फो धरनि तरनि तम दुठ्बिके,. . ` 

सोखिषे सानु पोपिबे के हिम-मान म ॥ 
संल दुख दाष को जन परितापि कफो, 

माँगिबो मीनता के मेदक सुदान भो । 
भारत को रति निवाखििको तिहूं पुर, . 

तुठसी फा साहेब हटीडा हलुमान भो ॥ ११ ॥ ` 
सेवफ स्थाकाह जानि जानकोस माने कानि, 

सालुकूल सूरुपानि नवे नाध नाक के । 
देवो देवर दानव दंयावने हूँ जरे हाथ, . : 

घापुरे बराक कहा ओर राजा रकि के ॥ 
जागत सोवत बेटे बागत षिनेद्‌ मेद्‌, ` 

ताके जा जनं सो समथं एक जक क । 


सब दिन शरो परै पुरो जहाँ तह ताहि, . 


जाको है भरोत हिये हनुमान हक. के ॥ १२॥ 
सानुग सभीरि सानुकूढ सुटपानि ताहि ` 
लोकपाल सफल उलन राम जानकी । ` ` 


एरितोपत रोर = दक्षा, कोलाहल । कलित = शोधन । ११-तप्र~श्रन्धकार | दिम-भाननज्ध षै सुभे ..: 


वसन करना । १२-कानिसंकेच, .दिलाज्ञ । नाकनखभं । वराकनशोचनीव,. दुखिया 1:. ` 


राकनरकः दरि 1 शागत=डोह्ते चलते फिरते | शरा । रे |: 
~ क =ददनिश्चय, सिदान्त ! उर~उं्तमः भष ।.. 
हक=वोल, श्रावाज्ग | १३-सादुगनतेव्न व । 


.हदुमानवाहृकं। २४१ 


, होक परलोक के बिसोक से त्रिलोक ताहि, ` ` 
 , ` वुखसी तमा कहो काहू बीर बान की ॥ ` 
केसरीकिसेर बन्दीछोर के नेवाजे सब, 
कीरति विमल कपि करनानिधान की । ` 
-बालक यें पराठिहं हपाल मुनि सिद ताके, 
 जके.हिये हुटसति हाक .हनुमोन की ५१३५ 
करनानिधान बड बृहि के निधान मेद्‌, 
` महिमा निधान गुन ज्ञान के निघ्रानहि। 
` धामदैव रूप भूपराम के सनेही नाम, 
, हेत देत. अथं घमं काम निरवान है ॥ 
पने प्रभाव सीतानाथ के सुभाव सील, 
, रकबेदं बिधि के बिदुष हनुमान हि ।, 
मन कौ बचनषकीकरमकी तिहूं रकारः 
`. तुरी तिहार तुष्ह्‌ साहैव सुजान हि ॥९९॥ 
` मन फो अगम तन सुगम किये कपीस, _ „. 
काज महाराज फे समाज साज सजे हं । ` 
देव बन्दीर रनरार केसरीक्सर, _ .. 
जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे है ॥ 
धीर घरजोर घटि, जोर तुलसी कौ भार, + 
नि सुवाने साधु सलगन गाने ह । 
विगरी संवार जञ्चनीकुमार कीजे मेहि, `. 
कसे होत भाथे हतुमान के निवाजे है ।९५॥ 
सवैया०-जान-सिरोमनिं हौः हनुमान सदा जन के मन्‌ वास तिहारो । 
दासि विगर मे काको कहा कहि कारन कीमत हवा 
--------------- बीरता पररि न द जलजी=वति, वीरता भरलिदध। ९ सान श, 


दाये नगिरया 
० ६१ 


२४ वुलसीश्न्यावली । ह 


1२ 


सहेय सेवक नति ते हात श्चियौ से तहँ तुलसी कोन चारो, 
दोप सुनयि ते आगे के हैसियार ह हो मन तौ हिय हारो 1१६ 
तेरे थपे उधयैन महष धपे थिरका कपि जे घर घाहे। 
तेरे निवाज्ञे गरीबनिबाज् विराजत वैरिन ॐ उर साहे॥ 
सट सेच सवै तुलसी ल्थिनाम फट मकरी के से जाठे। 
ह भये घलि मेरिहि बार कि. हारि परे बहुतै नतपाहे *१। 
सिन्धु तरे वद बीर दठे खट जरे है ठह से धद मवासे। 
तैर्न केहरि केहरि के विदे अरिद्चुर ठेठ छवासे॥ 
तोरधौः समत्य सुसाहिथ रइ सहै हुटसी इख-दोष दवा से। 
धानर-घाज बे खल ° खेचर टीजत व्यँ न लपेदि लवा से ११ 
अच्छ-विमदेन कानन-भानि दंसानन आनन मा न निहये। 
बारिदनाद्‌ अकूस्पन भकस से कुञ्जर केहरिषारो 1 
राम्रतप हूतासन _कश्छु विपच्छ समीर्‌ समीरदुरारो ! 
पापतेसापतंतापष्िहतं सदा तुलसी कहं सो रखवारो 1१९५ 
चना०-जानत जहान हनुमान के निवाज्यौ जन, 

मन सनुमानि बलि बोल न विसारियै। 

सेवा-जोग तुलसी कहुँ कह चक परी, 
सहेव सुमाय कपि सहेव संभार ॥ 
अपराधी जानि कौने सासति सहस भाति, 

मेदक मरे जे ताहि माहुर न मारिये 

व 


दावो दीन 1 चारा=चश्न, काबू । १७-धपे स्थापन किये, वैदाये ! उथपे=डापे, 
दिये । घाले=नष्ट कयि । नतपात्ते=गरीवा का पालन क्रि । (२--मवाखनस्थान, गदी । बैर 
वाकः वनेढने। छत्रा =इच्चा, दना ] दवाग्नि ! चेदर= व्योमचासं ग्रह पकती रक्तप श्रा! 
१६-प्रच्छु=गरत्वह्मार । भानि =नाश्च करे । मा=तेज, प्रताप ! वयं =गल, छिशोर श्रवस्या ङे 
सि 1 कच्छृ=नलप्राय देश, बद परदेश बा नगर जो तक से धिरा हो! विपच्ड=शत्र, विधत, उठा 
९०-बात वचनः पविषा । सात्तिनदुर्दशा ! मारिष ! सादसी-=दिमपती 


[1 





ददुमानवाहक। =. | र 


साहसी समीर फे दुडारे रघूबीरज्‌ के | 
| बहिपीर महाबीर वेगिही निवारि ॥ २०५ 
¢ वाहक बिाकि बहि बारे तै आपता क्षिय 
, दीनबन्धु दया कीन्ही निरुपाधि न्यारिये । 
रावरो भरसे तुखसी फे रावरोहं ब 
आस रावरोये दास सवरो षिचारिपे ॥ 
` घडा विकराल कटि फफ न चिहाल किये, 
माधे पग बली को निहारि से नित्रारिये। 
केसरी किसर रन-रेर बरजार बीर 
बहुपीर राहुमातु ज्यौ पारि मारिये ॥ २९॥ 
उधपे-थपन धिर थपे-उधपनहार 
केसरी कमार बल भापने संभारिये । 
राम के गलास॒नि के कामतर्‌ रामदूत, 
मेसे दीन दषरे को तकिया तिहारिथे.1 
साहिब समथं तसे तुलसी के माधे पर, 
। सत अपराध धिन्‌ बीर बधि मारिये। 
` पोखरी विसा बहि बलि बारिचर पीर 
मकरी ज्यों पकरि कै बदन विदारे ॥२२॥ ` 
राम का सनेह राम साहस लखन सय, - 
राम की भगति सोच .सट निवारिये । 
मुदं मरक रोग-बारिनिधि हैरि हारं 
जीव जामवन्त के भरसे तेरे भायिये ॥ 
करदिये छपाड तुलसी सुप्रेम-पञ्बह्‌ ते 
सुधल सुब मां वैठि के विचार्य । 


स 0 
२९--निर्पाधिनमाया रहित । स्यारिये निराली, भनोली । राहुमाठ=सिंदिकाचायात्राहिशी 
राक्षसी । २२-तक्िया=भयेक्ता, सदाय । वारिवर्=जलजन्तु । बदन ल । ए३--पञ््र्~पवते 


पहाड़ । बराकी = बपुरी, बेचारी । 


२८४ 


पूतना ¡ वकमयिती =वकादुर क वहिन 


तुलर्छी-अन्थावलती । 


महाबीर बाह्रे बरकी बाहषीर वरथो न्‌ 

रङ्किनी जये लात घातकी मरोर मारिये ॥ २३ ॥ 
ठक परल तिलाक न विङाक्ियत 

तसे समरथ चप चारिहं निहारिपे 
छम फाल ठेकपाल अम जम जीवजाठ 

नाथ हाथ सच निज हिमा विचासिये ॥ 
खास दास सवरा निवास तेरो तासु उर 

त॒ठसी स देव ठखी दैखियतत भारिपे । 
चात तरुमू बहसूढ कपिकच्छु-बेहि, 

उपजी सकेलि कपिफेट्ह उखारियि ॥ २ ॥ 
करम-कराल-कंस भूमिपाल ऊे भरसे 

वकी अक-भगिनी काहू ते कहा उरी । 
वदी चिकराठ बालघाहिनी न जात कहि, 

बाहु-बल बाठक छथीले छे छरेगी ॥ 
आई है बनाइ वेष सापही विचारि देखं 

पाप जाय सबको गुनी के पारे परेशो । 
पूतना पसाचनो जये कपि कान्ह तुटरी की 

वाहुपार महावीर तेरे मारे मरेगी 1 २॥ 
भाठकाषिकालकोष्षिरेपकीत्रिदेपरकीहै, 

बदन विषम पाप ताप छट-छह की । 
करमन छट फी छि जन्त भन्त्रवटकी | 

पसह जाह पापिनो महीन मन मह की॥ 

शहं सजाय्‌ नतु कहृत्त घनाय तेहि, 
बावरो न हिहि धानि जानि कपिनाहि की । 


~ ए क 
धात चोट, वार |२8-चय-े शल । उपिव केर की लता । -बङ= 
दिन । दिकरपल = मयंकरः 1 छुरी धोखा देगी । २६-करमन= 


काम प, मारय शादि क परयोग। पू =, भूख । बूट =दृत्, पेड 


`. परिदास दही, मजाक २६-द$नि = डुर 


हमारा । | 4 
सान हनुमान की दहह बलवानः कौ, । 
त महाबीरकी जे रहै पीर बह की ॥ २६॥ 
सिंहिका सँघारि चल सुरसा सुधारि खल, ` 
ह्किनी पारि मारि बाटिका उजारी है 1 
ठह परजारि मकरी षिदारि बार बार, . 
` जतुघाननधारि ्ररिघानी करि.डारी है ॥ ` 
तारि जमकातरि मेंक्द्यी कदेारि आनी, 
सावन की.रानी मेघनाद्‌-महतारी है । 
भीर बौहिपीर की निपट राखी महाबीर, 
छीन के संच तुलसी. के सोच भारी है ॥२्भ 
तेरो बालकेलि बीर सुनि सहमत धीर, . ` । 
भूलत सरीर-सुधि सक्र रवि राहु की । 
तेरी बह घसत बिसोक ठेकपाल .सब,'. .: ` 
। . तेरो नाभ.रेत रहै जरति न्‌ काहु की ॥ 
साम दान भेदं बिधि बेदहू लबेद्‌ सिधि-.;.. ५ 
हाथ कापिनाही के चटी चोर साहु की 
आस अनल परिहास कै. सिखावन है, $ 
एते' दिन रही. पीर तुठसी के बाहुः को ॥ ९८ । 
टरकनि फो घर घर डोलत कंगाट बालि, ` :.... 
बाल इये पार नहपाल. पाठि पौ है 
फोन्ही है समार सार शङ्खनीकुशर व्रीर ` 
आपनो विसारि न मेरेहु भरोस है ॥. 
इतने परसा सघ माति समरथ जानुः - 


| _ .कपिराल सोच क को निक ता 1 कहँ को न्रिलाक तेसा.है। 
अ सगन्ध उ-परनासित्मजारि, अची. तरद अल क १ | 
-विनापः) जमकषावरि यपर कुर, संवर ।उदधोर=यसीटं #९ नता. द अनत नङ्ोध। ` 


२६ का ड कत का वे भरति दीनता. 0 
लिप =, साली २८-बालरति ० लिये। परपरा किय, आजमावा इ | 


चीरी पतती, चिह्िया । 
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तुततखीप्न्थावली । 


साति सहत दास कीजै पेलि परिहास, ` । 
चीरी के मरन खेल बालकनि फो से है ॥२९॥ 

आपने पाप कत न्नितापतें फिसपतेबदीहै. . ` 
बौँह-बेदन कहौ न सहि जाति है । 

षध अनक जन्त मन्त्र रोटकादि क्षयिः 
यादि भे देवता मना अधिकाति है ॥: 

करतार भरतार हरतार कमं काठ, 

, कै जगजाल जा न मानत इताति है। ` 

चेरा तेरो तुलसी तू मेर क्यो रामदूत, ` : 
टील तेरी बोर मेहि पीर तें पिराति है ॥३० 

दूत रामराय के सपूत पूत बयो ˆ `. ` 
समत्य हाथ पाय शो सहाय असहाय को । 

बकी बिरदावली विदित बद. गोडयत, ५ 
रावन्‌ स भट पये मुव्किा के चायको. . ` 

एते घडे साहेष समधं को नवाज जाक 
सीदत सुसेवक बचन मन काय का ।. 

थोरी बहिपीर कौ बही गठानि तुसी को, 
कौन पापनकोप लप प्रगट प्रभाय के ॥३९॥. ` 

देबी देव दनुज मनुज पुनि सिद नाग,. ` ` 
छोटे 9३ जीव जेते चेतन अचेत है । ` 

पूतना पिसाचो जातुघानी जातुधान बाम, - ˆ . . ` 
रामदूत की रजाह्‌ माथे मानि ठेत है । 

घोर जन्तर मन्त्र कूटं कपट कुरोग जाग, ` . 
हनूमान आन सुनि छात निकेत है । 


त कर्तारऋह्मा । भर्तार = विष्णु । हरतार = द्द । शताति = भ्ाश्ापा्न्‌, ताबेदासी।, 
९-सीवत-डुःल पाता है । प्रमाय =प्रत्य्प्रमाव, जादि महिमा । ३२-पेार्भीष । शट, 


पुरता फ । शरान्‌ =दहापकिरिया । निकेत =स्थानषृर । 


इथमानवाहुकै) ` २४७ 


क्रोध कीजे कमे के प्रनोध कीजे तुलसी के, 
साध फीजे तिनको जा देष दुख देत है ॥ ६२॥ 
तेरे बल बानर जिताये रन राषन सें 
तेरे घाटे जातुधान भये घर घर फे । 
तेरे बल रामराज किये सव सुरकाज 
सकल समाज साज साजे रघुबर फे ॥ 
तेरे गनगान सुनि गीरवान पुटकत, 
सजल बिलाचन विरञ्चि हरि हर के । 
तटठसी छे माधे पर हाथ फेरा कीसनाथ, 
देखिये न दास दुखी तो से कनिभर के ॥३९॥ 
पाटो तेरे टक को परेहू चूक मूक्ि न 
कर छौड़ी द को हे भापनी जोर हरिये । 
, भोरानाथ भोरेही सरोष होत धोरे दोष 
पोषि तोषि धापि आपनी न अक्डेरिये ॥ 
जम्ब त्‌ हँ छम्बुचर अम्बतू हौ दिम्मसान, 
बूम्ये बिरम्ब अवलम्ब मेरे तैेरिये । 
बालक विकल जानि प्राहि प्रेम पाहुचानि, 
तठसी की बाह पर रामी चूम फेरिये ॥३8॥ 
चेरि लिये रोगनि कुजोगनि $लोगनि ज्या 
ञ वासर जलद्‌ घनघटाधुि घा ह 
बरषत बारि पीर जारि जवासे' जस, 
रोष चिन्‌ दाष ध्रम-मूल माटनाट है 
करनानिधान हनुमान महा बवान, 
= _ हरिहंसि हाकिम कि फीज तं उड़ाई ९। है । 
ज्ञे भ्रपनी मयादा 


सोाघ=सुधार। ३३--गीरवान = गीर्वाण, देव॒ता । कनिगर = इनि 0 
की ५ ह । ३४-भूकियै =ल्यागिये, मौन का ४ | 


श्र्ु = जल । अग्बुचर = 
३४पनधटा = बाद का धना समूद । धुकि = एक कर, पट कर । धूमग्रूल = > ्नि। 





श  * कतंसौ-ऋथावी । 
ख हृतौ तष्सी कुरोग राढ यकंसनि 
केसरी किसर राखे बीर बरिया ह ॥६५॥ | 
तरै~रामगठाम् तुह हनमान गर्षाइ सुसं ` सदा--अनुकूश । . 
पाल्ये है बार व्यो आखर द्‌ पितुपातु ज्यौ महल मेद॒ समूखा ॥ . 
बहि की बेद्न बँहु-पगार पकारत आरत अनदः भूरा। 
 श्रीरबुधीर निवारि पीर रहौ. दरबार परो ठदिं वृहि ॥३६।. 
, ` घना०~काठ की कराता . करम कठिनाह कर्थ ॑ 
पापके प्रभाव कीं सुभायं बाय बावरे । 
बेदन कुभँति से सही न जाति रातिदिन, ˆ ` 
सेहैबाहि गही जे गही समीरडावरे ॥ 
लाया तर्‌ तुलसी तिहारो से निहारि बारि 
सींचिये मलीन मे तथे. ह तिह ता रे, 
भूतनि की आपनी पराये -कीं: कपानिघान, - 
जानिथत.सबही फी. रीति राम -रावर ॥३०॥ 
पथि-पीर पेट-पीर बहि-पीर सुहंपीर (1 
जरजर सकलः सरीर पीरमहेः ३ । 
देष मूत पितर.करम -खल काल रह, :‡ ~ ~: 
महि पर देवर. द्मानक. सी दृह ३ ।८ 
हते बिन मोर फे विकाना बलि बारहो तँ 
ओट रामनाम की उलाट:छिखि टः ३। 
कुम्भज के किहुर विकल धृडे.गाखुरनि, 
हाय रामराय. एसी हाल कहूं महं है.॥.३६॥ 
बाहु-सु्राहु नीच ठीचर-मरीच मिहि; ; “ 
भुह-पीर केतुजा कुरोग-जातुघान हं । 


रक नदय ॥ राकसनि =रादसो; लिशायसे 1 वसय = ज्ञोसवरी, जंबदस्ती। ` 


६=श्रालर दू = मनाम वोहपगार = बाड़ रूपी ौ (. 
= = ञ्ञ; [लगड 
१९ -वयवातव्याधि । बावे = उनमतत ~स गढ़ । लार--खिघ्न होकर । तता = तु 
हि ~" ज्रजर = र्‌ 
मानक =तोपौ की वाह्‌ ।इमपलं = सपु धार (? व ८ जरज जी णु; जजर, दापय 


५~ 


दसुभानवाहके |; २४६ 


-रमनाम जपजाग कथि चहँ सानुराग, 
काल केसे दर भूत कहा मेरे मान है ॥ 
सुभिरे सहाय राम ठन आखर देज्ञ, 
जिन्ह के समूह साफ जागत जहान हैँ । 
तुलसी संभार ताडका संघारि मारी भट, ,. , 
बेधे घरगद्‌ से बना बान बान हैँ ॥३९॥“ 
वापने सूध.मन राम सनमुख भये, ` 
रामनाम ठेत मोँगि खात दरकटाक हैँ । 
परथो सोकरीति में पुनीत प्रीति रामराय, ` 
मेहुबस बे तारि तरि तराक हैँ ॥ 
खेटे खेटे आचरन आचरत अपनये, 
अङ्जनीकुमार सोष्यो रामपानि पाक हैँ । 
तुली गोर्साहं भये मड दिन भूलि गयो, 
ताक फल पावत निदान परिपाक हिँ ॥४०॥ 
प्रसन-असुन-होन विषभ-विषाद्‌-लीन, 
देखि दीन दूरे करै न हाय हाथ के । 
तुली अनाथ सो सनाथ रघुनाय किये, 
दिध एह सीटसिन्धु आपने सुभाय के 
नीच एहि बीच पति पाह भरहाइगो, | 
. बिहह भमु जन बचन मन काय के । 
, ताति तनु पेषियत चोरं बरतोर मिस, . 
फूटि फूट निक्त लेन रामराय के 9१1 . 


२६-वाहुकदधपेषी, धरली । सीचर = सुम, शिथिल । केठुला = ताडका । मान = च, कब्‌ । 
सा =रक्चस्वथ की नोमृवरी । जागत = विरधात । जान = संसार, जगत । वीन = तीर । स 
आतशवाजी । ४०--दरकयक=टुकडाटकडी । तरक्ितराक = चटपट इद्र । पाक पवित्र । न 
निकृष्ट शराब | निदान =श्रनत मे, श्रालिर । परिपाक = पूं ता, ्रचछी तरदं । ४१--असनन=प 
पति-पतिष्ठा परैत । भवदाईगो = पूत चा, शपते फे बहा समने गा । 
३९ 


॥/ 


२५४ तुत्तसी-रन्धावली | . 


जिश्नौः जग जानकी जीवन के कहांह्‌ जन 

मरित का बारानसी. वारि सुरसरि के । 
तलसी छे दुह हाथ मादक है रेसे ठाउ 

जाके लिये मये सोच करिह न ठरिकि ॥ 
मेके कूटो संचि लेग रामको कहत सघ, . ` 

मेरे मन मानहैनहरकोनहरिका। ` 

री पीर दुसह सरीर त बिहाल हैत, . 

साउ रघुबीर धिनु सकं दरि करि फे ॥ ४२ 
सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, 

हित उपदेस फो महस माने गरु के ॥ 
मानस बचन काय.स्रन विहारे पाय, ,. 

तुम्हरे भरसे सुरमे न जाने सुरके॥ 
व्याधि भूत-जनित उपाधि काहू खल की, .. 

समाधि कीजै तुटसी को जानिजन फुर कै । 
कपिनाय रघुनाथ भे्ानाध -मूतनाथ 

रोशसिन्ध क्ये न डारिथत गाय खुर के ॥४३॥ 
कहँ हनुमान सँ सुजान रामराय सें 

हपानिधान सुर स सावधान सुनिये ! ¦ 
हरष-बिषाद्‌-राग रोष-गन दोषम्ड, ` 

विरची विरञ्चिं संब देखियत दुनिये ॥ 
माया जीव काल के करम े सुभाय फे 

करेया राम घेदं कहै साची मन गनिये ॥ 
तुम्ह॒ ते कहा न हाय हाहा से बुक्ैये माहि, ` 

हहं रहै मीनही बयो सा जानि लुनिये 1४१ 


व 
, ..वरोर =फोड़ा 1 ४२-बारानसीनकाशी, यनारस ¡ मदर = तदध 1. मन = सन. ` 
भाद्र । ४२ समधि नको सुल वंक पेश्वर के. घ्यान मे लगने. येय करना! 
४४--दुनिये=ुनि्ा, जगत । हाहा = हाय्य, श्रे [1 बयो = बया । लुनिपे =कच्यि, : लवा 1 . 


~~~ 


गीतावली-रामायण 
बालकाणडं 


० ककण 


राग आसावरी . 


आज्‌ सदन सभर घरी सुहाई । 
खपसील-गनधाम राम दप,-मवन प्रगट भये आहं ॥९॥ 
अति पनीत मघमास गन ग्रहः बार जोग समुदाई । 
हर्षवन्त चर अचर भ्ुमिसुर, तनरुहं पुलकं जना ५९॥ 
चरपरहि विधुघ-निकर कुसुमार्वाड, नभ दुन्दुभी बजा । 
 कौरत्यादि मातु मनं हरपित, यह सुख अरनि न जाई १६॥ 
सुनि दसरथ सुत जन्म दिये सब, गुरुजन बिभ्रबोलाई। 
बेद्‌-बिहित करि क्रिया परम सुचि, जान उर नं समां ॥9॥ 
सदन बेद-धुनि करत मधुर मुन, बह बिधिबाज बघाह। 
परघासिद्ह्‌ त्रिय नाथ हेत्‌ निज; निज सम्पदा लटा ॥५। 
नि तोरन बहु केतु पताकान परी रुचिर करं छइं । 


' मागध सृत दरार बन्दीजन, जह तहं करत बड़ाइ ॥ ॥ 


सहज सिगार क्षिय बनता चली, महल विपुल बनाह । 


गावा देहं असीस मुदितं चिरजव। तनग सुखदाई ॥५॥ 
बीथिन्ह कुहू कीच अर्गजां अजगर अबीर उड़ाई । 
नाचि पुर-नर-नाए परेम भरि, देहदसा विसरा ॥५ , ` 
अमित थेन्‌ गज तुरग चसन मान जातङप अआधकोहं । 
` ठम णु जाहि नह छण ~ देव भूप अनुरूप जाहि जोड, सकल सं ह आहं ॥९॥ . ` 


सूप~इवण । 





नरह =येम । तोरन =बन्दुनवार  केतुनध्वजा । जात 


दप 


विल्णा 
५५न्‌] सितः 
दृप्त संस्कार पं 


तुलसी्रन्धावली 


सखो भये सुर सन्त भमिसुर, खलगन मन माटनाहू । 
सथटू सुमन धरिकसत रवि निशृसतः कु पुद्‌-विपिन विला 1१०1 . 
जो रख-सिन्धं-सछत-तीकर तं, सिव विरञचु परभुताहं । 


सोह सख अवध उर्मेग सह्यो द दिसि, कौन जतन कहौ गाहै१६१॥ ,. 


रघुबीर चरन चिन्तक तिन्ही गति प्रगट दिखाइं । . ` 
अविरल अमल अनूप भरगति दृट्‌, तटसिदास तत्र पदं ॥१९।१॥ 
` रग जैत्री 

सहली स॒न्‌ सोहिलो रे! 

सेहिम साहिटो सेहिरे, सेहिरे हब जग आज ॥ 
पत सपत शौसिला जायो, अचर भये कटरा ॥९॥ 

चैत चार नौमो तिथि सितपख, मध्य-गगन-गत्त भान्‌ ॥ 
नखत ज्ञाण ग्रह ठगन भके दिन, मडह मेद निघान्‌ ॥२॥ 

व्योम पवन पाव जर थल दिसि, द॑सहु सुमङ्ूल-मूर । 
सुर दुन्दुभो बजावहि गार्वाहिः इर्षा बरर्षाह एल ॥३॥ 

भूपति सदन सेड सनि दाजं गहुगहे निसान । 
जह्‌ तहं सजाहं टस धुज चामर, तोरन केत विततान ॥४। 

सींचि सुगन्ध रें चौके शृह, अगन गही वज्ञारं । 
देर फल पू दूब दृधि रोचन, चर घर मङ्ुढचार ।४। 

सुन. सानन्द उटे दुसरयन्दन, सकल संमाज समेतत 1 
स्थ बेहि गुरु सचिव भूमिसुर, प्रमदित चले निकेत ॥६॥ 
„, जात्कम कर पूजि पितर सुर, दिये महिद्वन दान । . 
तहि सासतर सुत तीनि प्रगट भये मङ््‌ल पद्‌ कलयन 191 

जनद्‌ महं सानन्दे अवघ आनन्द धावन हहं । 


॥,। 


अदास । सकृत पक | स।कर~अलसप विष्टु । सौदिलो=मइलगीत, पुतजम्भ मे सोदर 
-र्त। चामर्=चवर।.वितान=पंडप ] रोचन=हरी । दसस्यन्दन=दृशस्थ । जातकमे= ,. 
से चौथ जो वात के ज्म समय मे हेता दै) | 


गौतोबली-सवीयणं । । २५९ 
उपमा करौ चारि फल को मोहिं भल न कहै कवि कोड्‌ ॥८॥ 
सजि रती बिचित्र धार कर, जूथ जथ बरनारि । 
गावत च्ल बधावन ठे ठे, निज निज कुल अनुहारि ॥९॥ 
असही दुसही सरहु मनहिं मन, बैरिन बहृह विषाद्‌ 1 
चपसुत चारि चार चिरजीबहु, सङ्कर गौरि प्रसाद्‌ ॥१०॥ 
ठे ङ टेव प्रजा प्रमुदित चरे, रति मते भरि मार। 
कर्हि गान करि आन राय की, नाचि राजढुवोर ५९९॥ 
` गज्ञ रथ बाजि बाहिनी वाहन, सबनि सँवारे साज । 
जनु र्तिपति रितुपति कोसलपुर,षिहरत सहित एमाजा' 
चटा चंटि पखाउज जउज, भ्त चेन डफ तोर ॥ 
नूपुर पुनि मञ्मीर मनेाहरः कर कडुन-मनार ॥१३॥ 
दत्य फर नट नटी नारि नर, अपने अपने रद्र । 
मनुं मदनरति विश्रिध वेष ध्ररि, नटत सुदेस सुढङ् ॥१९४॥ 
उघटहि छन्द ग्रबन्ध गीत पद्‌, राग तान बन्धान । 
सुनि किन्नर गन्धं सशेहत, बिके ह बिहुषःविभान ॥६५॥ 
कुटूम अगर अरगजा छिरकर्हि, भरहि गला अश्रीर । 
न प्रसून .कररि.पुरी कालाहल, भद्‌ मनभ(वति भीर ॥१६॥ 
बड़ी. बयस बिधि अये दाहिने, सुरगु आरब । 
, दुसर्च सु्ृत-सुधासागर सब, उमगे हं तजि मरजाद्‌ ॥९०; 
ब्राह्धन बेद्‌ बन्दि धिरदावलि, जय धुनि मङ्गल गा१। 
. . निकसत् चैठत ग परसपर, बोहत रमि कमि कान ॥१८५. 
, वारं मुक्ता रतनं राजमहिषी पुर-सुमुखि समान ॥ 
` जु दरो वदती न सह सश्नेबाला। दुखी =डादी, जे। कटिनता से दृत्तरेकी 
दधि सह सके । टोव=पंगलं . समय म सेट कौ वस्त॒ 1 धाननविज्ञयपे(षशा, दारै । पनाऽजढेल, 


खदङ् ) भ्राज उसा । तार्=ताल। मञ्जीस्=पजीरा । कङ्कन--दस्लो्ा, हाथ का कडा | विथदे=रके, 
- उदरे ह । श्रगर=धूप। श्ररगजानयक ~ भकार का सुगल्धित लेपन । वथल~श्रस्या. 1 


राज महिषी यनी। ध 


२४ 


तहर श्रन्थदिज 


वमर नमर निद्ावरि मनिगन, जन्‌ जवार जव धान ॥१९॥ : 
कीनि वेद्वि ठेषकरीति दप, मन्दिर परम हला 1 ` ` . 

दौसल्या केकयी सुमित्रा, रहसर्मववस्‌ रनि्ास ॥२०। ` 
रानिन दिये बसन मनि भूषन, राजा सहन-भंडार । 

मागघ सूत भाट नट जाचक, जह तहूं कर्यं कवार ।र 
धिप्रवध्‌ सनमानि सुआसिनि, जन पुरजन पाहराड्‌ | 

सनमाने अवनीस्‌ असीरत, इस रमेस मनाई ५९९1 
अष्टसिह्धि नवरिष्टि धत्ति रव, भूपति भवन करमाहु ! 

समड समाज राज दसरथ का, ठोकप सकल सिहाह ॥९३। 
छ कहि सकफे अवधष्ासिन दे प्रेम प्रमद्‌ उदा 

सारद सेस गने गिरीसरहि अगम निगम अवमा एसी 
सिव धिरञ्जु मुनि सिद प्रसंसत, बडे भूप के त 

तुसिदास मरभुसेषहिला गाव त,उममिउमगिञनुरागा्णदा 

राग बिलावल्‌ 

अज्ञ महामह्ूह कोसलपुर, सनि रप के सृत चारि भये 
सदन सदन सेहे सहावैः, नभ अर नगर निसान हये ` 
सजि सजि जान अमर किन्नर मुनि, जानि समय सम गान ठये। 
नाचाहे न्न अपसस मुदित मन, पदि पनि बरषरहि सुमनचये ॥९॥ 
अति सुख वेगि वेटि मुर भूमुर, भूपति प्रीत भवन गये । 
जाततकरम कार कनक वसन मनि;मूपित सुरभि स॒म्‌ह दये 12॥ 
ठठ एर फर दूष दुधि रोचन, जुवतिन्ह भरि भरि .धार.लये । 


गा्रत चला भार भह बोधन्हु, चन्दिन वकर. पिरद बये + 
कनक्-कटस चामर पताक धज, जह तहु यन्दुनवार नये । 


भराई अनार अराजा छिरकहिः सकल ठेक्त एक रदः रये ॥ 
3 9 


व्रुग्रर~ 


- 4 
दिय हए 1 रहसनपराग्द्‌ 1 सदनर्मडार-बादसे सज्ञान! कवारेनदेन । 


एुश्ा्िनि=तामाग्यवती ! कमार्हि-से 
वा करतीं टे । श्रवनाहनत्रथाह । चये=खमूहं । वरये =बोया 
फा । र्यर=रदरे गव । (५ । 


| गीतावलीसंमगिसं । ५ 
उर्मेगि चल्यौ सानन्दं लोक तिहु दैत सथनि मन्दिर स्तय । 
तुरसिद्‌ास पुनि भरेह दैखियत, रामषपा चितवनि चितये ॥६॥ 

1 सगं जयतप्नी 
भवे विबुध बिम बरघानी । | 

पवन कटि कल्यान-कन्द्‌ जा, जोय पूत कौसिला रानो ॥९॥ 
मास पाख तिथि बार नखत ग्रह्‌, जाग लगन सुभ ठनी। ¦ 
जर धल गगन प्रसन्न साघु मन, दुसदिसि हिय हुलसानो प२। 
यरषत सुमन वधाव नगर नप्र, हृरष न जात बखानी । 
ज्यौ हुलास निवास नरे त्यौ जनपद्‌ रजघधानी ॥३॥ 
अमर नाग मुनि मनुज सपरिजनः बिगततविषाद्‌-गलानो । 
मिलहि मभ रावन रजनीचर, लड सु. अकुलानो ॥। 
देव पितर गुर धिप्र पूजि नृप, दिय दान रचि जानी । 
मुनि-धनिता पुरनारि सुआसिनि, सह भाति सनमानी ॥४॥ 
पाइ अघा असीत निकसत, जाचक जन भये दानी । 
यँ सन्न केकयी सुमित्रहि, हिहु महस भवानी ॥६॥ 
दिन दूसरे भूप-भामिनि देउ, भह ` सुमङ्वल-लानी ॥ 
मये साहि सेहिरे मे जनुः सृष्टि सेहिरा-सानी ॥9) 

\ गावत नाचत मे मन मावते, सुखं सा अवध अधिक्ानी । 
दैव रेत पिरत पहिरावतः प्रजा, ्रमे।द्‌-अघानी ॥९॥ 
गान निसान कुला कौतुक, देखत इनी सिहानी 1: 


[क 


. हरि-बिर्ि हरपुर सोभा कुर, केसलपुरो. छोमानी ॥€॥ 
"4, + 1 [न 
+ आानद्‌ अवनि राजरानी सब, मगहु..काल जढ़नी + 
छासिष दै दै सयाहरहि सादरः उमा समा रह्मन ॥१०५. | 
विमव-विंङाच बाद्वि दसर्थ की, देखि न जनह व 
। , कीरति कुसल भूति जय एच तिन्ह पर सवे कहानी ॥९९॥ , । 


क ~ 
रिते खाली किये । जनपदनपरजा। निसेहि्मामि = सङ्ग ही) कुति = सम्धए। कोदानी श्रप्रसन्न इर। 


२५६ | देसीन्यावली 1 ` 
` छली बारह लोक-बे धि, करि सविधान विघानी । 
राम लखन रिपदवन भरत धरे, नाम ठित गर ज्ञानी ॥१२। ` 
(सुषृत-सुमन तिल-मेद बासि विधि; जतन जंतर भरि घानी 1 | 
मुख सनेहं सब दिये दुसरथहि, खरि खट धिरथानो ॥१३॥ 
अन॒दिन उदुय उदछाहि उमम जग, घर चर अवध कहानी 1. ` 
त॒लसी राम जन्प-जस गावत, से समाज उर जानी ॥१४॥ 9॥ . 
ग केरा 
घर घर अवध बधावने,मह्रट साज समाज्ञ। 
सगन सेाहावने म॒दित. भन, फर सघ निज निज काज ॥ 
ह” छं०-निज काज सजत संवारिपुर-नर नारि रचना अनगनी। ` 
गृह भाज्ञर सटनि बजार बीधिन, चाह चीकं परिधि घनी॥. 
चामर पताक वितान तोरन, कटस दीपांबहि बनी । `` ` 
सुख-सुषृत-सोभामय पर धिधि, सुमति-जननीं जन्‌ जनी॥¶॥ 
` चेत चतुरदसि चाँदनी, अमे उदित निसिराज) . 
इगन अवि प्रकासही, उमगत्त आनंद साज ॥ `` 
६० छ०-जानन्द्‌ उमगत आज्‌ विब्ध चिमान विपल अनार । 
गाचत बज्ञावतत नटतः हुरषत, सुमन बरषत अह के॥ 
नर न्राख नम सुरपेखि पुरछबि, परसपर संच पाइके । 
रथुराज-साज सराह रोचन,-लाहु छेत अघाइके ॥२॥ 
जाय राम छटो स॒जनि, रजनी रुचिर निहार । 
मह्धल मदमद सुरति, दप फे बालक चारि ॥ ध 
६० ॐ०--मूरति मनोहर चारि धिरचि विरञ्चि परमार्यः मह । . 
जपुहप भूपति जानि पूजन जेग-विपि सङ्कर दृह ॥ ` . 


1 
पमन = पल । सते = फते का पाज, तेत कौ मे । यिरथानी = असल, स्थिर स्थाभवलि। ` 


रति = मृति ६। श्रटनि अरारि । निपिरेज = च्दमं। सचु = श्राननद्‌ । 


गीतावली-समायण.। वि शा 


छट मञ्नुटमदी जग, सरस ज्िन्हफी सरसह । 
किय नाद्‌ भामिनि जागरन अभिशमिनी जामिनि.भहं ॥२॥ 
सेवक सजग भये समय, साघन सचिव सुजान । | 
मुनिवर सखये लौकिकी, वैदिक बिविध विघान ॥ . 
६०छ०-वेदिक् विधान अनेक लौकिक, आचरत सुनि जानिङकै ।. 
बलिदान पूजा मूटिकामनि, साधि राखी मानिक ॥ 
जे देव दैवी सेडयत हित, लागि चित सनमानिक । 
ते जंत्र मत्र सिखा सखत, सबनि सँ पहिचानिकै ॥४॥ 
सकल सुजासिनि गुरुजन, पुरजन पाहुनलोग । 
` वबिबुघ विलासिनि सुर मुनि, जाचक जा जेहि जोग ॥ 
ह०छं०जेहि जोग जे तेहि मति ते, पहिराह्‌ परिपूरन किये । ` 
` जय कहत दैत असीस तुलसीदास व्यो हुलसत हिये ॥ 
व्य आशज्ञु काचि परह जागन, हाहिगे नेषते दे । 
ते धम्य पुन्य-पयेधि जं, तेहि समे सुख-जी वन जिधे.॥५॥ 
भूपति मागबही सुर वर, नाग सराहि सिश्षहि त 
तिय-बरबेष अदी रमा, सिधि अनिभादि रमाह ॥ 
हण्छंण-अनिमादि सारद सेलनन्दिनि, बाल लाल पाल्हौ । ` 
` भरि जनमजेपाधेनतते, परितीषडमारमालही ॥. 
निज लोक बिसरे-लाशृपति घर, कीन चरचां चाही । 
, तुढसी तपव तिह ताप जग, जनु मभुखटी छया रहो ॥६५। 
|  , शग जयतश्री ॑ 
बाजत अवध गहागहः, अआनन्द्‌-बधाये । 
नामकरन रघुघरनि के, दप सुदिन साधाये ॥ 
प्राय रजायसु राय का, रिषिराज बालाय द 
सिष्य सचिव सेवक. सखा, सार सिर नाये ॥ 


व 
` ज्ञामिमि = सात्नि। जागननयजञो, उत्सो । 
३३ 


९५४ ` ` 


तुलसी्न्थावली |. 
साच समरति समर्थ सवे, सानन्द सिखाधे । 


` जल दह फल मनि-मूहिका, कुहि काज दिखाये ॥९॥ 


गनप गौरि हर पजिकै, गेबृन्दं दुंहाये । 

चर चर मृदं मङ्गल महा, गुन-गान सुहाये ॥ 

तुरत मुदितः जह तहं चले, मन के भ माये। 
सुरपति-सासन घन मनो, मारुतं मिहि धये ॥२. ` 
गृह आँगन चीहट गही, बाजार बनाये। 
कटस चंवर तोरन ध॒जा, स॒चितान तनाये ॥ 


` चित्रं चार चो रची, ह्खि नाम जनाये । 


भरिभरि सरवर बापिक्ा, अरगजा सनाये ॥३॥ 
नर-नारिन्ह प चारि मे, संच साज साये । 
दसस्थ-प्र छवि आपनी, सुरनगर लजाये ॥ 
बिब्लघ विमान बनाइ्‌ के, आनन्दित अआये।  .. 
हरपि सूमन बरषन्‌ लगे, गये धन जन्‌ पाये ॥९4 . 
बरे विप्र चहु बेद्‌ फे, रतिकृल-गृर ज्ञानी । - ` 
जापु बसिष्ट सधवेनी, महिमा जग जानी ॥ . . 
ोक-रीति बिधि बेद्‌ री, करि कल्यौ सुचानी । ` 
सिमु समेत वेमि बोरिये, -कौसल्या रानी ॥५॥ 


` सुनत सुभासिनि छे चली, गावत बड़भागीं । ` . 


उमा रमा सारदं सची, लखि सनि अनरागीं ॥ 

निज निज रुचि वेष्‌ चिरचि कै, हिहिमिलि सग लागीं । 
तेहि जवसर तिह रोक-की, सदसा जन्‌ जामीं ।६# 
चारु चाक बहत महू, भूप भामिनी सहै । 


गोदं मोदु-मूरति हिषे, सुती जन जरै ॥ 
ध 





गनप =गरेश । सासन रश्रा्ना । घन = मेव । अथवनी = थव्बेदौ । नोर्ह दषते है... ६ 


भीवावली-रमाधणे । , २५६ 
सुख सुखमा कौतुक कला, देखि सुनि मनि मरै 


से समाज कहै यरनिकर, एसे कवि का हैं ९? ॥७॥ 
लगे पदन रच्छ रिचा, रिषिराज बिरक्े । 
गगन सुभन-फरि जयजय, बहू बाजन बाज ॥ 
भये अमङ्गल लह मे, सङ्क शट गाजे । 
भुवन चारिदंस के बडे, दुख दारिद्‌ भाजे ॥६॥ 
बाल चिरोकि अधव॑नी, हंसि हरहि -जनाये । 
सुभ के सुभं मेदं माद को, रामनाम सुनाया ॥. 
आलबाढ कल . कोसिहा, दुल बरन सहाये । 
कन्द सकल सानन्द के, जनु अङ्कुर आय ५९॥ 
जेषि जानि जपि जारि कै, करपुट सिर राखे 
जय जय जय करुनानिघे, सादुर सुर भाखे ॥ 
सत्यसन्ध समँचे सद्‌ा, जे आखर अपे ।. 
प्रनतपाल पामे सही, जे फल अभिङापे ॥१०॥ 
, भूमिद देव दैखिके, नरदैव सुखारी । ४ 
बोलि सचिव सेत्रक सखा, -पटघारि भंडारो ॥ 
देहु जाहि जेह्‌ चाहिये, सनमानि संमरी । ` 
, लगे दैन हिय हरषि कै, हैरि हेरि. हंकारी 1९९ 
` ` साम-निछ्ठावरि ठेनके, हरि हत भिखारी । 
बहुरि देत तेहि देखिग्र, मानहुं घन-धारी ॥ 
भरत लंखन रिपुद्बन्ह, घरे नम विचारी । | 
फलदायकः फंड चारि के, दसरथ-सुत चारी पष , . 
` मये भूप बालकनि के, नाम निरपन नोक । 
 सचै.साच सष्ठ भिरे, तब ते पुर-ती के ५ 
स पला कत -ुनदर। दत पा । क ड, मूल । भणत. 
व । वि संडासी-धघ्लौ का भएडास । व =कुवेर } 


त २९ 


बिथेनदूसरे। चेगनप्रगन~देरे छोटे वाल्तकन 


ठलसी-त्रन्धावली । 
सुफट मनेारथ विधि किये, सव विधि सब्रह्म केः 
-अबं हेड है गाये सुने, सध के तुलसी फे ॥१३ ॥६॥ 
राग बिलावह च 
सुममसेज से्नित कौसंत्या, रुचिर राम-सिसु गोद दिये ! , 
बार बार बिधुबदन बिलोकक्ति लोचन चार चकर किये ॥९॥ 
कहु पदि 'पयपान करावति, कवहू" राखति लाह हिषै। ` 
चाठकेलि गावति हराबति, पुलकति मरेम-पियूष पिष ॥२॥ 
विधि महस मुनि सुर सिहात सध, देखत अम्बुद भोट दिषे+ 
तुरसिदास एसो सुख रघुपति; पे काहू पाया न विधे ॥६५१॥ 
राग सरठ # 
हहौ जाल कहिं बड़े बहिमैषा। 

राम रखन भावते भरत रिपुद्वन चारु चार्थो मैया ॥ १॥ 
घाल-बिभ्रूषन-बसनं मनोहर, अद्भुनि बिरचि वनै ! 
सोभा निरि निद्ठावरि करि, उर लाह बारने लैर + २॥ 
छगन-मगन अंगना ठेठिहै मिदि, दुमुक दुमुक कव पैहै । ` 
कलबठ बचन तोतरे मङ्खट, कहि माँ मेहि वुरेहै 1 ३1 
२२जन साचव रा रात्री सब, सेवक सखा हही! . ` 
लेहे रोचन-ठाह सुफल खि, लित मनारथ-बेली ॥ ४॥ 
गा खं का लाठसा टद सिव, सुक सनकादि उदासी + - `: 
तुलसी तषि सुख सिन्धु फौसिला, मगन पै मेम-पियासी॥९८॥ 
~ - पान क्न चह्हिचारौतरैवा? . ` 
मपुरक उर लाड सुवन सव, कहति सुमित्रा मथा ॥ १ ॥ 
सन्दर तु (ससु-बसन-विभूषन, नखसिख निरंखि निकैया 1 
दाट ठन मान निछठानरि करि करि, ठैहै मातु बहेया ॥२॥ 





भ. 6 | 
प्यार का शब्द्‌ | कलवलनप्रसपष् श, गिहविह, . 


वचन! दलिठृन = तिनका तोड़ कर | । 


गरीताव्रलती-यमायण। २६१ 


फिलकनि नरनि चनि चितवनि भजि, मिलनि मनेहस्तैा । 
मनि-खम्भनि म्रतिबिम्ब-मटक छबि,हकिहै मरि अंगने याः 
बाठविनोद मदं मञ्जुल धिघर, टीला ररित कन्हैया । 
भूपति पुतन्य-पयोधि उंग घर, घर आनन्दं बधैया ॥ 
हैहै सकल सुष्टत-सुल-भाजन, रोचन राह तुरैवा । 
अनायास पाइहं जनमफल, ततरे अचन सुनेया ॥४॥ 
भरत सम रिपुदवन लखन के, चरित-सरित अन्वेष । 
तुलसी तव फे से अजहू जानिषे, रघुबर-नगर-्रसेया ॥६।९॥ 
राग केदारा 

सुपरि उबटि अन्हवाहूके नयन अजि, . 

रचि रुचि तिलक गोरोचन को क्षिय है । 
भू पर अनूप मर्चिन्दु बारे बारे बार, 

चिलसत सीस प्रर हिरि हरे हिथै है। 
मेद-भरी मोदं दिये लारति सुमित्रा देखि, 

दैव कर सबका सुत उपधियो है । 
मातु पितु भ्रिय परिजन पुरन धन्य, _ 

पन्यपुञ्च पेखि पेखि प्रेमरस पिये है । 
लेहित ठलित लघु चरन-कमल चारु, 

चाठ चाहि से ऊनि सुकयि जिय जियें हि। 
बालकेलि बोतबस भलकि भरमलत, 

सभा की दियरि मानों हप दीप दियोहै ^ 
राम-सिमु सानुज चरित चारु गाह सुनि, 

सुजनन साद्र जनम-छाहु लिये है । 
तुलसी बिहाहइ दसरथ `द्सचारिपुर, 

_ ~ एसे सुखजोग विधि बिरव्यो न भिये है 1९० _ 
 चुलकिरै = उमड़ेगी । . उपवियो =उर्यन्े इभा € । लेहित = लाल । चादि =देखकर। 

भलमलत = रह रह कर चण्कता है । दीप = दीष; प्रकाशमान । । 


२६२ तुलसीौःपरन्धावली । 
` :राम-सिसु गोदु-महामोद भरे दसरथः, ॑ 
... ` कौसिलाह टलकि टखनलाङ च्ये है । 
प्ररत सुमित्रा रये केकयी सच्रसमन; ` 
तन प्रेम-पलक मगन मन भये है । 
मेढी टटकन मनि-कनक-चतं बाट, 
भूषन बनाई जाछे. जङ्ग अङ्ग टये है । 
चाहि चुचुकारि चूमि लालत लावत उर | 
४ तैसे .फठ पावत जेस सुब्रीन बे है । ` 
चनभोट विबध बिलोकि बरषत कूर, | 
अनक बचन कहत नेह नये है* 
एसे पित मातु पत प्रिय परिजन बिधि 
जानियतत आयु भरि यैह निरमथे रै + 
अजर अमर होहु कर हरि हर छह, 
जरठ जरैरिन्ह आसिरभाद दये है । 
तुस सराहैः भाग ति्हुके जिन्हे हये 
 डिम्भ-रामरूप-अनुराग-रदं रथे है ॥१९॥ 


राग आसुरी 


| भाज्ु अनरसे है भोर फे, पय पियत न नीके । । 

` रहत न बेठे ठाद पाठने करुलावतहू, रोवतत राममेरो सो साच सही के॥ 
देव पितर ग्रह पजि, तटा तीलिये घी ॐ । 

` तदपि कहं कबर सखी रसेहि अरत, जव. परत हृष्टि दुष्टःती क ॥ 

वेगि बेलि कुल्गुर दुधा माधे हाथ जमीके। ` ध 

, इनत आह (रष कुस हरे नरसिंह मंत्र पदे लो सुमिरतभयमी के॥ 


11 ----~------~~------------ 





दी वाल की गथ हरं बोरी । ठयप्र कय, पठनाय । बय = व । जरि = डी 
` श्दा। इम्म=वाल। पये = ह | शरनरे =्ननमने, बीमार । ती = ल्ली ` , ˆ 


ताहि भरावति ौसिखा यह रीति भ्रीति शो 


गीतावती-रमाथण । - 
जासु नाम सवस सदासिव पार्वती ऊ । 


२६२ 


^ › हिय हुलसति तुखसी फे ॥१९॥. 
माधे हाथ रिषि जव दियो, राम किटकन ठाओे । 


महिमासमुफि लीलाबिलोषचि गुरुखजलनयन, तनुपुक रोमसोम जागे ॥ 


लिये भोदं धाये गद ते, मेद्‌ मुनि मन अनुरागे । 


निरखि मातु हर्षी दिये भारी मोट कहति, मृढु बचन प्रेम केसे पामे॥ 


तुम्ह सुरतर रघुधंस के, देत अभिमत मापे । 


मेरे षिरेषि गति रावरी तुलसी प्रसाद, जाफे सकल अमङ्गल मामे ॥१३॥ 


समिय-बिलोकनि करि हषा, मुनिवर जब जोये । 


त्ते राम अरु भरत लखन रिपुद्वनः सुमुखसखि { सक्रटसुवनसुखसे।धे 


सुमित्रा ठाय हये फनि,-मनि ज्ये गोयै। 


तुटसीनेवदछावरिकरति मातु अति परेम-मगनमन, षजलमुलाचन कोये+११॥ 


मातु सकल कुलगुर-बध्र, रिय सखी सुहा । 


[न [क 


सादर सव मद्भुछ फिये महि-मनि-महिस पर सबनि सुधेनु दुहाई ॥ 


ोलि भूष भूसुर दिये, अति विनय बड़ा । 


पूजि पाँ सनमानि दान दिये, ठहि असीस सुनि बर सुमन सुरसाहं ॥ 


घर घर पुर बाजन ठगी जानन्द्‌ बधाहं । 


सुख सनेह तेहि समय के, तुसी जान जाक चोर्योहै वितचहुं मादे ॥५५॥ 


भ 


प 
जेय देसे, निहारे। कये = अल का कोना | 


राग धनाश्री 
या सिसुके गुन नाम बड्हे। 
का कहि सै सुनहु नरपति श्रीपति समान ब्रभुवाहं ॥ 


की 


*७ 
जव्यपि बुधि वय रप सीर गुन, समय चार बाश्यो माहं । 
तदपि लेक-लचन-चक्ार-ससि, याम भगत-षुखवृदं ॥ 

सुर नर मुनि करि अभय दनुज हत्त, हरहि धरन गरं । 


कीरति विमङ बिस्व-अघमेचनि, रहिहि सकल जग छह ॥ _ 
- ..-------~--~----->-----<--~ 


1 


तुलखी-्रन्धावती 1 


` थाक्के चरन-सरोज कपट. तजि, जे भजिरै मन खां । 
- ते कल जगठ सहित. तरिहं भव, यह न क्रू जाधकाडं ॥ 


सनि गरुवचन पुलक तनं दुम्पति, हरष न हृदय समाई । 
त॒टसिदास अवलि मातु-मुखः म्रपु मन म मुमुकाहं ॥\ 
राग बिलावल्‌ 


अवध भज्‌ आगमी एक अये । 
रतल निरखि कहत सब गनगन, बहूतन परिव पाये । 
वृहो.बडा प्रमानिक ब्राह्मन, शङ्कर नाम सहया । 
संग सिस्सिष्य सुनत कीसरया, भीतर भवन बलाय ॥ 
पौय पखारि पजि दिये आक्षन,. भसन बसन पहिरायो । 
मेढे चरन चार चारथोः सत्त, माथे हाथ दवाय ॥ , ` ` 
नखसिख बाल विरोक धिप्रतन्‌, एलंक नयन जल छ्य । ` 
ठे ठे गोदं कमल-कर निर्खत, उर प्रमोदं न अमाये। । 
जनम प्रसह क्यो कौसिक भिस, सीय स्वयम््र गाये ! 
रामभरत रिपदबन ठखन के, जय-सख सृजस सुनाया ॥ ` 
तुलासदास रनिवास्‌ रहसवस, भये सबको सनभयेा+ : ` 
सनमान्यौ पहिदैव असीसत, सानेँद्‌ं सदन सिधायो १९ .. 
< ` ` सगकेदारा 4 
पौट्यि लाठन पालने है कटा । ` ` 
कर पद्‌ मुख चख कमल रसत सि, ठोचन-मेवर भुखवैँ + . 
वाल-चिनेद-मेाद-मङ्खड मनि, फिलकनि खानि खल्व 
तेह अनुराग ताग ` गृहिवे कहँ, मति . मृगनयनि वटर ॥ 


तुलसी भनित भरी भामिनि उर, सै पिस्‌ पुटा 1, 
` चांरु चरत रघुबर तेरे तेहि, मिलि. गाह्‌ -चरन चितं ठाव "4८ 
-~--~-----------------------~------------------ 


दग्पति = खीशुरप । श्रागमीनव्योतिपी । प्रिचेनपरिविय, प्रकी इं जानकारी । सदन 


घर! चेष । प्रतियिग्बनिनूरियां । 


गीतावली-रमायश्‌। स 
सोहये छाल लाडि रघुराई । 
५९५ मोदं दिये गदं सुमिघ्रा, बार बार घलि जाह ॥ 
हसे हसत अनरसे अनरसत, प्रतिबिम्बनि व्यो माह । 
तुम सबके जीवन फ जीवन, सफल सुमद्कलदाहं ॥ 
मूल मूर सुरधोथि येहि तम-तम-सुदड अधिकां । 
नखत-सुमन नभ-बिटप बहि मानें, छपा किटि छवि छाई 
है जेभात असात तात ! तेरी, बानि जानि नँ पं । 
गाह गाइ हलराह बोटिहैं, सुख नींद्री सुहाहे ॥ 
घरं छबीला छगनमगन मेरे, कहति मल्हाइ मल्हाई । 
` सानुज हिय हुटसति तुलसी के, प्र की ठटित ररिकाह ॥१९॥ 
ललन रोने ठेर्भा घटि पैया । | 
सुख सोइये नींद्‌-बेरिया भ, चारु-चरित चारौ पथा ॥ 
कहति मल्हाह लाह उर छिन छिन, छगन छबीरे छोटे ठेवा । 
मोद्‌-कन्द्‌ कुल-कुमुद्‌-चन्द्रं मेरे, रामचन्द्र रुरेथा॥ 
रघुबर बाटकेलि सन्तन की, सुभग सुभद सुरगेधा । 
तुलसी इहि पीवत सुख जीवत, पय सप्रेम घनौ चया ॥२०॥ 
सुखनींद्‌ कहति आलि आहं । , 
राम लखन रिपुद्वन भरत सिसु, करि सब सुमुख सआह्हैं ॥, 
रोषनि धोवनि अनखानि अनरसनि, डिठि.मुठि निटुर नसां । 
हंखनि सखेनि फिलकनि भानन्दनि, भूपति-मवन बसा ॥ 
गोद्‌ बिनोद मेद्मय मूरति, हरपि हरपि हटराङहैं । 
तनु तिल तिल करिवारि राम पर, ठे रोग बलाद ॥ 
1 


कार समृ । वौडि=वेलि। पाय 
< दा बच्चो, प्रिय बालक । दया-=वत्स । वेया-=ताजे रौर धिना मथे हप दूध 


लेर्श्रा=व छुडा । दुगन-=लो 
के ङपर उतराये इय मकलन के काद कर कट करने कौ क्रिया । डिदिभुडिनटोना, नजर! 


2४ 


~~ --=+~~~---- 


२६६ तुलसी प्र न्धावली | 


रानी राड सहित सुत परिजन, निरखि नयन-फल पाह । 
चार चरित रघवंस-तिरुक ॐ, तहं तलसी भिरि माइ ॥२६॥ 
राग-आस्षावरे ( 

कनक-रतन मय पानो रश्यो, मनहुं मार सुतहार । 

विबिघ खरौना किहनी लागे, मञ्जुल मुकुताहार ॥ 
रघकल-मंडन रामटला ॥९॥ 

जननि उबटि अन्हवाहके, मनिभूषन सजि ख्ये गद्‌ । 

परढाये पठ पालने सिस, निरि मगन मन. मेद्‌ ॥ 
दसस्थनन्दन रामरा ॥२॥ 

मदन मेर कै चन्द्‌ की भलकनि, निदुरति तन्‌-जेाति । 

नील कमल मनि जलद की उपमा; कहे लघु मति होति ॥ 
मात्‌-सृङ्कृत-फल रामलला ॥३॥ ` 

रधु रघु ओाहिते रकित है पद, पानि अघर एक रह 1. ` 

का कवि जे छवि कहि सफ नखसिख सुन्दर सब उद ॥ 
परिजन-रञ्चुन रामल्ला ॥५॥ 

पम पुर करि फिड्नी कर-कञ्चनि पहूची मह । 

हिय हुरिनख अदभुत बन्यों मानो, मनसिज मनि-गन-गञ्च ॥ 
परजन-सिरसनि रामर्ला ॥ ५॥ 

छोयन नील सरोज से भृपर, मसि-षिन्द्‌ धिराज। 

जन्‌ वधु-मुख छवि-अमिय को, रच्छक राखे रसराज ॥ 
सोभासागर रामटला ॥ ६॥ 

गभुभारी सलकावही लस, टट्कन रलिति लाट । 

।जनु उडगन बिधु निलन का चरे, तम विदारि करि बार ॥ 
सहज सेहावनो रामह्ला ॥७॥ 


= 


एतदारू-लार घीननेवाला षट । पटु =श्रेष्ठ । गञ्च =श्रनादुरकासे, नाशक । मसिबिन्टु = 
डिठीना । रसराज = पारा) कामदेव । गमुश्ास पेटके ॥ 





गीताघली-रामाबण । (६ 


देखि खेलना किलकही पद, पानि बिङाचन लोल । 
विचित्र विहग अलि जलज उयो, सुखमा-सर करत कटीड ॥ 
, भगत-कल्पतस यमठला ५८॥ 
बाल-बोड विन्‌ भरथ ॐ सनि, देत पक्शस्थ चारि । 
जन्‌ इन्ह बचनन्हि त भये, सुर्तर तापस त्रिपरारि ॥ 
भ-कामधुक रामल ॥९॥ 
सखी क्षमिता वारहीं मनि, भूषन बसन नभाग । 
मधर लाइ मरहावहीं गावे, उरमेगि उरग अनुराग ॥ 
हैः जग-मद्खल रामलला ॥९०॥ 
सत्ती जाथे सीपमे अर, आदत जत्थ जग-पान्‌ । 
रचपति जाप कौसिला, गुन-मद्गल-रप-नधानु ॥ 
वन-बिभूषन रामटला ॥९९॥ 
राम प्रगट जब तं ्रये गये, सकल . अम्र मूल । 
मी स॒दित हित उदित है › एनत चैरिन के चित सूर ॥ 
ब-मय भञ्जन रामलला ॥१२। 
अनुज सखा सिसु स्र ठै, खेडन जेहै' चौगान । 
लटा खरभर परेगी, सुरपुर ाजिह निसान ॥ 
रिपगमन~गञ्न सामलला १९३॥ 
राम अहर चलर्हिगे जघ, गजस्य बाजि संवार । 
दंसकरन्धर उर धक्ृधक्षी अच, जनि धाव धनु धारि ॥ 
अरिकरिकेहरि रामल्डा ॥९४॥ 
मीत समित्रः सखिन्ह कै सुनि, चुन <, मुनि जनु । 
द असीस जय जय कह, हर पे पूल ॥ 
सुर-सुखदायक रामल्डा ॥१५॥ 


- उ 1 जररजवत, 
कलोन्र = धिर । --- ननन जोगन । चौगान =गेद का खेल । खरभर= ललवली, 


बचना । धकधकी =जी की घड्कन। 


ददम 


: तलसीश्रम्धावली । 
बाटचरित-मय चन्द्रमा यह, सेरह-कला-निधान ।. 
चित चकोर तुलसी कियो करः प्रम-ममिय-रस. पान ॥.. 
तुटसी के जीवन रामटला ॥१६।२९॥. 
राग कान्हरा त 
पाठने रधुपति कुरवे । ॥ 
ठे रै नाम सप्रेम सरस स्वर, कौसल्या कल कोरति गावै ॥ 
केकिकृठ दुति स्थामबरन बपु, बाल-चिभूषन बिरचिः घनाय । 
सलक करटिल लित लटकन भू, नीट नलिन दोउ नयन सुहाये ॥ 
सिसु सुभाय सेहत जब कर गहि, बदन निकट पदपलब ठाये । 
मनहंसुमग जुग भुजग जज भरि, ठेत सुधा ससि सें संच पाये। 
उपर अनूप बिलोकि खेलना, किलकत पुनि पुनि पानि पसारत । 
{मनहु उभय अम्भोज भरन से"चिधु-प्रय चिनय करत अति आरत॥ | 
तु्सिदास बहु-बासं-बिवस भलि, गुञचत सुषि न जाति बखानी ।. | 
मनु सकल सुति रिचा मधुप हू, बिसदमुजस बरनत बर घानी॥२३॥ 


. राग बचिलाबल [ि 
भरूठत राम पालने साहु । 4 
. भरूर-माग जननो जन जाह ५ 

तन मृदु मञ्जुल मेचकताह ।.. . .. 
-भकति बार बिभूषन रहे ॥ 

भधर पानि पद. लोहित. ठेनि । 
सर-सिगार-मव सारस सेने.॥ 

करटक निरख्ि बिलोह खेडाना । 

मनुं चिनोद लरत छथि छना ॥ 


फकि=मुरेला ।. अर. भद । नलिन = कमल. । शदै=देखती. दै । मेचक्षतार=श्षामता । 


सारस कमल । बितोलल=चरचल । 


गौताषललो रामायण | 


` र्खित अञ्न कञ्ु-षिलोचन । 
भाज्त भाट तिलक. गोरेचनं # 
ठस मसिबिन्दु बदन-बिधु नीके । 
चतत चितचकोर तुटसी फो ॥२॥ 


साग कठ्याण 


राजत सिसुरूप रम सकल गन निकाय घाम 

कीतुकी छृपाटु ब्रह्न जानु-पानि-चारी । 

| नीरक जटदुपञज मरकतमनि सरिस सथाम 

काम कोटि साभा अंग अङ्ग उपर वारी ॥ 

हादक-मनि-रत्न-खचित रचित इन्द्र-मन्दिराभ 

इन्दिरानिवास सर्दन विधि रश्यो संवारी । 

विहरत देप-अजिर अनुज सहित बालकेठि कुसल 

नील-जलज-लोचन हरि मेचन-भयभारी ॥ 
 अरुन चरन अङ्कुष धुज कञ्च ुटिस चिन्ह रुचिर 

भराजत भति नूप्र बर मधुर मुखरकारी । 

क्रिह्िनी विचित्र जा कम्बुकठं ठहित्त माड 

उर बिसा केहरि नख कहन करधारी ॥ 

चार चिचक नासिका कपोल भाल तिलक भृकुटिः 

सनन अघर सुन्दर द्विज-छषि अनूप न्यारी । 

मनहँ अरुन कञ्च-कोस म्जुर जुगपाति प्रसव, 

द्कली ज्ञगछ ज्ञगल परम सुथरवारी ॥ 
चिवकन चिक्रावछी मने षडत्रि-मंडली 
घनी बिसेषि गुञ्चत. जनु बालक. किल कारी । 


त चलनेषाले । हारक-=छुवण'। मम्दिरासनमम्दिर की शोमा । 
वाला । चिदुक = इड । द्विज = दत । पडप्रि=जमर । 


२६१ 


जानुपानिचारी-धुरने के ब 
इन्दिरा = लदभौ । सुखकरा = बोलने 


२७० ठुलसी-्रन्यवली । 


इकटक् प्रतिविस्ब निरखि पुलकत हरं हरपि हरपि, 

ठै उख जननी रसभङ्ग जिय विचारी ॥ ` 

जा कहँ सनकादि सम्प नारदादि सुक मुनीन्द्र, 

करत विविध जोग काम क्रोघ लोभ जारी । 

दुसरथ गृह साह उदार ङ्न संसार-भार 

लीला अवतार तुठसिदास ्रासहारी १९५॥ 

राग कान्ह 
1 अगिन पिरत घुटरुवनि धाये । 
नीह-जलद-तन्‌-स्याम राम-सिस्‌, जननि निरखि मुख निकट वोाये १९ 
धन्धुक-सुमन-सरन पदपटून अह्र प्रमुख चिन्ह घनि आये । 
नप्र जन्‌ मुनिवर-कलह सनि, रचे नीड दै वाँ वसाये ॥२॥ 
कटि मेखल घर हार ग्रीव दर, रुचिर बाह भूषन पहिराये । 
उर्‌ श्रीवत्स मनोहर हरिनख, हैम मध्य मनिगन बहू डाय 1३॥ 
सुभग चिवुक द्विज अधर नासिका, सबन कपोल मेहि सति माये । 
धू सन्दर करन।रस^प्रन, लोचन मनहूं जगल जलजाये !9। 
भाल बिसाह लटित ठटकन बर, बालदसा फे चिक्र सहाये । 
मल्‌ दोउ गुर सनि कुज अगे शरि, ससिहि भिलन तम के गन आये ॥५॥ 
उपमा एक अभूत भह तर, जब जननो पट पीत आये 
नीह जलद पर उडगन निरखत, तजि सुभाव मनँ तडिति छ पाये ॥६॥ 
अह अह पर मार निकर भिहि, छविसमूह ठरे जन्‌ छये । 
तुरसिदस रघुनाथ-हप-गुनः ती कहु जो विधि हहं बनाये ॥७1२६॥ 
राग केदारा 
। रघुबर-बाल-छवि फर्है बरनि । 

सकड सुख की सीव केटि-मनाज-सामाहरनि ॥९१ ` 
। वन्दुरा, उडत भुला । पलक । द्र 1 समहन । 
भीवत्स = प्यारी चदि । चिङ्स्=ाल । दोदगुरन्रहस्पति श्रीर शुक! ङु =पंमल । 


[0 
५ 


गीतावक्लीनतमाथस । ९०१ 


बसी मानहुं चरन कमलनि, अरुनता तजि तरनि । 

रुचिर नूपुर किङ्िनी मन, हरति सनक करनि ॥२॥ 

मञ्जु मेचक मृदुल तनु अनुहरति भूषन भरनि। ` 

जनु सुभग सिङ्गार-सिसु तरु, फरथो ह अद्भुत फएरति ।३॥ 
सुजन श्ुजग सरोज नयननि, बदन धिधु जियो छरनि । 
रहे कुहरनि सलिल नभ उपमा अपर दार डरनि ॥४॥ 

लसत कर प्रविधिम्ब मनि-अआंँगन घुट॒रुबनि चरनि । 

जनु जलज-सम्पुट सुछषि भरि, भरि धरति उर धरनि ॥५॥ 
पुन्यफल अनुभवति सुतहि विलोक दसरथ-घरनि । 

बसति तुलसी-हृदय परभरु फिलकनि ललित लरखरनि ॥६।२०॥ 
| नक्‌ विरेक धै रघुधरनि । 

चारि फल त्रिप्रसरि- तका, दिये कर दृप-घरनि ॥१॥ 

बाल -भूषन-बसन तन, सुन्दर रुचिर रजभरनि । 

परसपर खेटनि अजिर उह, चनि गिरि भिरि परनि २ 
 पूकनि कनि छह स, किलकनि नटनि हि उरनि । 
तात्तरी नोनि बिङाकनि, मेाहूनी मनहरनि ॥ ३॥ 

सखि बचन सुनि केासिला उखि, सुढर पासे दरनि 

ठेति भरि भरि अङ्क संतति; पत जनु दुह करानि ॥ ४ ॥ 
चरित निरखत बिब्ध तुलसी, भट दै जलघरनि । 

चहत सुर सुरपति भये सुरपति भये चहै तरनि ॥ ५॥२८॥ 


सयग जयतश्ची 


भूमितल भप के बड़े भाग । 
राम डखन रिपुदमन भरत सिसु, नरखत अति अनुराग ॥९॥ 





तरनि = घुथं । लरति = लडाई, समूह । षटरनिनगड नीचा क्षथान । श्रजिरनश्ागन । 
वरोारती. है, संचथ करती है। पेत =वोच, बाजी । | 


२७६ 


तु्सी-परन्थवलती ` 


बाल-बिभृषनं ठसत पये मृहु, मच्जुल अङह्ु-वभांग । 
दृसरथ सुष्त-मने्हुर-बिरवनि, हप-करह्‌ जनु लग ॥ २॥ 
राजमसाल चिरात  बिहुरत, जे हर हदय तडाग । 

ते दपं अजिरं जानुकर धावेत, धरन चटकं चल काग ॥ ३॥ 
सिहं सिहत सरौहेत सुनिगन; कहे सुर किलर नाग । | 
र बर विहंग धिराकिय बालक, बसि पुर उपबन बाग ॥४ ॥ 
परिजन सहित राथ रानिन्ह किय, मज्जन प्रेम-प्रयाग । 
तुलसी फल ताके चास्ये मनि,मरकत पटूजराग ॥ ५ ॥ २९ ॥ 


राम आसांरी 


छेगन-मेगन अंगना खेखत चार्‌ चारो भह । 
सानज्ञ भरत छाल हखन गम लेने ठेनि 
लरिका लखि सुदित मातुसम॒दाइ ॥ १ ॥ 


 बाल-बसन भूषन धरे नखसिख छवि छह । 
, नील पीत मनसिज सरसिज मञ्जुल 


मानि मनँ है देहनि तें .दुति पाइ ॥२॥ . 
दुमुकू दुमुक पम धरान नटनि ठरखरनि सहाहं । 
भजान मिनि रूठान दूढनि किलकनि, ` 

ञअवलाकनि बोखनि बरनि न जाई ॥ ३१ 
जननि सकल चहुं ओर आरबाल मनि-अँगनाईं 1 
दृसरथ सृत बिबरुधं धिरवा विहसत 

बिक जनु बिधि बर घारिं बना ॥ १॥ 
हार (चर्च हुर हेर राम प्रेम-परबसताइ । ` 
सुख समाज रघुराज के बरनत, 


~~~ 


किलकायै मारत, 


करदप वा कली । प्ल राग प्राग, मानिके 1 दूटनितस्ता । किलकनि= ` . 


दषभ्बनि ! विदुधविरवा=कत्यवृक्ष । बरिगाडा, याला 


गीतवावली-रापरायश। ` `. २अ 


एवसहु मन सरन समन भरि लाह ॥ ५॥ 
सुमिरत श्रीरघुबरन की .रीला रिका । 
तलासद्‌ा स अनयम अवध जनद्‌, । 
अनुभवत तब का सो अजह अधाहं ॥ ६ ॥ ३० ॥ 
राग बिहावह 
^आगगन खेडत्त आनंदकन्द्‌ । 
` र्थुकुट कुमुदं सुखद च्रार चन्द्‌ ॥ 
सान्‌ज भरत लखन संग सह्‌ । 
. सिसु-भूषन भूषित मन मोहं ॥ 
तन दुति मोरचन्द्‌ जिमि भदक ।. 
मनहं उमगि भ्रंग अंग छविं छलक ॥ ९॥ 
कटि किनि पग पेजनि बाज । 
पटुज-पानि पहुचियां राजे ॥ 
कट्टा कंठः बचेनहा नीके + 
 नयन-सराज मयन-सरसी फे ॥ २॥ 
 ठटकषन ठसत लर लटूरीं 
` `दमकति द§ दतुरि्था ररी 
मुनि-मन हरत मञ्जु मसि-बुन्दा ¦ 
टित बदन बटि बालमुकुन्दा ॥ ३ ॥ 
 कुलही चित्र-विचित्र भंगी । # 
निरखत मात्‌ मदित मन एरी ॥ 
` गहि मनि-खम्भ डिम्भ डि डीरुत । 
कलवर बचन ततरे बेल्त 1 - - 
, तन वाक च्वि ऋग्वे पडती है। ्िह्नि=एरधनी । पैजनी = 
ब्ध ष 0 पैर म पहना जाता }३। ण । रखी तालाब । 
च्टरी-लद.लिपरे इए हेश । उरी -छ्दर। महिदुन्दा = हिना । स्न = युत । कलह = रोपी । ` 


भेली = मीने वन की कुरती । डिम्भ =बालेक । = ` \ 
,, 





इ उततसी-अ्रन्थवक्ी | 


किटकत ककि फोकत प्रतिविम्बान । 

दैत परय सुख पितु अर अम्बनि ॥ 

स॒मिरत सखम हिय -हृलसी ह । 

गावत प्रेम पकि त॒लसी है॥५॥३१॥ 

राग कान्हय 
ठित सुति छाति सच पाये । 
कौसल्या कल कनक अजिर महं, सिखवति चलन जँगरि्या- लाये ॥१॥ 
कटि किङ्िनी चेजनी पाँयनि, बाजति रुनभुन मधुर रगाये । 
पहची करनि कंठ कटुला वन्यो, केह रिनिख-मनि-जरित जराये 4 गर 
पीद पनीत विचित्र भंगिया, सेएहति स्याम सरीर सेषहाये । 
देविय द दै मनेाहर मुखछधि, अरन अधर वित ठेत चराय ॥३॥ 
चिबुक कपा नासिका सुन्दर, भाल तिलकं मसिषिन्दु बनाये । 
राजत नयन मञजु अञ्जननजुत, खञ्चन. कञ्च मीन मदं नाये ॥ १॥ 
लटकन चार्‌ श्कृटिया र्षी, मेदी सुभग सुदेस सुभये । 
` किठकि किंरकि नाचत च॒टको सनि, उग्पति जननि पानि षुटरये \५॥ 

भिरि घुटरुषनि टेक उठि अन्‌ जनि, तेततरि बोटत पूप दैखये । 
वाट-केकि अवलाकि मातु सव्र, मुदित मगन आनद न अमाये ॥ ६॥ 
देखत नभ चन-ओट चरित मुनि, जग समाधि धिरति विसराये । 
तढसिदास जे रसिक न एहि रस, ते नर जह जीवत ` जग जाये ॥७।३९॥ 


राग छटत । 


' छट केरी गोडियां अगस्य छबीटी केरी 
नख-जाति मेती मानें कमल -दुडनि पर । 
ठठित अगन सेह ट॒म॒क दमक चरै 
भूमन भुभन पय पेजनी मृदं मखर ॥ 


न 
सु = शराननद्‌ | नाये = फुरये | पूपुचयु्रा । मुलर बोलनेवला । 


मीताबली-रामायकषु । ५ २४१५ 


फिह्किनी कलित कटि हारक-जटित मनि, 
मञ्जु कर कञ्चि पचि रुचिरतर । 
पिथरो भीनी भेगृढी सवर सरीर खटी 
बालक दामिनि आढ मान बारे बारिधर ॥ १॥ 
उर बचनहा कंठ कुला भइे केस 
. मेदो लटकन मसिबिन्वु सुनिः मन-हर्‌ । 
अङ्जन-रङ्जित नैन चित चोरे चिततबनि, 
मुख-सामा पर बां अमित असमसर ॥ 
टकी बजञाती नचावती कौसल्या. माता 
घालकेलि माति मृल्हविति सुप्रम-भर । 
किरफि किलक हंसं ह ह दतुरिथा रस, , 
` तटसी के मन बसें तात्तरे बचन बर ॥ २।॥ ३३॥ 
।सादर सुमुखि बिलाफि रामं-सिसु, डप अनूप भूप ट्य कनिया ॥ 
सुन्दर स्यामसरोज धरन तनु, नखसिख सुभग सकल सुखदनि्या ॥९॥ 
` अरुन चरन नखजेति जगमगति, रभून करति पाय पेजनिर्या । 
कनक रतन मनि-जटित रटति कटि, फिनि कलित पीतपट तनिया।२ 
पंच करनि पदिक हरिन उरः. कटा कठं मञ्जु गजमनिया । 
रुचिर चिक रद्‌ भधर मनोहर, ठटित्त नासिका लसत नथु निय 1१६१ 
विकट भृकुटि सुखभानिधि भानन, कठ कपल कानलि नगरफनिषा। 
` भाट तिलक मसिषिन्दु विराजत, सेाहति सीस गड चीततनियां ॥४॥ 
मनमोहनी. ततरो वोटनि, मुनिमनहरनि हं सनि कलक नया । 
बा सुभाय विलाल धिलाचन, चोरति चितह चार 1 वतनन ॥५॥ 
सुनि कुटव भारोखनि भोकर, रामचन्द्र-छवि चन्दबद्‌निय।। 
तरटसिदास प्रम देखि मगन भद्ध परेमविबस कलु सधि न अपनिथां ॥६।२४॥ : 


नोह = श्रोद़ा,अ पर केलाया । श्रमसर > कामदेव । कनया गोदरी, कोरा! तनिर्या=लँगोरी। 


पदिक ! चौतनिर्थो-यालकें की प्रोष । वितल = चंचल । 
१ ॐ 


२५६ एतौ जअभ्यावही । 
# 1 


राग बिलावल्‌ 
सेहत सहज सुहाये नैन । 

.सङ्घन मीन कमल सचत तव, जघ्र उपमा चाहत कवि दैन ॥॥ 
न्दुर सब अद्कनि सिसु-मूषन, राजत जनु सोभा आये रेन । 
बटो लाम लाटी लोम बस, रहि गथे खि सुखमा बहु मेन ॥२॥ 
भोर भूप हिथे गोद मोदं भरे, निरखत बदन सृनत कल वेन । 
घालक हप अनूप राम छवि, निवसति तुरुसिदुास उ१ ए।३।६५॥ 

राग विभास्‌. 

भार भये जागहू रघुनन्दन । 

गत व्यलीक भगतनि-उर-चन्दन ॥ 

ससि रहीन छीनदुति तारे । 
“ तमनुर मुखर सुनहु मेरे प्यारे ! ॥ 
विकसित कञ्च $मुदं धिलखाने । 

ले पराग रस मधुप उड़ाने ॥ ` 
अनुजसखा सब बेरन. भये । . 
बन्दिन्ह अति पुनीत गुन गाये 1 
मनभावतेा कठेउ कीजे । 

तुरसिदास कहू जूढनि दीजै ॥ ३६ ॥ 
प्रोत भये तात बहि मातु विधु बदन पर, 
मदन्‌ वार्यो काटि उदो प्रान प्यारे | 

सूत प्रागश्च बन्दि बदुत विरदोवली, 

रार सिसु-भनुज प्रियतम तिहरे, ` 
कके गतसाक वाकिं ससि छीन छलि, 
अरुनमय मगन राजत रुचिरतारे । 


~ च 


प्न = स्थान, मन्द्र । व्यली$ = चल । फर = किरण । तमचुर = युगा । मुखर = बोल | , 


गीताषली.रामायक्‌ । 


मनंहु रा्बाल-मृगराज तमनिकर-करि, 
दुष्टित अति लालत्त मनिगन विधारे । 
सुनहु -तमन्ुर मुखर कीर कठहंस पिश 

केकि रत कलित बलत विहग बारे ॥ ३७॥ 


मनहु सुनदृन्द्‌ रघुबसमनि ! रावरे, 
गनत गन आक्वमनि सपरिवार 
सरान वकासत कञ्ुपृञ्च मकररन्द्‌ वर 
मज्जत्तर मधुर मधृरुर गंजारे। 
मनहु प्रभजन्प सुनि चैन अमरावती 
न्दिरानन्द्‌ मन्दर संबारे। 
प्रेम-सम्मिहित वर बचन-रचना अनि, 
राम राजीवलाचन उघारे। 
हास तलसी सुदित जननि करे भारती 
सहज सुन्दर अजिर पाव धारे ॥ ३६ ॥ ` 
जागिये कृपानिघधान जान राथ राभशनद्र 
, जननी कहै बार बार भेर मये प्यरे। 
` राजिवलाचन विसाल प्रीति बापिका मराङ, 
. छित कमल बदन उपर मदन काटि. बारे ॥ 
रुन उदित धिगत स्व॑री ससा किरनहीन, 
दीन दीपजोति महिन दुति समूह त्रे । . 
मनहु ज्ञान चन श्रकासं बीते सब भवं बहास, 
आसत्रास तिमिर तीष तरनि तेज जारं + 
बात खगनिकर मुखर -मधुर करि गरतीति. सुनहुः 
स्वन्‌ प्रानजीवन धन मेरे त॒म. वीरे । 


 विथरे-केलाये ¡ कोर = घुशा! पिक = कोकिल । केकि = पुरेला सर्वरी =रत्रि। | 


१५७ 


२५द तुला ्रश्थावही । 


मनहं बेद्‌ बन्दी मुनिदृ्दं सृत भागधादि, 
विशूद्‌ बदृते जय जय जय. जयति कैटभारे ॥ 
विकसित कमलावटी चरे प्रप्र चद्ुरीक 
गुह्खत कठ केम धुनि त्यागि कञ्च न्यारे 
जन्‌ बिराग पाड सकल-सोक-कूप-्ह बिहह, 
भृत्य प्रेममत्त फिरत गनत गन तिहरे ॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दुधार 
भागे जङ्ञाट-बिपर दुख-कदुभ्ब दारे । 

, त॒लसिदास अति जनर्हु दैखिके मुखारबिन्द्‌, 
दरे भमफन्नद्‌ परम मन्द्‌ दन्द भारे ॥ ३९ ॥ 
घोरत अवनिप-कुमार ठाद द पभवन-द्रार 
 पसीट-गन उदार जागहू मेरे प्यारे । 
विटखित पुदिनि चकार चक्रवाक हर्ष भोर 
करते सोर तमरचुर खग गृहत अहि न्यारे ॥ 
रुचिर मधुर भाजन करि भूषन सजि सकल अद्ग, 
सहु अनुज घालक संब बिनिघ बिधि सवरारे। 
करतल गहि उहित चाप भञ्ुन रिपु-निकरनदप, 
फटिततट पटपीत तुन सायक अनियारे ॥ ` 
उपवन मृगया -बरहमर-कारन गवने छृपाट, ` 
जननी मुख निरखि युन्धपुञ्च निज्ञ धिचारे । 
दुरुसिदास सद रीजे जानि दीन सभय कीजे 
दीजे मति बिमल गावै चरित बर तिहारे ॥ ४० १ 

रागनट ` ` - 

५ खेलन चलि आनेदृकन्द्‌ ! 

_.__ भला प्रिय दपटरार ठादे, विप बाटक-वृन्द्‌ ॥.१९॥ 


असम । नष्ट हि| मोर-सक्षता तनसतल्क्ता 
भषनुषं, अमिन न+ दारे=नष्ट विये । मौर सवेरा । तून =तरकत् । श्रनियार=पैर, तीसे । 


1 


` गौतावल्ञो-रामायष्‌ | ह 


षित तुम्हरे द्रस कारन, चतुर चात्तक दास । 

घपुष बारिदं बरपि छबि-जल, हरहु ठाचन-प्यास ॥ २॥ 

घन्धु घचन विनीत सुनि उठे, मनहू केहरि-बाल । 

ललित रषु सर चाप कर, उर नयन बाहु धिसाल ॥ ३॥ ˆ 

चरत पद प्रतिबिम्ब राजत, अक्निर सुखमा-पञ्च 

मरम्स प्रति चरन भहि मारने, दैति आसन कञ्च ॥ ४ ॥ 

निरखि परम विचित्र साभा, चित चितिं मात । 

हरष-धिबस न जात कहि निज, भवन विहृरहु तात ॥ १॥ ` 

देखि तुलसीदास प्रभु छषि, रहै सब पङ रोक्रि । 

धक्षित निकर चकोर मानु, सरदइन्दु बिलोकि ॥ ६१ ११॥ 
विहरत अव्रध बीथिन राम । 

स अनुज अनेक सिसु नव-नील-नीर्द्‌-स्याम ॥ १ ॥ 

वरुन अरून-सरोज-पद, बनी कनकमय पदुत्रान 1. 

पीत पट कटि तून बर, कर रडित रघु धनु बान ॥ ॥ २ ॥ 

लाचननि फा लहत फट, छवि निरखि पुरनर-नारि । 

बसत तुलसीदास उ?, अवधेस के सुत चारि ॥३॥४९॥ 
जैसे राम लित तैसे छने टखनलाह । 


तैसेदं भरत सील-मुखमा-सनेह-निधि, तैसेदं सुभग सण सनरुसाठ ॥९॥ 
धरे धनु सर कर कसे काट तरकरी, प्रीरे पट भदे चले चारु चाट । 
अह्न अङ्क भूषन जराय फे जगमगत, हरत जन के जी के तिमिरजाट॥२॥ 
खेत चोहट घाट बीथी बाटिकनि, प्रभु सिव सुप्रन-मानस-मराठ । 
सोभा-दान दै दै सनमानत जाधकरुजन, फरत ल ङ-टेचन निहार ॥९॥ 
रावन-दुरित-दुख दरं सुर कटै भाज, अवध सकल सुख के सुका । 
तुलसी सराह सिट सष्ठ केसस्था जूके, भूरिः माग-भाजन भुवाठ ॥१।५९॥। 











~~~ ् द 
वपुष शरीर । पदश्रान = पनी । सनु सल-=शत्ुदन । दुरितनपाप्‌ । 


२८० तुलसी-ग्र्धावक्ती | 


राग टित | 
ललित लटित लघु लघु धनु. सर कर, 
तैसी तरकसी कटि कसे पट पिपर । 
लहित पनं पाष पेजनी-किह्िनि-धुनि, 
सुनि सुख लहै मन रहै नित नियरे ॥ 
प्हची अहुदं चार हृदय पदिकहार्‌, 
कुडल-तिलक-छबि गही कवि जियरे। 
सिरसि टिपारो लाल नीरज-नयन बिसाट, 
मुन्दुर बदन ठाद सुरतर सियरे ॥. 
सुभग सकल अङ्ग अनुज बाट सङ्क 
देखि नर-नारि रहं यौ करज दिषरे 
खेत अवध खोरि गोली नैर चकडोरि, 
मूरति मधुर बसे तुटसी फे हियरे ॥  ॥ 
छटिये घनु्ियां पनहिरया पगनि ओरी, 
छटिये कछार कटि छरियै तरकसी । 
ठसत भंगरूढी भीनी दामिनि की कचि छीनी, ' 
सुन्दुर बदन सिर पगिया जरकफसी ॥ 
धय-अनुहरत बिभूषन धिचिन्र भंग, 
जहे जिय आवति सनेह की सरक सी । 
मूरति की सूरति कही न परै तुलसी चै, 
` जाने सोहं जाफे उर कसक करक सो ॥ ‰५॥ 
| । रग रोड़ी । 
पम सखन इक जर भरत रिपुद्वन लाल इक ओर भये । 
सरजुतीर सम सुखद भूमि-यल, गनि गनि गोयं अरि रये ॥ 
` -आवनवितावः दिपिका जश्न हस ह रिपासे= 


मुकर के भराकार कौ रपौ । सियरे=परीतल । दियरे=दीपक, मसाज । 


गीताविती-गामियिर्‌ | २६१ 


कनुक-फेटि-कुसल हष चट चदि, मनस कसि रौषि 3†कि खये। 
कर पलनि विचित्र ब्रीगाने, सेन गे सेद रिभये ॥ 
ष्योम धिमाननि धिघुध विहाकत, खेलक पेशचक् ह छव । 
सहित समाज सराहि दुषरधहि, बरत निज तशकुषुम चये ॥ 
एक ठे बट एक फेरत सव, मरम-प्रमेद्-विनेद्‌-मये । 
एक कहत भह हारि राम जू की, एक कहत भहूया भरत जये ॥ 
प्रभु बकसतत गज धाजि वक्षन मनि, जय-घुनि गगन निशान हये । 
पाड सखा सेवक जाचक़ भरि, जनम न दुसरे द्वार गये । 
नम-पुर परति निछठाबरि जह तहं, सुर सिष्नि बर्दान द्ये । 
भूरिभाग अनुराग उरमेगि जे, गावत सुनत चरित नित ये ॥ 
हारे हस्प हत हिय भरतहि, जिते सकुच सिर नयन नये । 
तुलसी सुभिरि सुभाव सील सुरती तेह जे एहि रहृ-रये ॥ ४६॥ 
खेलि वेह सुखेठनिहारे । 
उतरि उतरि चुदुकारि तुरद्रनि, सादर नाहं जहार ॥ १ ॥ 
बन्धु सला सेवक सराहि सनमानि सनेह संभार 1. 
दिधे बक्षन गज बाजि.साजि सुभ, साज सुभा सँवारे ॥ २१५ 
मुदित नयन फट पाडू गा गुन, सुर सानन्द सिधारे । 
सहित समाज राजमन्दिर करट, राम राउ पगु धारे ॥ ३१ 
भूष-भघन चरर घमेड कल्यान कालाहड भार्‌ । 
निरि हरपि आरती निछछावरि, करत सरीर विसारे.॥ ४॥ 
नित नथे ङ्क मदं अवध सथ; सब विधि लेग पुखारे । , 
तुलसी तिन्ह सम तेउ जिन्हे ग्रु ,-ते प्रपु-चरित पियार ॥५॥४०॥ 
ध राग साख, 
चहत महामुनिजाग जयी ! ˆ ` 
नीच निसाचर देत दुखह दुख, हसतु तापत्या ५९५. -- 


[क अ र्वी -~---------~-------------- ` [ष्‌ क , 
दल - सो देल । सनकस=पमरवनद, शया, सवेनुजदंड । दुय ठृदरे । च = 


भरू ज्ये ये । दये ने 
पम । जवे जीत गये । दये दते । |. ६ 


२८२ - पुलसी-प्रस्थ वली । 


सापे पाप नये निष्टरत खट, तवं हू म॑त्रटया 1. ~". 
विप्र-साध॒-स्र-पेनु-धरनि-हिकः हरि अत्रतार दये ॥२॥ : 
समिरत्‌ श्री सारह्‌ पानि छन, म सव सोच गया ।: -. : 
चरे मुदित कारिक केसलपुर, सुगननि साध दये ॥३॥ 
करत मनैरथ जात पलक प्रगट आनन्दं नयो! ` 
तदी प्रस अन॒सग उमगि मग, महुल-मूर भये शा 
आज्ञ सकल सृष्टत फल पाइ । ` | | 
सख की सीव अवधि आनंदं की, अवध विलिक्रिहैः जाह है ॥१॥ 
स॒तनि -सहित दसरथहि देखि, प्रेम पुरक उर लाहृहै । 
रानचन्द्र-सखचन्द्र-सुधरा-छवि, नयन. चकेारनि प्याइरी ॥२॥ 
सादुर समाचार नृप विह, हैं सब कथा सुनाइहै ॥ 
तुरी ह तदस्य क्लम, राप्र टखन ठे आद्र 1. 
राम्‌ नर 
दैखि सनि श्वरे पद्‌ आज । स 
भये प्रथम गनती म जव ते है जहं हैँ साघ-समाज॥१॥ ." 
चरन वन्दि कर जरि निहैरत, किय छपा करि कज । ~ : 
मेरे कचं न अदेय राम. घिन, देहं गेह सथः राजञ ।२॥ 
भली कही भूपति-त्रिमुवन मे, को .सुष्रती सिरतान ! . ` 
तुरि साम जनमहि तै .जनियत, सकट सृष्ेत फा साज 1३4०५. 
सजञन्‌ ! राम ठखन जँ दीजै । : ` 
जस रावा लाम होटनिदः मुनिः सनाथ. सश्चकीजे ॥९॥ 
उरपत हैं सचे सनेह-बस, सृत-प्रभाव धिनु जाने । 
धूम्रिय बामदेव अर कुरगुरु, त॒म पुनि परम सयाने ॥९॥ . 
पु रन दल्‌ मख राखि कुसल भति, अप दिननि घर रहै । ` 
तुरासदास रघुघंस-दिदक की, कविक्ह कीरति ग है ॥३।५९॥ 


1 `~ 





------------~---- ~ नाद 


सापे =शाप से, भराय पाये हुए । 


भीताव्रह्मीसमायसुं | २८१ 


„ रहैठगिसे रपति सुनि मुनिवर फ बधन । 
काह न्‌ सकत कचु राम-परेमबत, पुलक गात्त मरे नीर नयन ॥१॥ 
गुर बसिष्ट समुम्फाय क्यी तवर, हिय हराने जाने सेष-सयन्‌ । 
सपि सुत गहि पानि पाँयपरि, भूषुर उर चले उमगि चयन ।२॥ 
सुरसी प्रभु जहत पाहत चित, सेहत महत शादि मथन । 
मधु माधव मूरति दै सग मानँ, दिनमनि गवन शिम उतर 
अयन ॥१1५९॥ 


. राग सारह्‌ 
रिष संग हरपि चरे दाउ भाहं। 
पितु-पद बन्दिं सीस ठियेा आथसु, सुन सिंष भसिष पादं ॥९॥ 
नील पीत पाधोज-बरन बपुबय किंसोर बनि माई । 
सर धनु पानि पीत पटं कटितट, कसे निखङ्ग बनाहे १२! 
, कित कट भनि-माल कलेवर, चन्दन सरि सुहाहं । 
सुन्दर बदन सरार ठो चन, मुखछति बरनि न जाह ॥९॥ 
पष्ठ पटु सुमन सिर सोहत, व्वा कह वेष लुन । 
मनु मूरति धरि उभय भाग भङःत्रिभुवन सुन्दरता 91 
पठत सरनि सि्टनि चह चितत्त्‌, खग-मृग-बन-रचिराइ । 
सादर सभय सेम पुलङ् मुनि, पुनि पुनि ठेत दुलाहे ॥५॥ 
एक तोर तकि हती ताडका, -तिद्या निप्र पदा । , 
र्यो जज्ञ जीति रजनीचर, भदू जग विदितं बड़ा ॥6&॥ 
चरन-कमल-रजः^पररि अह्िल्या,निज पतिरेक पडठाहं । 
तु्टसिदास प्रभु के बुक मुनि, सुरसरि कथा सुनाहं ॥५॥ ॥५३॥ 
राग नट 
दाउ राजसुवन राजत मुनि के स॒ह, 
न्व सिश्च छाने ठाने बदन लोने रायन, दामिनि-बारद्ःजरजरन अङ ॥९॥ 
 सेषस्यन  दुगसन द्ध जनेन, श्ानन्द । पोतः { चयनेन, श्रानन्द्‌ । पोदत थते है, पुसते ह । दिनमनि = सुप्य । 
लीरि = विलक् । सुनार = घंवि । 


२८४ तली "न्याव । 


किरनि सिखा सुहाह उपवीत पीटपट, घन सर कर कसे कटि निखह् । | 
मानं मख-रुज-निरिचर हरिषे छो सत, पातक के साथ प्रदये पतह परा 


करत छह घन वरप सुमन सुर, छवि अरनत अमुत अनह । 
तुटसी प्रभु विहोक्ि मग लोग खग मृग, प्रेममगन रमे रप-रद्‌ कध 
राग कल्यान भ 
भनि क सुद्र वराजत वार) । 
काकपच्छधर्‌ कर कोदड सर, सुभग पतप ऊट तूनार 1६ 
वदन इन्दु अम्भोरुहं लोचन, स्याम गौर सोभा-सदन सरार ! 
पुटकत रिषि भवशेक्कि अभित छवि, उर न समातिपरेका भीरा 
येत चत करत मग कौतुक, विर्टँ्रत रुरित-सरोत्रर-तीर । 


तारत ठता सुमन सरसारह्‌ः पिष्त सुधा समर सीठछ नीर ॥३" 
बैठत धिमह.सिचनि क्रिटपनि तर, पनि पनि बरनत हि समोर । 
देखत्त नटत केक्रि कल गावत, मधुप पराह कोकिला कीर ॥ 
लयतनि के फठ ठेत निरखि खग, पू सुरभी अजवश्र्‌ अहीर । 
तुरसी प्रसुहि देत स आसन, निज निज मन-मृहु-कमल कुटीर. पाधा 
सम काचर 

सहत मग मुनि संग दौड माई ! (1 
तरुन तमाह चारु चम्पक छवि, कवि सुभाय-कहि जाइ ॥९॥ ` 
भूषन घसत अनुहूरत श्हुनि, उभगति सन्दरतादै 1 
यदुन-मनाज सरेज-लोचननि, रही है टुभा‰ ठना६्‌ एर" 
पर॑सनि धन॒ सर फर कमलनि कटि, करे हं निखङ वनां 1 
सकेट-मुवन-सोभा-सरत्रस टघु, ठागति निरखि निका ^९॥ 
माहं मृदु पथ घन हु सुमन सुर-वरपि पवन सुखदहू । 
जल-धल-हह्‌ फल फूल साठ सव्र, रत मेम पहना 1४ 


तकत = सूच्य ॐ तनयः श्ररिगीकृ गार नूनीर = तर्कस ] नटन = सचते द । कंन्नि = मेर 
कुव ्रः समन 1 अन्तरि = कध पू } । 


1 


८ 


गीतावशी-सपाथश | श्प 


सङ्घ सभीत विनीत साय गुरु, बोटनि चनि सुहाई । 
खग मृग चित्र विक्ोकत ्रिच विच, ठसति हित ठरिकाई ।५॥ 
धिद्या हुड जानि पिदयानिधि, तिद्यहू लह बड़ा |. 
स्याल दल ताडका देखि रिषि, देत असीस अघा ॥६॥: 
ब्रत प्रमु सुरसरि प्रसङ्ग कटिः निज कुट संया सुनाह । - 
गाधिसुवन-सनेह-सुख-सम्पति, उर-आाखम न समां ॥५॥ 
-बनव्रासी बटु जती जागि-जन, साधु सिद समुदाड.। .. ` 
पूजत पेखि प्रीति पटक तनु; नयन छाम लुटि पा. 
मख राख्यो खलदर द॑लि भुजवल, बाजत विबुध बधा । 
नित पथ्र-चरित-सहित तुटसी-चित, बसत ललन रघुराहं ५६।५६॥ 
मञ्जु .मद्लमय प-ढोर्‌ । ४ 
मुनि मुनितिथ मुनिसिसु बि्ोकि कहू, मधुर मनोहर जोट ॥१॥ 
~ नाम्‌-रूप-अनुरूप्‌ वेष बय, राम हन लाल रोने । । 
इन्त लह है मारने चन-दामिनि दति, मनसिज्ञ मरकत सेने ॥२॥ 
चरन-सरोज पीतपट कटितट, तून-तीर-धनुधारौ । 
केहरिकुनध काम-करि-करवर, विधुल भाहु ल भूरी ॥३॥ 
दरपन -रहित समय सम भूषन, पाइ सुअङ्कनि सेह । 
नव-राजीव-नयन पूरन-बिधु, बदन मदन मन मेहं ॥५॥ - 
सिरनि सिखंड सुमन दृल-मंडन, बा सुभाय बनाये । 
केलि-अह्क तनु रेन षष जनुः मगट्त चरित चेराये ॥५॥ ` 
रख रासिवे लागि द॑सस्थ सो, माभि आलम जाने । 
मेम पूजि प।हुने प्रानम्रियः गाधिसुदन सनमाने ।६॥ 
साघन-फल साधक सिद्रनि के; ठे चन-फल सबही फे । 
सक्रल सुषृत-फल मातु पितता क, जीवनधन तुलसी के ॥५५५अ॥ 
"नउ स सिखज-पसड, चन । कतिशर -पेलपे विष्ट रु=धूति । पड़ कषद । 


वलस्तीतन्थविकती । 


राग सूह 
रामपद्-पदुम-पराग्‌ परो । 
रिषितिय त्रत त्यागि पाहन-तन्‌, छथिमय देहु घ्री ॥ १॥ 
प्रधल चाप पति-साप-इसह-दव, दारुन जरनि जरी । 
हृपा-सघा सिचि बिब्मध बेलि व्यौ, फिर सुख-फरनि एरी ॥२ 
निगम-मगम मूरति महैस-मति,जुवति धराय बरौ । 
साहू मरति भह जानि नथनपथ, इकटक ते न टरी ॥ ३। 


बरनति हृद्य सप सील गुन, प्रम-परमोद्‌-भरी । 


तलसिदास अस केहि आरत की, आरति प्रभु न हरी ‰।४।५६। 
परत पद्‌-पड़ज रिषि-रवनो । 
भह ह प्रगट अति दिव्य दह धरि, मानें त्रिभुवन-छंषि-छवनी।१) 
देखि बहो आचरज पुलकि तनु, कहति मुदित मुनिः भवनी । 
जा चरि रघुनाथ पयादेहि, सिा न रहिहि अवनी ॥ २॥ 
परसि जे पाय पनीत सुरसरी, सहै तीनि-गघनी । ^ 
त॒लसिदास तेहि चरन-रेन्‌ की, महिमा कहि मति कवनी ॥३।१६॥ 
भूरिभाग मानन्‌ भह । 
रुपरासि अवलोकि बन्धु दे, प्रेम-सुरड्‌ रहं ॥ १॥ 
कहा कहै केहि भाति सराहै , नहिं करतूति नईं । 
धिनु कारन करनाकर र्वुबर, केहि केहि गति न दहं १॥२॥ 
करि बहु धिनय राखि उर मूरति, मङ्कल-मोदमह्‌ । 
तुखसी है विसेक पति-ठाकरिः प्रभगन गनत गहं ॥ ३॥ ९०॥ 
राग कान्हा 
काोसिक फ मख के रखत्रारे । 


'.' भाम्‌ राम अर लखन लदत अति, दुसरध-राज-दलारे + \॥ 


तौनिगवनी तने जक म गमन इरनेवाह्ती । रई =रगी । कौसिकनविश्वामि | 


गीताषली-गप्रायय | ५ 


मेचक पोत कमठ कोमल फल, काकपच्छ घर बारे। 
सभा सकल सक्ेठि मदन-भिधि, सकर-सरोज संवार ॥ २ 
सहस समूह सुबाहु सारस खश, समर सूर भद भारे । 

. केलि-तून-धत्‌-बान-पानि रन; निदरि निसाचर मारे ॥ ३॥ 
एरपत्तथ तारि स्वथम्बर पेखन, जनक्नगर पग धारे. 
मग नरनारं निहारत सादर, कहै षड़्‌ माग हमारे ॥ १ ॥ 

तरस सनत एक एफनि से, चलत धिहेफनिहारे । 
मूकनि वचन-लाह माने अन्धनि, लहे ह धिलाचन-तारे ॥५।६१॥ 

राग रोड़ी 

आये सुनि कौसिकर जनक हराने रै । 
-बोलि गुरु भुर समाज स मिलन चहे 
जानि बहे भाग अनुराग भकृलाने है ॥ १॥ 
नाह सीस पगनि असीस पाह प्रमदित 
पावे अरघ देत आद्र से अनि हे । 
असन बसन बा के सुपास सब बिधि 
पाजि प्रिथ पहने सभाय सनमने हं ॥२॥ 
भिनय बहा. रिषि-राजऊः परसपर, 

करत पुर्छाङर प्रेम आनंदं अचाने हं । 

` दैखे राम टखन निमेषं विधकित भह, 

प्रानहं ते प्यारे छागे धिनु पहिचाने हे ॥३॥ 
ब्रह्मानन्दं हदय दुरस-षुख ठायरनानं 
अनुभये उभय सरस राम जने ह। 

तुुसी षिदेह फी सनेह की दसा सुमिरि 
मेरे मन माने राउ निपट सथाने हं ॥१।६२॥ 


छकर सरोज-श्पने कर कमलो से । पेलन देखने को । पिथक्षितचप्रचल, स्थिर । श्रचमये= 
अवुभव किये । सरस दअधिक्, वदृकर । निपटृ-=निरार, केवत । | 


४४८ तुलसीतस्थावत) ! 


राग मार 

कोसहराव के कृ्थसहा ¦ ॑ 
राजत रुचिर भनक-पर चैठत, सपम्‌ मौर नीफे जोर) ॥१॥ 
चैतनि सिरनि कनकृ-कलो काननि, कटि पट पोत सेहापे । 
उर मनि-माछ विसा बिलोचन, सीध-स्वयम्बर आधे ॥२॥ - 
धएनि न जात मनहिं मन मावत, सुभग अर्बराहि वयं धेरी। 
भह हे मगन चिधुध्दुन भि डोकत, घनिता चतुर चकेरी ॥२॥ 
कहं सिवचाप ठरिकवनि वमत, षिहंसि चिते तिस्छौंहे । 
तलरी गिन भीर दरसन ठि, टोग अहनि आरोहं १४६२॥ 

ये अवधेस के सत दे, 


चष्ट मन्दिरनि चिराकत सादर, जनश नगर सद कास ॥ 
स्थाम भौर सुन्दर फिसोारतनु, तून-बान-धनुधापी । 
कटि पट पीत कंठ सुकृतामनि, मृज विसा बटमारी ॥२। 
म॒ल्मयङ़ सरोसीरुह-लोचन, तिलक माह रद वह्‌ । 
कट कुंडल चेतनी चारु अति, चढत मत्त गज गें हं ॥९॥ 
चिस्वामित्र हेतु पटये दप, नह ताडका सारी । 
मख राख्ये रिपु जीति जान जग, मग मनिबध्‌ उधारो 19 
प्रिय पाहुन जानि नरनारिन, नयननि अयन्‌ दुये । 
तुरसिदास प्रभु. देखि लोग सथ, जनक समान भये ॥५।६२॥ ` 
` राग रेड 

पूभत जनक नोध हटा ड काके हे? 
तरुन तमाह चार्‌ चम्पक वरन तन 
कोने बड़े भागी के सृत परिपा है ॥१॥ 
सुख फे निधान पाये हिय फे पिधान लाये, 


न 
दैश्ररोरा=कुवर । बग उभर । गो=चाल, दथ 
श्रार्दादन, पदां | 
# # 


6 
¡ भ्रयन=सखान । जनकसमातनविदरेह । पिर्धान. 


गीतावल्ती-रामायश। _ ` । पच 


ठग फे से लाड खाये मेम मधु छाऊे हं । 
. सवारथ रहित परमारथी कहावत है 

मे सनेह-बिबस बिता धिबाके ह ॥२। 

सील-सुधा के जगार सुखमा के पारावार, 

पावत न चैरि पार चैरि वैरि धके हे । 

लोचन लकि लागे मन अति अनरागे, 

एक रसरूप चित सकल सभा के है ॥8॥ 

जिय जिय जरत सगाहै राम लखन सँ, . 
सापने आपने भाय जैसे भाय जाके हे । 

प्रीति के रतीति के सुभिरिषे के सेहे को, 

, सरन फ समरथ तुलसिहु ताके हं ॥४।६१॥ 

ए कौनकहौतं भये? 
नील-पीत-पाधोाज-बरन मन, हरन सुभाय सुहाये ॥९॥ `. 
मुनिसुत किवं भूप बालक किध, ब्रहम-जीव जग जाये । 
प जलयि फे रतन सुछबि तिय,-लोचन कलित ललाये ॥२॥ 
किवी रवि-हुवन मदन रितुपति किर, हरि हर येष बनाये । 
कि आपने सुष्टत-सुरतर ॐ, सुफल रावरेहि पाये ॥३॥ 
भये विदेह बिदैह नेहबस, देहदंसा बिसराये। , ` 
पुलक गोत न समात हुरष हिय, सलिल सुलाचन छये ॥९॥ 
जनक बचन मृदु मह मधु-मरे-मगति कौषिकंहि माये । 


तुलसी अति्नानन्द्‌ उमेगि उरः राम ठखन गुन गाये ॥५।६६॥ 


-कौसिक छपाल हू के पुुकित तन भो । 
उर्मगत अनुराग सभा के सराह भाग, 
` देखि दसा -जनक की कहिषे के भन मो ॥१॥ 
` ग्रोतिकेन पातकी पातकी वियेहं साप पाप बड़ काप पाप बहो, `. | 
` : मषु~मदिय । कके=परघाकर पान किये । विदे्ता विवाके=देदीपन छागया । माय = माव, 
भरेम । रविद्ुवन =अमनी कुमार । व | | 


२७ 


२६० । ठुलसीशरन्थावली । 


मख भिस मेरे तब अघ गवन भो) 
प्रानं ते प्यारे सुत मभि दिये दंस॑स्थ 
सत्यसिन्ध सोच सहे सूने सा भवन भो ॥९॥ 
काक्सिखा सिर करि केोल-तृन-घन्‌-सरः 
बाट-बिनाद्‌ जातृधाननि सें रन भो । 
वृक्तत बिहह अन्‌राग-ाचरज-वस, 
रिषिसयज-जाग भये महाराज अनभो ॥६॥ 
भूमिदैव नरदेव सचिव परसपर 
कहत हमहिं सुरत सिबधन भो । 
सूनत रोजा की रीति उपजी प्रतीति प्रीति, 
भाग तुलसी कफे भले साहेब को जन भो ॥४॥६। 
चारो भरे बेटा दैव दुसरथ राय फे । 
जैसे राम-हखन भरतं-रिपहन तैसे 
सीह सोभा सागर प्रभाकर प्रभाय के ॥१॥ 
ताडका संहारि मख र॑खे नीके पाे व्रतत, 
कोटि कटि भट फिये एक एक चाय फे। 
एक बान बेगही उड़ाने जातुघधान जात, 
सृखि गये गात हं पतोजा भये बाय के ॥२॥ 
सिलाछार छुभत भहट्या भई दिष्य देह, 
गुन पेखे पारस के पडुरुह्‌ पाय के । 
राम के प्रसाद्‌ गृ गौतम खसम भये 
रावरेहु सतानन्द्‌ पत भये माय के ।३॥ 
प्रम-परिहास-पाख-बचन परसपर 


फहत सुनत सुख सबही सुभाय के । 


ए 
1 शरयुभव, परिचय । सिवधत = केदएड, शङ्कस्वाप । प्रमाकर = सुथ्य । प्रभाय =प्रमाव ।। 


› चार । पतौभ्रा=पत्ता | धाय हवा । 
(2 


गीतधली-रामायस । . २६१ 


तुलसी सराह भाग कैसिक जनक लू केः 
विधि के सुढर होत सुद्र सुदाय के ॥४।६६॥ 
ए दे दसस के घारे । 
नाम सम घनस्थाम खन लघु, नखसिखंग उजियारो ॥९॥ 
निज्ञ हित छागि मागि आने मे, घमं सेतु-र्ख वारे । 
धीर वीर बिरदरैत कुरे, महाबाहु चल भारे ॥२॥ 
एक तीर तकति हती ताडका, किये सुर साधु सुखार । 


[कमं 


जज्ञ राखि जग साखि तषि रिषि, निदरि निसाचर मारे ॥६। 


मुनितिय तारि स्वयम्बर ेखन, ये सुनि बचन तिहार । 
एड देखि पिनाक नेक जेदि, पनि लाज-उवर जारे ॥ 
सुनि सानन्दं सराहि सपरिजन, बारहि बार निहार । 
पूजि मेम प्रसंसि कैसिकिहि! भूपति सदन सिधारे ॥५॥ 
कषाचत सर्य सनेह चिबस निसि, पहं गनत गये तारे । 
पर्ये वोलि भोर गुरु के सग, स्भूमि पगु धारे ॥६॥ 
नगर काग सुधि पाह मुदित सबही सच काज विसारे । 
, मने मघा-जल उमगि उदिघ-रुखः चरे नदी नद्‌ नारे ॥७॥ 
ए किसर धनु चोर बहुत बिलखात विशकनिहार । 
टयो न चाप तिन्हते जिन्ह सुभटनि, कातुक कुर उखारे ॥०॥ 
ए जाने बिनु जनक ज्ञानियत, करि पन भूप हकार । ` 
नतर स॒धासागर परिहरि कत, कूप खनावत खार ॥९॥ 
सखमा सील सनेह सानि मने? खूप बिश्चि नारं । 
रोम सेम पर साम काम सत,-काटि वारि फेरि डरे ॥९०॥ 
कोड कहै तेज प्रताप पुञ् चितये नहि जात भिया रे। 
छत सरासन-सलभ अरेगो, ये दिनकर बंस-दिया रे \९९॥ 
< 


र {ठ केला ~ चन्द्रमा । भिव रे=ैयारे 
वार = कठोर । विललात = दुखी हते दै । इधर= पचतः कैलास । सेम = चन्द्रमा । = 


सलमपला। ,. 


२६२ | । तुलसी-्रन्थवतती । _ 


एक कहै कलु हैउ सुफल भये, जीवन जनम हमारे 1 । 
अवलोक भरि नयन आजु तुलसी के भ्रानपियारे ॥१२।६९॥ 
जनक बिलोकि बार बार रुषरं का । 

प्रनिपद्‌ सीस नाय भयसं असीस पाह, 

एं बाते कहत गवन किये घर के] ॥९॥ 

नींद न परति राति प्रेम पन एक भारि, 

सेचत सफोचत बिरञ्जु हरि हर के \ 

` तुम्हते सगम सब दैव देखिबे का अव्‌, 

` जस हंस किय जो गवत्त जञग पर के ॥२॥ 

त्थाय सद कौसिक सुनाये कहि गुनगन 

साये देखि दिनकर-कुल-दिनिकर को । 

तुटसी ते समह का स॒भा धाउ मनेः 

चलद को सा पात करै चित्त चर के ॥३॥५०॥ 

राग केदाय 
रह-भूमि भोरेही जाके! ` 

राम लखन लाख छोग्र दृरिहु, टोचन-लाभ अघाहूके ॥१॥ 
भूप-मवन घर चर पुर बाहर, इहै चरचा रही छाइके। * 
मगन मनोरथ मेद्‌ नारि नर, मेम-बिबस उठ माठ ॥२॥ ` 
सचत बिधि-गति सुमुमिति परसपर, कहत बचन विखाहृकै । . . 
कु वर किसर कटर सरासन, असमञ्जस भये आइके ॥३॥ 
सुष्ृत संभार मना पितर सुर, सीस इंसपदं नाटके । | 
 रथुबर-कर धनु-मद्ं चहत सब, अपनो से हित चित छाहुकं ॥४॥ 
ठेत क्ििरत कनसुहं सग॒न सुभ, ब॒भात गनक बलाक । 
सुण्न भुद्ूल मुदित मन मानहुं, घरत धीरजहि धाड्के ॥५॥ 


चलदल=पीपल्त का शृत्त । चर=चक्तायमान, चञ्चल,. चेठन्य ..। कनसु$=आदट, रोद । - 
त दु यमान, .चञ्चल,. चेरन्य.। कसुन | 


ए [२ 








गीतविली-रमायस्‌ । ८१ 


कौसिक-कथा एक एकनि स^ कहत प्रमाउ जनाइक । 
सीय-राम सङ्लोग जानियत, र्च्यो बिरञ्चु नाइक ॥६॥ 
एक सराहि पुबाहु-मधन बर्‌ बाहु उछाह बह़ाहके । 

` सानुज रांज-समाज विराजि, राम पिनाक चटा ॥9 
वदी समा बहो लाह बड़ो जस, वडी बड्ाहं पाठके । 
फ सेह मीर को टायक, रघुनाघकहि बिहाईके ॥८॥ 
गवनिह गह गबा गरब गृह, दृपकुह बरहि जाके । 
भरी भाँति साहब तुछसी फे, चलिहै ष्याहि बजा ॥९०१॥ 

राग टोड़ी 


मोर कूठ बीनये फ गे पुरुवा ह । 
सीसनि टिपारे-उपवीत पीत्त पट कटि, 
दिना. बाम करनि सलोनि भे सवाह है ॥१॥ 
ङ्प के अगार भूपे कमार सुकुमार, 
गुर क भानभार ङ सवका हं 1. 
नीच उयो रहल कर राखे शख अनुसर, 
सनौसिक से केही बस किये दुह भा है ॥२। 
सुखिन सहित तेहि भौसर धिधि के सङ्गमः 
गिरजा छू पूलिवे क जानकी जू आई हं । 
निरखि लखन राम जाने रितुपति काम, 
मेहि मानँ मदन माहनी मूढ़ ना हं ॥३। 
राचीजू-प्रीजानकी-लोचन भिष्वि को मेद, 
कषे क जग न मैँ बति सी वनो ई । 
खाभी सीय सखिम्ह लखन तुलसी के तैसे, 
तेता मन भये जाकी जैसियै सगा ह ॥७।५२ 
चजाह कै डंका देकर । रिपारे-पजक्कषसें कौ रोपी । इपवीतनजनेञ। कोदी=कोधी ] सितु पति= 
वसन्त । मूड = मूढ, दोना । सगाै=सम्न्ध, चता । 


२६४ तुलसौ-प्रस्थावली । 


पूजि पारघतती भले भाय पाय पारकं । 
सल्ल सलोचन सिथिल तन्‌ पुलकितः 
अति न बचन सन रह्यो मेम भरिकफे ॥९॥ 
स्तरजामिनि भवभामिनि स्वामिनि सेहं 
कही चाह भात मातु अन्त तै है लरिके । 
मूरति छृणलु भञ्ज माल दै वेत भह, 
पृज्ञो मनकामना भवतो बर बरिके ॥२॥ 
राम कातर पाई बेठि थे वेड बना, 
ममि कोपि तषि पापि फैलि पहि फरिके । 
रहैगी कहैगी तथ सम॑ची कही अम्बा सिय 
गहै पँय दै उढाय माधे हाथ धरिके ॥६॥। 
मर्दित असीस सनि सीस नाइ पूनि पनि 
विदा भइ देवी से जननि इर इरिके । 
हरषीं सहेटी भये भावतो गावतीं गीत 
गवनी भवन तली हये इरि के ॥४।॥०६॥ 
रद्भूमि आये दसरथ फे किसर है । 
पेखनो से पेखन चले हं पुर-नर-नारि 
वारे वृदे अन्व पङ करत निहार है ॥१॥ 
नील-पीतत-नीरज-कनक-सरफतत-घन 
दामिनी-बरन तनु हप के निच्रिरे है । 
सहज साने राम लखन लित न॑म, 
जसे सुने तेसेह ऊ वर सिरमैीर है ॥२॥ 
चरन-सराज चारु जा जानु उर कटि, 
धर व्रिसाल बाहु बड़े वरर ह । 
चीता, त रसय । रिद गन । देने =वमाश्वा । निहार्=विनतौ प्राथना । 
निचोरपतार, तव । सिर्मौप=कषिरवाज् । जाननघुखना । उसर्=विस्तीणं , रान । 


^| 


गोतावली-रमाथण । - 


नीके के निषटूः कसे कर कमलनि रै 
चान निससिषासन मनोहर कटोर ह ॥३॥ 
ननि कनक उपवीत अनुकल, 
पियरे दुकूल विरस अछ छोर ह । 
राज्ञव-नयन बिधुवर्दन हिपारे सिर 
नख सिख अह्नि ठगीरी दौर लौर है ॥ ए ॥ 
सभा-सरवर लाक-काकनद्‌-केक्गन 
प्रमुदित मन देखि दिनिमनि भेर है ¦ 
अब्ध सरैठे मन-पैरे महिपाड भये 
कष्ुक उलूक कलु कुमुदं चकोर है ॥ ५॥ 
भाट से कहत बात फौसिकहि सक्चात 
बील घनघोर से बोलत धर धेर है । 
सनभुख सबहि बिलाकत सबहि नीके 
छपा सें हैरत हसि तुलसी की जीर है ॥ ६ ॥ ५ ॥ 
एह राम लखन जे मुनि संग जये है। 
चीततनी चोठना काके सखि ! सहै सगे पाछे 
छे हते आङे आङे आठ भाय माये हैः ॥ १॥ 
सावरे गारे सरीर महाबाहु महाबीर 
कटि तून तीर घरे धनुष सुहाये है । 
देखत कोमल कल अतल बिपुल बल, 
कससिक केदंड-कला कठित सिखाये है ॥ २॥ 
हही ताढका मारी गोतम की तिय तारी 

भारी भारी भूरि भट रन धिचलाये है । 
रिषि-मख रखवारे दसरथ के दुलारे 

_. शङ्गभूमि पगुधारे जनक बुलाये है ॥३॥ 


कनकपूल-=कान का गदना । दुङ्ल~=वस्न । दोर्=फिनारा । शअरसेतेनकुमार्गीं । 8 
द्रीला ईरता † काद पहने, सवार । कलितन न्द्र । 


२६६ । तुलसी.-्रन्थावली । ` 


इन्हे बिमल शुन गनत एकि तनु, 

सतानन्द कैसिक नरेसहि सुनाये है । 

्रभरपद्‌ मन दिये सा समाज चिन्त किये 

हरसि हुकसि हिे तुलसि गायै है ॥९॥ भर 

राग का्हरा 
सीय स्वयम्बर माहँ हेड भारं आये देखन । 

सनत चली प्रमद्‌ प्रमुदित मन | 

प्रम पलक्षि तन्‌ भन भदन मञ्ज पेखन ॥ 

निरखि मनाहरताहं सुख पाह कहै एक एक सें 

भूरि भाग हम घन्य जाल ! ए दिन एखन। 

तुलसी सहज सनेह सुरग सव से समाज 

चित-चिन्नरसार लागी लेखन ॥ 9६ ॥ 

राग मरी 
राम टखन जब दृष्टि परे री ! 
अवलाकत सघ रोग जनकपुर, मानें बिधि विविध विदेहं करे री ५९॥ 
घनुषजज्ञ कमनीथ अवनि तठ, कौतुही भये भाय खरे री । 
छवि सुरसभा मनहं मनसिज फे, कलित कलपतर कख फर री ॥२॥ 
सरल काम बरषत मुख निरखत, करषत्त चित हित हरष भरे री । 
तुलसी सवे सराहत भूपहि, भटे पेत पासे सुढर ठरे, री ॥३॥ ५५। 
नेक सप॒खि चित छा चितौ री । 

राजकुवर-मूरति रचे की रुचि, सुचिबिरञ्चु सम थे है फितो री॥९॥ 
नख सिख सुन्दरता अबलोकत, कट्यो न परत सुख हैत जितीः रो । 
सावर-हप-सुधा भरिवे कहं नथन-कमल-कल-फटस रिती रो ॥२॥ 
भरे जान इन्हं बोखिवि कारन , चतुर जनक ठय ठट इतौ री । 


-------------- 


प्रमदा = सी । सन = क्षप । पैतनदब । रितौ=त्राली ! 


गीतावली.रप्रायश्‌। = - , -२६७ 


वा  -राग सारह्ु ` ` 
जवते राम खन चितये री । . ~ = 
रहे हकरक नर-नारि जनकपुर, लागत परक कल्प वितथे री ॥ १॥ 
मेम-चवस मागत महेस स, देखत ही रहिये नित्त ये य। 
ॐ ए सदा बसहु इन्ह नयनन्ि, के ए नयन जाहु जितत थे री ॥ २॥ 
कोउ समुक्ाह्‌ कहै किन भूपहि, बडे भाग अये इतं ये री । 
कुठिस कठोर कहाँ सहुर-धनु, भू मूरति किसर कित ये री ६३। 
बिरचत इन्हहिं विरञ्चि भुवन सवथ, सुन्दरता सोजत रितये री ॥ 
तुटसिदास ते धन्य जनम जन, मन क्रम अच जिन्हे हित ये री ॥ ४।५६॥ 
मुन्‌ सखि भूपति भेह कथि री। ` 
जेहि प्रसाद अवधेस-वर देउ, नगर-लग अवलि जथो री ॥१९॥ 
मानि प्रतीति कह मेरे तै कब, सेंदेहु-बस करति हथो री । 
तेल है यह सम्प सरासन; श्रीरघुर जौली न ठिये री॥ २॥ 
जेहि धिरञ्ज रचि सीय सवारी, ओ रामह एस हप दियो री । 
तुलसिदोसि तेहि चतुर विधाता, निज कर यह-सङ्जोग सिये री॥ ३।८०॥ 
अनुकूल पहि सूखपानि है । _ ` - 
नीलकंठ कारुन्यसिन्धु- हर, दीनन्धु द्विनदानि है ॥ १॥ ध 
ज. पहिरेहि पिनाक जनक कहं, गये सपि जिय जानि है । 
बहुरि त्रिरोचन लोचन के फल, सबहि सुलभ किये आनि है ॥२॥ 
सुनियत भव-प्रावते राम है, सिय मावती-मवानि है 1 ` 
परखत प्रीति प्रतीति पयज पतु, रहै काज ठटु टानि है ॥*३ ॥ 
भ्ये बिलोकि विदेह नेहवस, बालक धिनु पहिचानि है । , 
` हात हरे होने. बिरवनि दल, सुमति कटति अनुमानि है. ॥ ४ ॥ 
देखियत भ्रूप मेर के से उदुगन; गरतं गरीब गठानि ह । 
तेज अरताप बदृत बरन को, जदपि संकोच चानि है ॥५॥ 


- बनाया ¡ च्क्ृल ~ प्रसन्न । दलपत = शिव । ` 
= गकर । भुव = महेशं । मावते प्रे । 





न्नर 
~= ~~~ 


`` सति = लाली ` कर दिया । सिये = मिलाया, ध 
विनिदानि= सदा के दानी, रोज्ञः दान देनेधाले । तो चनं 
| न ~ 


२९४ 


। माति । पैनी = ्रायट~रडे ¦ गरव! 


वहसी.ग्रधावलली ! 


चथ किसर बरनर बाहुबर, मेर मेहि गन -तानि है । 


` अवसि राम राजीव-विटीचन, सम्प सरासन भानि है १६१ 


देखि व्याह-उदाह नारि-नर, सकट-सुमडूट-खानि हैँ 1 
भूरि भाग तुठरी तेस जे, सुनि माहं बखानि ह ॥ ७॥ ए ॥ 
राग केदारा 
रामह नीके ॐ निरखि सनेन ! 
मनसं अगम समुङि यह अवसर, कत सङ्चति पिक्वेनी 14 
बडे भाग सख-प्मि प्रगट मह, सीय स॒महृट-एेनी । 
जा फारन ठाचन-गचर भह, मूरति सथ-सुखदैनी \ २॥ 
करगुर तिय के मधुर चन सुनि, जनक-जुवति मत्ि-पैनी । 
तुलसी सिथिल देह सुधि बुधि करि, सहज-सनेह-धिपैनी 130८२। 
मिरे वर सुन्द्र स॒न्दरि सीतहि उायक 
सिरो सुभ्रग सेभा हूं को परम सिंगार । 
मनर के मन मेहि उपमाकाङॐे है? सहै 
सुखमासागर-सङ््‌ अनज राज्ङ्मार ॥१ 
लाठत सकर अङ्क तनु धरे के अनङ्गः 
नेननि को फट कैं सिय ऊ सुहृत-सार, 
सरद्‌-सुधा-सदन-छविहि निन्दे बदन 
भरन भयत नवनटिन-ठडाचन चार्‌ 1२ 
जनक-मन की रीति जानि विरहित प्रीति 
एसो मूरति देखे रह्यो पहिले धिचार। 
तुलसी पह एसो कहि न बुभावे कड; 
प्रन सराकृवेर दोउम्ेम की तुला धै तार॥३॥८३॥ 
देखि देखि री ! दोउ राजसुबन ! 
यार्‌ स्याम्‌ सखेनि ठेते डान --- सवाम साने हनि ठेने छयनि, ` 


गीताबली-यमाथगु 1 - २६४ 


जिन्हकी सोभा ते सहै सकल भुवन ॥.१॥ 
इन्हहीं ताडका मारी मग मुनि-तिय तारी, 
रिषिमख रासूये रन दे है दुबन । 
तुखसी भ्रमु को अब जनकनगर-नम, 
सुजस-धिमल-बिधु चहत उवन ५ २ ॥६४॥ 
राग टोडी 

राजा रद्परूमि जज बैठे जाह जाक । 
सपने मापने थट आपने भापने साज, 
पनी आपंनी. बेर बानिक बनाह्‌ कै ॥ १ ॥ 
कासिकं सहित राम उखन ठि नाम, 
लरिका ललाम लेने पठये बडाइके । 
दरसलाटसा-बश्च ठग चे भाय भके, 
विकसत-मुख निकसत धाह धाह के ॥ २॥ ` 
सानुज सानन्दं हिये अगे ह जनक दिये, 
रचना रर्चिर सब सादर देखा कै । 
दिये दन्य आसन सुपास सोवकास अति, 
आ आछे बीछे बीरे बिरीना बिह के ॥२३॥ 
परुपति फिसोर दुहु जर बीच मुनिरा, 
देखिवे को दाठं देखे देखिष विहाई # ।५ 
उदय-सेड सेह सुन्दर कु वर जेहैः , 
माना मानु मेर भूरि छिरनि छिपा = ॥४॥ 
कौतुक कोटाहठ निसान गान पुर नन, 
घरषत सुमन बिमान रहै छाद्‌ के। 
हित भनंहित रतं बिरत बिलोकि बालः 


 मम-मेोद्‌-मगन जनम-फल पाह कै 1॥ _ _.. _ 


इ्न=रद॑स । बानिकनअनाबट, ठौटवाट । माई = माष, परिम । 
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धुलसी-्र॑धाबलती । 


राज्ञा की रंजो पाड सचिव सहैटी धाद, 

सतानन्द्‌ द्याये सिय [सावका चटा क. 

हप-दीपिका निहारि मृग-मृगी नर-नारं 

बिधके विलोचन निमेषः विसराह के ॥ ६ ॥ 

हानिं खाहू अन उकाहू बाहुबल किः 

बन्दि बोले धिरद्‌ मकस उपजाइु के । 

दीप दीप के महीप आये सुनि पेज पन, 

फीजे प्ररषारथ फो भवसर मा आह्‌ के ॥५॥ 

आनाानी कटसी मंहा-वाहीं हेन. लगी 

देखि. दसा कहत बिदेह बिलखाह्‌ के । 

घरनि सिधारिये सुधारे भागिलो काज 

पूजि पजि धन्‌ कीले विजय बजाहू फै ॥ ६॥ 

नलनफ-बचन छुये धिरवा ठजारू के से 

धीर रहे सड सक्च सिर नाह के । , 

तुलसो र्खन माषे रोषे राखे रामरूख, .` 

भाषे मृदु परुष सुभायन रिसाह्‌ कै ॥९॥८५॥ 
भूपति बिदेह्‌ कही नीषि जा भह है। 

बडे ही समाज ञाज्ञ सजनि-की. ठाज-पति 

हाफ आक एक ही पिनाक. छीनि लह है ॥ १॥ 

मेरे अनुचित नं कहत. ठरिकाह-बस्‌ 


 पन-परमिति जीर भांति सुनि गहं है । 


नतर प्रन प्रताप उतर चदय चाप, 


` दता प देखा बह फल पापमहूं है ॥ २॥ 


भूमि के हरेया उखरेया भूमि-धरनि फे 
विधि चिरे प्रमा जाको जग-जहै ह । ,. 


िषिकां=पाल्षकी | श्रक 


नवतः - 
देखी । मुदाचादौ काना फसी त । श्रानाकानीनटालपट्रूल, सुनी श्रनसुनी । करद हा= 


परष-=कडे वचन 


गीतावती-यमाथरुं । र 


विहंसि हिथे हरषि हट टखन राम, 

सहत सकोच सील नेह नारि नह है॥ ३॥ 

सहमी सभा सकल जनक भये विकट, 

राम रुषि केसिक असीस आज्ञा दहं है । 

तुलसी सुभाय गुरर्पाय लागि रघुराज, 

रिषिराज् की रजाइ माथे मानि लहै है॥४॥८६॥ 

सोचत जनक पोच पेच परि गहे है । 

जारि कर-कमख निहिरि कहै केसिक से 

यसु भारामकेोा से मेरे दुचितहे है ॥९॥ 

बान जातुधानपति भूप दीप सात के, 

लाकप विञाकत पिनाक भूमि दह है। 

जतिलिद्ध कथा सुनि जाको अन्त पाये धिनु, 

भये बिधि हरि हारि सेहं हाट भह हि।२। 

आपुही बिचारिये निहारिये समा की गति, 
 बेद्‌-मरनाद मानौ हैतुबादं हहं है ! 

इन्हे जितीरै मन सभा अधिकानी तन, 
, मुखेन की सुखमा सुखद्‌ सरसहं है ॥ ३ ॥ 

रावरो भरोसा बके है कोऊ किये छल, 

कैर्घौ कुट के प्रभाव कैं उरिकहं है । 

कन्था कल-कीरति बिजय बिस्व की बटोर 

कधौ करतार इन्हहं को निरमहे है ॥ ४ ॥ 

पन के न मेह न बिरेष चिन्ता सीता हू की, 

लुनिरै पै सहं सोई जई जेहि बह ह! 

रहै रघुनाथ की निका नीकी नीके नाथ, _ _ 
~ नास्चन नीजो द कोपर उतम्‌ । जोति जव शिषका ग्योतिलिं्ग भरकरद 


इश्ा चव श्रह्मा भीर विष्णु अरन्त तेने का धूमते ही रहं गये, पर श्रन्त बही मिला । देुवाद्‌=नासितक- 


पन ¡ हर~नष्ट [कथा । सरसर्=भधिकता। 


६०२ 


9 
स धु साशु= सत्यं सशय । जट = विज्ञयी 1 अनुभवत = श्रद्ुभव करते दै। 


तु्ंसौ-अन्धावली [ ` 


हाथ सँ तिहरे कस्तूति जाकी नहं है ॥५॥ 

कहिं साध साघु गाधि-सुवन सराह राउ, 

महायज ! जानि जिय ठोक भली दहं है । 

हरषे लखन हर्षाने बिठलाने छोग 

तटसी मुदित जाके राजाराम जइ है ॥६।९८०॥ 
सुजन सराह जञा जनक बात कही है । 

रामहि सेहानी जानि सुनिमन-मानौ सनि, 

नीच महिपावही दहन चिन्‌ दही है ॥१। 

कहँ गाधिनन्दुन मुदित रध॒नन्दन सँ 

दृपगति अगह्‌ गिरा न जाति गही है । 

देखे सुने भूपति अनेक कूटे कूटे नाम 

सोचे तिरहतिनाथ साखि देति मही है ॥२ 

रागस्नं विराग माग जाग ज्गवत्त मन 

जागी जागबरिकछ-प्रसाद्र सिद ल्हौ हि । 

ताते नतरनि तन सीरे स॒धाकरहू तें, 

सहज समाधि निरुपाधि निरबही ह ॥३॥ 

एसेड अगाघ बोध रावरे सनेहु-बस 

विक बिलाकित दुचितह सही ह। 

कामधेन्‌-ङरुपा हृलसानो तलसौस्‌ उर 

पन-सिसु हरि मरजाद्‌ बाघी रही है ॥५।६६॥ 
रिपिराज गजा आज्‌ जनक समान फे $। 

भापु यहि भांति ग्रीति सहित सराहियत 

रागी जी विरागी बडुभ्नागी तेस मान.को १९ 

भूम भोम करत अनुभवत जेाग-सख 

मुन-मन-मगम अख गति जानका १ ई 


न 


` गीतावली रामायण । २०३ 


गुरु हर-पद्‌-नेह गेह बसि मे बिद्ैह, : 
-अगुन-संगुन-प्भु-मजन्‌-सयान को ? ५२ 
` छनि रहन एक विरति.वितेक नीति, 
विद.बुध सम्मत पधी न निरवान का । 
गहि बिनु गुन की कंठिन जड़ चेतन की, ` 
 .. छोरी अनायास साघु सोधक अपान को र 
सुनि रघुवीर की बचन-रचना की रीति, 
प्रयो मिथिषेस माने दीपक बिहान के । 
मिख्यौ महा मेह जी के दुख पोच सेच सी के, 
` . जान्यो अवतार मयो पुरुषपुरान के ॥४॥ 
 सभ्ना डप गुर नर-नारि पुर नम सुर 
` .` सथ चितवत मुख करनानिधान के । 
एकै एक कहत प्रगट एक प्रेम-बस, , 
 तुरसीस तेरिथे रासन इसान के ॥५।५९) 
राग माष 
` सुने वैया .भूप सकल दे कान । 
अल््रेख गजद््नः जनक-पन, भेदं-विदित जग जान ॥९॥ 
` चोर कठोर पुरारि-सरासन, नाम प्रसिद् पिनाक । 
जे दृसकंठ दिये वि जेहि, हृसगिरि किये है मनाक ॥२। 
 भूमि-भाल भाजत न चलत. से, व्ये विर के ओँ । ` 
नु तारे सेहं बरे जानकी, राड. हाह.की रंक ॥१॥ 
सुनि आमरपि इठे अवनीपतति, ठगे बचन जनु तीर , 
ठरे न चाप छर सपनी सी, महा महा बलधोर ॥8॥ 
नमित-सीस साचि सलज्ज सव, श्रीह भये सरोर। 
बडे जनकं बिाकि सीय तन, दुखित सरोष अधीर ।॥५॥ 
-----------------त वा सय दपीिरिकेलास। मनाकन्येदटाः , 


` रिर्वानन=मेत्त | पुरषपुरान = परमात्मा, त 
ब्र । भं = शरकरः 1 4 सकन्द । आरव पथ करके । ठन =ओीर । 


सश्र दीप नव खंड भूमि के, भूपति एन्द्‌ जुरे । 

बहो लाभ कन्या कीरति के, जहं तहं महिप भरे ॥६॥ 

इभ्य न धनु जन्‌ बीर-बिगत महि, फिर कटं सुभर दुरे । 

रषे टखन बिकट भष्ठरी करि प्रज अरु अधर फूरे ।\५॥ 

सनह भानकल-कमट-पान्‌ ! जे, अब अनसासन पावें । 

का बापरो पिनाक मेहि गन, मन्दर मेह नवव एलो 

देसी निज किङ्कर के कतु, क्वौ केदंड चद्व । 

ठे धौ भनौ मृनाख जयौ, ते प्रप अनुग कहावें ॥€ा 

हुरषे पर-नर-नारि सचिव दृष, कृ वर कहि बर बेन \ 

महु मुसकाइ राम बरख्यौ प्रिय, बन्धु नयन की सेन ॥६०॥ 

कौसिक कल्यौ उटहु रघुन्द्न जगवन्दुन. बलेन । 

तुरसिदास प्रभु चे मृगपति, निज भगतनि सुखदैन ॥९९॥९०) 
जबहिं सघ.दृपति ` निरास भये, 

ग॒रुपद्‌-कमल बन्दि रघुपति तव, चाप-समीप गये ॥१॥ 

स्याम-तामरस-दाम-बरन बपु, उर भुज्ञ नयन साल । 

पीते बसन कटि कठित कंड सुन्दर रिन्धुर-मनि-माल ॥२॥ 

कल कुंडल पल्लुव असून सिर, चारु चौतनी राट्‌ । | 

कोटि-मदन-छचि-सद्‌न बद्न-बिधु, तिलक मनेहुर भाल ॥३। 

प अनूप विहाकत सादर, प्रजन राजसमाज । 

ठ्खन कटो धिर हह घरनिधरि, घरति घरनिधर आज ॥ 

कमठ कार दिग-दुन्ति सकल अग, सजग करहू प्रसु-काज । 

चहत चपार 1सव-चाप चाव, दुसस्थ छो ज्ञवराज ॥४॥ 

गाह करतल सुनि पलक सहित कौत॒कहि उरई िषें । 

देपगन-मुखानि समेत नमित करि, सजि सुख सबहिं दिये ॥६॥ 


न 
=फरकने लगे । श्रनुगनसेष । सैनन्शाया 1 वामरसनकमल - दाम=माला + 
दिपदन्तिनदिष्णज्‌ ! $ त | । 


1; ४ छ ४ ५ 
^ 9 9 ५. 1) १ ५“ 1 ॥ 1] भ 
अ ¢ ध \ 
१. ४ 


: गीताव्ती रामायष। | ३०५ 
जाकरष्यो सिय-मनं समेत हरि, हरयो जनक-हिये । 
भंज्यौ भृगुपति-गवं सहित तिहु टाक विमेाहू कयि ॥॥ 
भयो कठिन केदंड-कालाहट, प्रलय-पयाद समान । 
चके सिव विरञ्चि दिसि नायक, रहै मूदि कर कान 1८ 

सावधान हं चकं विमाननि, चरे जाइ निसान) 
उमगि चल्यो आनन्द नगर नभ, जयधुनि मङ्गलगान ॥€॥ 
धिप्र-बचन सुनि ससी सुआसिनि, चरीं जानकिहि ह्याह । 
कवर निरखि जमाल मेलि उर, कं बरिं रही सकुचाइ ॥१०॥ 
चरसहि सुमन असीस सुर मुनि, प्रेम न हृद्य समाह्‌ । 
सीय राम की सुन्दरता पर, तुटसिदास घटि जाह ॥९१।९१॥ 
 -. सग मलार 
जव देउ दंसरथ कुंबर बिरके । 
जनक-नशरे नर-नारि मुदित मन, निरखि नयन पल रोके ॥६॥ 
चय किसर घन-तड्त-बरन तनु, नखसिख सद्ग ठेभारे । 
दै चित कै हित रै सथ छबि-बित, बिधि निजञ हाथ संबार ॥२॥ 
` सङ्कटं नूपहि सोच अति शीतहि, भूप सकुचि सिर नाये । 
उठे राम रघुकुल-कल-फेहरि, गुर अनुससन पाये ॥२॥ 
कौतुक ही कोदंड खंडि प्रभु, लय अर जानकि पा । 
: वुरुमिदास कीरति रघुपति की, मुनिन. तिहूं पुर गाई ॥।९९॥ 
;; 5... ` -राग॑देदी व 
: : भुनिःपदरतु रुनाथ. माधे घरी है । “ ˆ : - 
रामरुखं -निसख ठन. शी रजाहु. पाह; ;` ` 
; {+ ;: ५ घर घरा-धरनि सुसावरधान करी है ॥९॥ 


, ह्ोमारेनलुमावने । रजा =्कचा | घरा=धरती । घस्ररनित्पवेतौको। ` 
लि ३ . । 


३०६ त॒सीःप्र॑थाबली । ` 
सुमिरि गनेस गुरु गरि हर भूमिसुर, 
सेचत सकोचत सकोची बानि खरी है। 
दीनबन्धु छपासिन्धु साहसिक सीटसिन्धु, 
सभा फो सकोच कुहू की छाज धरो है ॥२॥ 
पेपि पुरुषारथ परि पन पेम नेम, 
सिय हिय की बिसेषि बड़ी खरभरी ₹ै। 
दाहिनी दिये पिनाक सहमि भये मनाक्र, 
महाब्यार बिक बिलोकि जनु जरी है ॥ ३॥ 
सुर हरत बरषत फूल धार बार, 
सिष्ट मुनि कहत सगुन सुभ घरी है । 
रामबाहू-बिरप बिलास र्वौड़ि देखियत, 
जनक-मनोरथ कटपवेहि फरी है ॥ ४ ॥ 
तस्यो न चदावत न तानत न तरत हू, 
घोर धुनि सुनि स्षि की समाधिटरीहै। 
रभु के चरित च।रु तुलसी सुनत सुख, 
एक ही सुला सबही की हानि हरी है ॥ ५॥ ९३ ॥. 
राग सार । | 
राम कामरिपु-चाप चटा । 
मुनिहि पुलक आनन्दं नगर नभ, निरखि निसान बजाय ॥ ९ ॥ 
जेहि पिनाक बिनु नाक किये नृप, सबहि विषाद्‌ बहृयि । 
सेह परभु कर परसत टूटी जनु, हते पुशरि पट़ा्ो ॥ २॥ 
पहिराह नयमा जानकी, लुवतिन्ह मद गायै । 
_ एर सुमन बरपि हरषे सुर, सुजस चिं पुर का वरपि हरषे सुर, सुजस तिष्ट पुर छाये ॥ ३॥ «४ 1 ॥३॥ ॥ ` 
री-~जडी | | | 





= 


१ + ६ 


गौताधन्ञौ रामराय । ४ 


रागटेड़ी. 
जनक मुदित मन दूटं पिनाक कै. 
चाजे है चघावने सुहावने मद्धल-गान, 
भये. सुख एकरस रानी राजा रक के॥१॥ 
दुन्दुभी बजाई गाह्‌ हरषि बरपि फूल, 
सुरगन नाच" नाच नायक नाक छे । 
तुलसी महोस देखे दिन रजनीस नसे, 
सूने परे सुन से मना मिटाये जक के॥२१९१॥ 
लज तारि सानि साज राजा राट रेषेहै। 
कहा भै चद्ाये चाप व्याह दहै बडे खाये, 
वेर खे सेल असि चमकत चोखे है ॥१॥ 
जानि पुरजन तरसे धीर दै ललन हंसे, 
घल इनके पिनाक नीके नापे जाखे है । 
कुलहि ठजावैँ ब्राड वाठिस बजावै गालः, 
केधैगं कूर कालस तमक त्रिदीषे है ५२॥। 
कुंवर चराई नैह जब के व्लिके सहै, 
जह तह भे अचेत खेत केसे धेखेहै। 
देखे नर-नारि करैः साग खाइ जाये माड, 
बाहु. पीन .पवरनि पीना खाइ पेषे है ॥३॥ 
परमुदित्त-मन लाक-कोकनद्‌-काकगन, . 
राम के प्रताप-रवि सेब-सर सेखे है 
तच कै देतैया तोषे तब के ठोगनि भके, 
अध के सुनैया साधु तुटरिहं तषे है ॥ ४ ॥ ९६ ॥ 
__ - _, जयमाल जानकी जलजकर ठह ९। जानक जलज्कर खं है। 


॥ नाकनर्यादा । महीसन्च्यज्ञा 1 शोकनशरक्षर । ` राद=मूखं, गवार 1, वड़े लयिनबड़ी 
` कटितनता कौ बालिस मूर्ख, नासम । खेत फे धेखे=पश पक्षियाको डरने कैल्िये खेत में 


लदवा किया घासे का पुता ! पीना=तिल की वली । ` 


.----------~---- 


३०८ 


तुत्तसी-श्र॑यावली । 


सुमन सुमह. सगुन की बनाई मञ्लु 

मानहुं मदनमाली आयु निरमहं है 1 १ 

राल-रुख उखि गुर भूमुर सुआसिनन्ह, 

सक्नय समाज की ठवनि मली ठं है 1 

चटींगान करतत निसान बाजे गहगहै, 

हहह डाथन सनैह सरसह रै२॥ ` 

हनि देव दुन्दुभी हरषि बरषत फूल, 

सफर मनेरथ मे सुख सुचितहं है। 

पुरजन परिजन रानी राड ग्रमुदितः 

मनसा अनूप सम-हप-रङ्‌ रहं है ॥ ३॥ 

स्तानन्दं सिख सुनि पाथ परि प्रहर, 

मा सिय पिय-हिय सहत से भं है । 

मानस तं निकसि विसा सु तमाल पर, 

मानहुं मरलपोति वैठो बनि गदं है ॥ १ ॥ 

हितनि के लाह की उदछाह्‌ की विनोद्‌ मेद, 

सेमा फी अवचि नहिं भब अधिक है । 

याते धिपरोत्त अनहितन की जानि लीघी; , 

गति एह प्रगर जुनिस खासी खं ३ ॥५॥ 

निज निज वेद्‌ को सप्रेम जाग-ठेम-महैः 

मुदित असीस विप्र बिदुषनि दइं ै। 

छनि तेहि फा कौ छपा सीतादृखह की, 

हसति हिथे तुलसी के नित नह है ॥ ६ ॥<€७ # ` 

राग केदारा 
, छुं री छोचननि के लाहु । 

द वर सुन्दर सवो सि, सुमुखि ! सादर चाह ॥ ९१ _ 

उ्वनि चाल । सुनि रिस ! खै-भगड़। रंय | चा-रखु । 





गीतावली समरायस्‌ ग ३०६ 


खंडि हर-कोादंड उदे, जान्‌ ठम्बित बाह । 
` राचर उर जयभाठ राजति, देत सुख सब काहू ॥ २॥ 
चिते चित हित-सहित नखसिख, अद्ध-अङ्ग -निबाहू । 
सुरत निज सियरामटप, षिरञ्चि-मतिहि सराह ॥ ३॥ 
सुदित मन बरबदुन-सोाभा, उदित अधिक उद्ाहू । 
मनहु दरि कल करि ससि, समर सुदो राहु ॥ ४ । 
नयन सुखमा-सथन हरत, सरोज सुन्द्रताह्‌ । 
बसत त॒लरीदास-उरप्र, जानकी को. नाह ॥ ५॥ ल्द ॥ 
राग सारह्‌ । 
भूप के भाग की अधिकाहे । 
ट्खयो धनुष मनोरथ पृज्यौ, धिधि सघ बात नाहं ॥ १॥ 
तब तं दिनि दिन उदय जनकं के, जब तं जानी जाह । 
अष यहि व्याह सफल भये जीवन, त्रिभ्नन विदित बाह ॥९॥ 
बारहि बार पुनहं दहै, राम ठ्खन देउ भाह । ` 
एहि सानन्दं मगन पुरबासिन्हु, देहृद्‌ सा विसरा ॥ ३॥ 
सादर सकलं विलाकत रामह, काम-कोारि-छमि छइ । 
ह सखसमड समाज एक मुख, कथो तुलसी कहै गां ? ॥४।९९॥ 
रगसेरट 
मेरे बालक केसे धो मग निबहुहिगे ? 
` भूख पियास सीत सम सकुचनि, वरयो कौसिकहि कहर्हिगे ?॥१॥ 
के मर ही उवरि अन्हृवैहै, काटि कठेठ दहै ? 
. के भूषन प्रहिराइ़ निकछावरि, करि ठचन-सुख ठेहै ? ५२ 
नयन निनेषनि ज्यों जागवैः नित, पितु परिजन महतारी । 
ते पठये रिषि साथ निसाचर,-मारन मख रखवारी ५ ३॥ री ॥३॥ 
.. कंताङ्ग=धम्बा। सूचो=नाशर क्षिया । ---------- ` कद्नजनय दवाव 


३१० तुलसीश्रयाशली ।. ` 


सन्दर सटि सकमार सुकोमल, काछपच्छ-घर देऊ) 
तुलसी निरदि हरपि उर ठह, विधि हह दिन सज १।४॥१० | 
रिपिनृप-सीसं ठगोसी सी डरी, | 
कुलगर्‌ सचिव निपुन नवनि, सवरधन समु सुधारो ॥१॥. 
सिरिस-सुमन-सुश्मार कु बर देउ, सुर सरोष सुरार 
पठये बिनहिं सहाय पयादैहि, केटि-बान तनुधारी ॥ २१ 
सति सनेह कातरि माता कहै, सुनि सखि ! बचन दुखारी 1 .. 
वादि बीर-जननी-जीवन जग,छच्रि-जातिनगति भारी ॥३५. 
जो कहिहै रिरे राम ठखन घर, करि मुनिमख-रखवारो । .. 
सा तलसी परिय मेहि खागिहै, ज्यौ सुभाय सत चारी 9१०1. 
जघ ते ठे मुनि सड सिधाये । 
राम लखन के समाचार सखि ! तव त कटुअ न पाये ॥ \-॥ 
बिनु पानं गमन फल भोजन, भूमि सयन तरङाहीं । 
सर सरिता जटपान सिमुन के, सू सुसेवक नाहीं \ २१ 
कोसक परम छपाल्‌ परमहित, समरथ सखद स॒चाटी । 
बालक सुटि सुकुमार सकोची, समुर सोच माहि आदी! ३ 
वचन .सुग्रेम सुभित्रा के सुनि, सवर सनेहु-वस रानी ¦ ५ 
तुखसी आई भरत तेहि आसर, कही सुमह्क-बानो ॥ ४ ०२॥ 
सानुज भरत भवन उटि धाथ । | 
पितु-समीपर सव समाचार सुनि, मुदित मात प्रह साये \ १॥ 
सज नयन तनु पुलक रधर एरकत ठखि प्रीति सहार 4 
कौसल्या व्यि लाइ हृदय घलि, कहै कलु ह सुधि पाह १॥२॥ 
सतानन्द्‌ उपरोहत अपने, तिरहुति-नाध पठये । ` . 
खेम कसल रघुबीर-टखनः की, रहित पननिका त्याये ॥.३1 . ... 


भीतावली.रामाययु । । ५. = 


दाल ताडका मारि निसिचर मख, राखि विप्र-तिय तारी । 

दै विदा. ले गये जनकपुर, है गुर सङग सुखारी ॥ ४ ॥ 

करि पिनाक्र-पन सुता-स्वयम्बर, सजि कृप-कटक बटोखयो । 
राजसमा रघुथर मृनाल उधोां, सम्न-सरासन तार्थो ॥ ५॥ 

थां कहि सिथिल सनेह बन्धु. दोउ, अम्ब अहु भरि टीन्ह । 
यार वार मुख चूमि चारु मनि, बसन नि्ठावरि कीन्ह ॥ ६॥ ` 
सुनत सुहावनि चाह अवध चर, घर आनन्द बघाड़ । 


` ` तु्सिदास रनिवास रहस-बस, सखी सुमङ्ढ गाह ॥ ७ ॥ ९०३ ॥ ` 


राग कान्ह 
राम लखन सुधि आहं बाजै अवध बधाई । 
ररित दगन ठिखि पत्रिका 
उपरोहित के कर जनक-जनेस पठादं ॥ ९ ॥ 
कन्या भूप विदेह की प की अधिकराईं । 
तासु सवयम्बर सुनि सब अये 
देस देस फे दप चतुरह बनाई । २॥ 
। पन पिनाक पवि मेर ते गरुता कठिनाह्‌ं । 
राकरपाल सहिपाड बान बानहत 
दसानन सफेन चाप चटा ॥३॥ 
तेहि समाज रघुरांज के भृगराज जगाहे । ` 
भञ्नि सयसन सम्प्नका जग जय कट कीर्यत, 
तिथ तियमनि स्य पाह ॥४५॥ . ` 
पर चर चर आनन्दं महा सनि चाह सुहाई । 
मातु स॒दिव महल सने कहै सुनि 
"` ग्रसाद्‌ भये सकर सुमङ्गल साईं ॥ ९ ॥ 
गरू आयस मंडप -रच्यो सथ सज सजाहं । _ 


नस = राजञा । पन्‌ = प्रतिक । चाह ® खबर । 


११२ दुलसीश्रथावती.1. 


तरसिदास दसर्थ-बरात सज, 

यज्ञि गनेसहि चटे निसान. बजाहं ॥ ६.॥ १०४ ॥ 

राग केदारा श 
मन मेः मञ्ज्ञ मनोरथहि री! ! 
स हरगौरि-साद्‌ एक तँ, कौसिक-हृपा चेगुनो भो री ! ॥१॥ 
पन-परिताप चाप-चिस्ता-निसि, सै च-सकोच-तिमिर नहिं थोरी । 
रविकृटरवि अवलोकि सभा-सर, हितचित-बारिज-बन विकसा.री १२॥ 
कषर कुँवरि सव महूुरमूरति, शप दौड धरम धुरन्धर धारी । 
राज्ञसमाज भरि-मागी जिन, टोचन-खाहु द्यो एक ठोरो ॥ ३॥ 
व्याह-उद्ाह राम-सीता फे, सुहृत सकेहि षिरद्ख रथ्या, रो । 
तुखसिदास जाने सोद यह सुख, जेहिउर बसति मनोहर जरी ॥४॥ १०६॥ 
राजति राम जानकी जोय । 
स्थाम-संरोज ललद्‌-सुन्द्र घर, दुलहिनि तडिति-बरन्‌ तनु गेरी .॥॥ 
व्याहु-समय सहति ¡बतान तर, उपमा कहूं न जहृति मति मेरी । 
मनहु भदन-मञ्जल-मंडप महँ छवि सिंगार सोभा इकू ररी ॥ २। 
महूटमय दौड अ मनेहर, ग्रथित चूनरी परीत पिर । 
फनककलस फहु देत भावरी, निरखि दप सारद भह भेरी ॥३॥ 
इत बिष्ट मुनि उतहिं सताने; वंस.बखान करे देउ ओरी । 
इत अवधेस उदि मिथिलापत्ति, भश्त अड्‌ सुख-सिन्धु हिलोरे ॥४॥ 
मुदिद जनक रनिवास रहसधस, चतुर नारि चित्तवहि दन तारी 
गान निसान बेदधुनि सुनि सुर, बरसंत सुमन हरष कहै के री ?।५ 
नयनन के फठ पाह प्रेम चस, सकल असीसत देस निहारी । 
तुलसी. जेहि भानन्द्‌-मसन मन, क्यो रसना बरमै सुख से री {॥६॥१०६॥ 
दरखह राम सौय दुरही यै ! ` | 


हया । धरी = प्रधान, मार उडनेतराला ।तृसनीवे ! हिलोरी =हर ली! मही मथा, माड 


गीतावेली रामायशं। ` ` | ३१३ ` 


वन-दामनि-चर्‌ बरन हरन-मन, सुन्दरता नखंसिख निषही री ॥१॥ 
व्याह. वभूषन-बसन-धेभरूषित, सखि अवी उखि ठगि सी रही री । 
जीवन-जनम-लाहं लोचन-फल, § इतनेाह लयो भाजन सही री ॥२॥ 
सुखमा सुरभि सिंगार-छीर दुहि, मयन अमिय-मय किये ह दही री। | 
माथ माखन सिय राम संवार, सकल-ुवन-छषि मनँ मही री 1 
तुरुसिदास जरी देखत सुख, सोभा अतुल न जाति कहौ री। | 
परास रचो बिर्खु मनो, सि वनि रति-काम हही रो॥४॥ १०० 


| 6 जंसे लित ठखनहाल रोने । 
तेसिथे उटित उरमिला परसपर, रखत सुलोचन कोने ॥ १ ॥ 
सुखमसार सिगारसार करि, कनक सचे है तिहि सेने । 
ठपग्रेम-परामति न परत कहि, बिधि रही है मति मनै ॥ २॥ 
सभा सी सनेह सेहावने, समउ केटिगरह गने । 
देखि तियनि के नथन सफल मये, तुलसिद्ासं ह फे हिने ॥ ३ ॥ ९०८॥ 
(0 ग बिहलाबल 
जानको-बर सुन्दर माइ । 

नद्रनीट-मनि-स्थाम सुभग अंग, अङ्क मनोजनि बहू छवि छइं ॥९॥ 
अरुन. चरन अङ्क ली मनोहर, नख दुत्िवन्त कषक अरुनाईं ।। 
क्चदुटनि पर मनहं भैम दस, वैदे अचल सु-खद्सि वनां ॥ २॥ 
पीडन जान.उर चारु जटितं मनि, नपर पद्‌ कट मुखर सहाडं । 
पीतंपयंग भरे अटिगन जन्‌, जगह जलज ठचि रहे ठाभाहं ॥ ३.॥ 
किङ्िनिं कनक कञ्च-मवली ' मृदु, मरकतं सिखर मध्य जनु जाइ । 
गहै न उपर सभीत नमित-मुख, बिकसि चह दिसि रही ठानाहं ॥४॥ 
नाभि भँप्ीर उदर रेखा -बर, उर भगु-चरन-चन्ह सुखदइं । 
नज अ्टम्ब भूषन -अनेक लुत, घसन पीत सोभा अधकरोडं ॥ ५॥ 
` उललोल श्चि! लवनि-लवा६, लंहना, फल काटने पर मूं के दिया जनेबाला वेम । 


ममौनमङ्गल.। सदसिनसमा । 
४ 


॥। 


, ३९४ 9 १ तलसी-परथावली । । 


यज्ञोपवीत बिित्र हेममय, सुक्तामालं उरसि मेहि भाई 1 `: :... । 
` कन्दु-तडत बिच जनु सुरपति-घनु, रुचिर बठाकर्पाति चरि आईं ॥६) 
: कम्बु कंठ चिबुक्ाघर सुन्दर, क्यो कहैं दसननः की सचिराहै-? : . । 
। पडुमकेस महं बसे बु मने, निज संग तदित -अरुन-हचि लाद ५9 | 
नासिक चास लकित्त ठोचन भू, कुटिल कचनि अनुपम छवि. पाह । 
रहे घेरि राजीव उभय मने, च्रोक ककु हृदय राह ॥६॥ ~ ` ` 
पाठ तिक कञ्चन किरीट सिर, कु इल, दाल कपोलनि काह 1... ` 
निरखहि नारि-निकर धिदेहपुर, निमि नृप की मरजाद्‌ मिराई ॥ ९। 
` सादद्‌ सेस सम्प निसि वासर, चिन्तत शप न हृदय समाई 1. `  .:. 
, तुटसिदास सट कये करि बरन, यह छवि निगम नेति कहि गाहे ॥१०॥१०९॥ 
४  राग-कान्हरा कि 


मुजनि पर जननी वारि परि इरी । ^ १ 
र्थ तेरी कोमल कर-कमनि, सम्पु-तरासन भारी ? ॥१॥. . ` 
कथ मारीच सुबाहु महाबल, प्रबल ताडका मारी? ` 
मुनि-मसाद मेरे राम लखन शी, बिधि बहि करव्र टी ॥९॥ . 

चरनरेनु ठे नयननि लावति, क्यों मनिषध्र उधारो? ` ` 
` कहि धों तात ! वधः जीति सङ्कल नप, चरी हि विदेहकुमारी. 18 ` 
 इसह-राष-मूरति भृगुपति अति, नुपति-निकर.खयकारी { ` _ ` 
की सया खाद हारि हि, करौ ह बहुत मनहारी ॥॥ 
ॐ उमग आननद चिलोकति, बधुनसहित सुत चारी । , ` ¦ 
रुखसदास आरती उतारति,परम-मगन्‌ महतारी ॥।६१०॥ ` :` 
मुदितमन आरती कर माता ॥ ` `, ` ` ~ 


फनक वसन मनि क 117 तारि वारि करि, पुलक मरफुलित. गाता 1१. 





न्दृन्वादल। तडितविक्ती ी सुरपतिध युन्दधरंष । त्रा व न्स ध 
व (तधन=न्द्रधनुष | त्रोलन्=हिलवे शोतते करव. 
विपनकिना । खयकारी=नाशु करने | मनुहारी=श्तुति । ५ ष 0. 


गीताव्ती रामायशे 1 ॥ ६१५ 
पालागनि दुलहन सिखांबति, संरिस सोषु सत-ताता + ` 
देहि असीस ते बरिसः कारि ठगि, अचल हाड अहिवातो परा 
रामसीय-छबि देखि जुवतिजन, फर परसपर बाता । 
जव जान्यो सिह सुनहु सखि ! फेोधिदं बड़ा विधाता ॥॥ 

` मह्ल-गान निसान नगर नम, अनद्‌ कल्यो न जाता । 
| चिरजीबहु अवधेस्त-सुवन सव, तुरसिदास-सुखदाता ॥४।१९१॥ 


जमर 


्रयाध्यां कांड 
राग सारं 
नृपं कर जेारिक्हयौ गुर पाहीं । 
तुम्हरी हषा असीसं नाध { मेरी, सै महैस निबाहीं ॥९॥ 
राम्‌ हरहि जंबराज जियत मेरे; यह लालच मन माहीं । 
बहुरि मेहि जियमे मरिवे की, चित चिन्ता कटु नाहीं ॥२ 
महाराज भो काज बिचार, बेगि बिम्ब न कीज । 
बिचि दाहिने हह ती सब मिलि, जनम-लाहु ठुदि ठीजे ॥६। 
सुनत नगर आनन्द बघावन; केकेयी बिलखानी । | 
 तुरुसीदास देवमायाबस, कठिन कुटिता ठानी '४॥१॥ . 
| ` -रगगोयै 
- सुनहु राम तेरे प्रानपियारे। 
वा सत्यनेचनः सुति-सम्मतं, जाति हैँ धिच्ुरत चरन तिहारे ॥१॥ 
बिन प्रयास सथ साधन के फल, अमु पायो से ते नाहि संभार । 
| हरि तजि घरमसीरभंयेो चाहत, नुपति नारिवस सरबस हारे ॥२॥ 
रचिंर कौ चंमनि देखिं मूढ ऽर्थो, करतल ते चिन्तामनि डरे । 


ति 
न । - 
सतत्तावाच्साव सौ । सरिलजवराबर। ठानी=ददृता ञे साथ क्निसी काय को भारम्भ कए्ना। 


न 





३१६ हुलस थाषली ! 


मनिन्होदन-चक्ीर ससि-राघ9, सिब-जीवनघन साड न विचरे ॥३॥ . 
जापि नाध तात्त मायाबस, सृखनिधान सुत तुम्हहि विसारे । 
तदपि हम्ह व्यागहु जनि रघुपति, दीनवबन्धु दुषाहु मैरे बारे ॥8 :` 
सतिसय श्रीतति विनीत घचन सनि, म्प्र कोमल-चितत चलत न पारे। ` 
तलसिदास जे स्ह मात्‌-हित, को सर धिप्र भूमि भय.टारे | ॥५।२ 
रहि चलप सुन्दर रघनायक् । 
जे सुत तात-बचन-पालन-रत, जननिड तात ! मानिषे लायक ॥१। 
धेद्‌-बिदित यह्‌ बानि तुम्हारी, रपति सदा सन्त-सखदायक् 1 
राखहू निज मरजाद्‌ निगम कौ, है बलिजाडं घरहू घन॒सायक् ॥ २॥ 
सकष प्र परिह मरिषि दप, सनि संदेस रघुनाथ-सिधायक । 
यह्‌ दरषन बिधि तेरह हेत अव, रमचरन-वियेग-उंपजायकषे ३॥ 
मात॒-बचन सनि संषरत नयन जठ, कलु सुभाउ जन्‌ नरतम्‌-पायक 1 
तठसिदास सुरकाज न साध्यौ, तौ तो देष तहिं महि आयक 191३1 


राश सारढ 


राम {. है कौन जतन चर रहि ? . 
य।र बार भरि अङ्‌ गोद्‌ रै, ललन कौन से किहं ॥ १॥ 
एहि आगन (बहर्त मेरे बरे ! तुम जो संग सिस ठीन्हे 
केसे प्रान .रहत सुमिरत सुप्त, बहु बिनेद्‌ तमह कीन्हे ॥२॥ 
जन्ह्‌ सवननि कल बचन तिहार, सनि सनि है अत॒रागी । 
तिन्ह ्वननि चनगवन सुनतिरह, मे ते कौन अभागी १॥३४ : 
जुग सम निमिष जाहि रघुनन्दन, बदन कमल बिन दखे। `: न्ध 
ज. तनु रहै. बरष घीतते बि, कहा प्रीति एहि ठे १॥४॥ - ~ 
तुखुरीदास मेमबस श्रीहरि, देखि विकल महतारी । | 
गदगद कठ नयन जल !फार पिरि, जावन कष्य मुरारी ॥ ५ ॥-४ ५६ 

न 


~---------------~ 
सिधायक = सिधारने का | पायक न= पने का। श्रायकनश्राने कां 
- 


गीतवती रामयसं। - भ 
राग पिलाबल 
रहहु भवन हमरे कहै कामिनि ! . 
सादर सासु चरन सेबहु नित, जो तुम्हरे-अति हित गृह-स्वामिनि ॥१॥ 
राजकुमार कठिन कटक मग; क्यों चरटिहै मृद पद्‌ गजगामिनि । 
दुह्‌ चात घर पा हिम आत्तप, केसे सहिहि अगनित दिन जाभिनि ?१।२॥ 
हिं पनि पितु-जाज्ञा प्रमान करि, रैं बेगि सुनहु-दुति-दामिनि । ` 
तुटरसिदासप्रु-विरहु-जचन सुनि, सहिन सकी मुरछित मह पामिनि॥२।५॥ 
हृपानिधान सुजान प्रानपत्ति, सहर धिषिन है आवेगी । 
गृह ते केरटि-गुनित सुख मारग, चलत साथ सचु परवंगी ॥ १॥. ` 
धाकरे चरन कमल चा्पोँगी, खम भये बाउ डोरर्वोगो । 
नयन-चकेरनि मुखमयह्ु-छषि, सादर पान कंरर्नोगी ५.२॥ - 
जा हटि नाथ राखिहै मेक -तौ संग प्रान पडार्बेगी । 
त॒रसिदास ग्रभ्र.धिन्‌ जीवत रहि, क्यों फिरि भदुन दंखो्वोगी ? 1३1६॥ 
कटि तमह बिनु, गृह मेरो कौन काज ?। . `, 
चिपिन काटि रप्र समान मेका, जेप पिय परिहर राज ५ -१.॥ 
चलकल बिमल दुकूल. मनेहर्‌, कन्दु मूढ फंड अमथ नाज 
परभमपद्‌ कमर बिलोकि छिनछिन, इहि त अधिक कंहा सुख-समाज 2॥२॥ 
हैँ सहँ भवन भोग लेदुप है, पति कानन कथि मुनि का साज। 
त॒टसिदास एसे चिरह बचन.सुनि;ः कठिन हिये बिहुरो न जज ॥३॥०॥ 
पेय निटुर बचन कहै, कारन कवन ? 
जानत हि सव के भन कीः गति, मृदुचित, परमष्ृपाल `रवन { ॥ १॥ 
प्राननाय सन्दर सजानमनि, दीनबन्धु जगं जरति दवन । | 
तलसिदास प्रभ्र-पदसराज तजि, रहि कहा करोगी भवन 2; ॥२।५॥ 


नैं तमह सेँ.सतिमांव कहीहै। 

यूति भौर भति मामिनि कत, कानन कठिन कठेष सही है ॥ १॥ 
त ~ प्राव कन नसमा । सदु = आनन्दं । लकल = बोकला, चाल । दुः घाम, गरम । सखु = नन्द 1 वलकल = वोकला, कत्त । दुङूल = परस् । - नाज = 

र्न । लालुप = लालच । सतिभाष = स्वाभाविकं । कत = काद को । 





६१ ` तुरसी-प्रथावही । 


ली चरिषटै ती चौ चलि कै बन, सुनि सिय मन अक्रलभ्ध ल्ह है। 
चड़ विरह बारिनिधि मान, नाह अचनमिस बहि गही है ॥२॥ 
ग्राननाध कै साध षटं उठि, अवध सोकसरि उेगि वही है । 
 तठसी शनी न कहं काह कहं, तन्‌ परिहरि परिछाहिं रही है ॥श€॑ 
जवहि रपति सह सीय ची । | 
विकल धिधेग डाग परिय कह, अति अन्याड अली ॥ १.॥ 
काउ कहै मनिगन तजत कच हमि, करत न भूष भरी । 
काउ कहै कुबे कटि कैङेयी, दुख बिष फटनि फटी ॥ २१ 
क फहि बन जाग जानकी ! विधि बड़ विषम बली । 
-त्॒सी कङठिसह की. कलोरता, तेहि दिन दलि दी । ३॥ ०। 
ठाहे है लखन कमङकर जेर । 
उर धकधको न कहत कलु सकृचनि, प्रप परहरत सथनि इरन तेरे ॥१॥ 
ुपासिन्ध अवहेाकफि बन्ध्‌ तन, प्रान-हृपान बीर सी कारे । ॥ 
तात चिद मागिये मातु सँ, बनिहै बातत उपाहू न भौरे ॥२॥ 
नाई चरन गहि अयस जाच्यो, जननि कहत बहभाति निहैरे । 
सिथ-रघुबर-सेवाः सुनि हहौ, तौ जानि सही सुत मेरे ॥ ३। 
कीजहुः इहै विचार निरन्तर, राम समीप सृष्कृत नहि पोरे 
तुढसी सुनि सिख -चङे चक्ित-चित, 
उद्ये मनि विहंग वधिक भये भोरे ॥ ९ ॥ १९ ॥- 
राग सेरट 
मेके बिधुबदन विराकन दीजै 
राम लखन मेर यहं भट बलि, जाडं महिं मिहि टीजै ॥९॥ 
सुन" पतु-बचन चरन गहे रघुपति, भूप अड भरि लीन्हें 1 


"र । दती = दुक इषे । सुशृतनयुएय । भोरे=्रनयुल ! दिलमिय-~हरिये 


गीतावली-रमावणुः. क 


पुनि पसर नाह गवन किये मभु, मुरख शे भूपं न जाग्धो । 
करम-चेर दृप-पधिक मारि माने, रममरतन र माम्य ॥ ३॥ 
तुलसी रविकुल-रवि रथ चदि चे, तकि दिसि.दखिन सुहाई । 
- लोग नटिन भये महिन भवध-सर, विर्ह-विषम-हिम पां ॥४॥ १॥ 

राग बिलावल्‌ ` | 
, कीस विपिनहै चैँकेत्तिकदूरि। ` 

जहा-गवन क्रिये कुंबर केसठपति, वृति सिय पिय-पतिहि धिसूरि ॥९॥ 
माननाध परदेस पादेहि, चरे सुख सकर तजे ठन तूरि । 

कर घयारि विमिय पिटपत्तर, भार है चरन-सरोरह-पररि ॥ २॥ 
तुटसिदास ग्र प्रियाचचन सुनि, नीरजनेयन नीर आये पूरि । 
कानन कहँ अवर्हि सुनु सुन्दरि, रधुपति पिरि वित्तये हित भूरि ।३।१३॥ 

फिरि पिरि राम सीयतनु हिरत । | । 

दषित जानि जख ठेन खन गये, भुज उटाह ऊँचे चट रैरत ॥ १॥ 
अवनि कुङ्‌ विहग दुम-डारन, रूप निहारतं पटक न प्रेरतत । . 
मगन न इरत निरखि कर-कमलनि, सुभग सासन सायक फेरत ॥२॥ 
अव्राकत मग छाग चदं दिसि, मनहँ बकार चन्द्रमहि चेप्त । 

ते जन भूरिभाग भूतल पर, तुलसी सम-पथिक-पदं जे रत ५.३॥ ९९ ॥ 

नृपति-कुं वर राजत मगजात्त। ` , . - 

सुन्दर बदन सरारुह-लाचन, मरकत-कनकवरन मृदुगात ॥ १ ॥ 

असनि चाप तून कटि मुनिपर, जटा मुकुट बिच नूतन पात ॥- , 
फेरत पानि-सराजनि सायक, चरत चितहि सहज मुसुकात ॥ २॥ 

सङ्गः नारि सुकुमार सुभग सुटि, राजति बिन भूषन नव-सत.। = 
सखमा निरसिः श्राम-अनितनि के, नटिन-नयन षिकसित मने प्रात ॥३` 
छ्क अद्ग अगनित अनद्ध-छवि, उपमा कहत सुकषि सकुचात । 
सिय समेत नित सुलसिदास चित, बसत किंसार पथिक देउ श्रत ॥७।९५॥ 


+~ ~~~ 
मनक । श्रसनि=कन्धौ पर । नवसातन=सेालद शुक्र । 


१२० 


वुतसी्रथावक्ष । 
त्‌ देखि देखि री { पथिक. परम सुन्दर दे । 


- मरकतन्कलरधीत-वरन .काम-कारि-कान्तिहूरन; 
. चेरन-कमल कोमल अति राजकु बर कोउ ॥१॥ 


छर सर धन्‌ कटि निष्‌ मुनिपट सहै सभग अद्ग, 
सङ्‌ चन्द्रचदनि ब्र सुन्दरि सुटि सा । 

तापस बर वेष फिये सभाः सव लुटि हिय 

चितके चोर घय किसर ठोचन भरि जा २.१ 
दिनकर-कटमनि निहार प्रेम-मगन ग्राम-नारि 


` परसपर कहै सखि ¡ अन॒यग ताग पोऊ। 


तुलसी यह ध्यान-सुधन जानि मानि लाभ सघन 
कृपन व्यो सनेह से हिये-सुगेह गे†ऊ ॥ ३५ १६॥ 
क़ वर सवरा री सजनी ! सुन्दर सव टू! 

सेम रम छवि निहारं आहि शरि फेरि डारि 
कादि परानु-सुबन सरद-सेम कटि अनर्हं ॥१॥ 
बाम अह लसत चाप मेलि मञ्ज जटा काप 


 सृचि सर फर मनिपट एटि-तट कसे निषट्ु। 


आयत उर बाहु नैन मुख-सुखमा. का ठहै न 
उपमां अवलोकि ठक गिरामति-गतिं भट ॥२॥ 
यो कहि महं मगन बाल वियकर सुनि लुवति-जाट, 
चित्तवत्‌ चङे जात सङ्गे घनुष-मूग बिहह । 


, बरन किमि तिनकी दसहि निगम-अगम परेम-रसहि, 


तुलसौमन-बसन रंगे रुचिर परह्‌ ॥ ३ ॥ १७.॥ 
राग कल्यान 
देखु कोऊ परम सुन्दर सखि ! बरोही । 
चरत महि मृदु चरन अरुन-बारिज-वरन, 


` कत्वीत=ुरसं। ला$नदेखु ! पोु=चिपाभ्र । । 


` गीठब्लीःसमाथण ३२१ 


भूपसुत रूपनिधिः.निरखि.है मही ॥.१॥ 
अमट मरकत - स्यार सीटसखमाघाम 
गोरतनु सुभग सोपा. सुभखि जही ! ` 
` जुग बिच नारि सुकृमारि सुठिः सन्द्री 
इन्दिरा इन्दु-हुरि मध्य जनु सेह -॥ -२.1. : 
करनि बर. धनु. तीर रुचिरः करि" तूनीर, 
घीर सुर-सुखदं मदंनञवनिद्रोही। -- - 
ऊम्बुजायत नयनं बदन. छवि बहु `मघन, 
चारु चित्तवनि चतुर ठेति चित पेहिी ५-३.॥ 
वचन प्रिय सुनि खेन राम करुनाभवन, ˆ `` 
चितै सब अधिक हित सहित कड मोही 1 
दास तलसी नेह-विबस बिसरी देह 
जान नर्हि-जाप तेहि काल धीर केही ॥ 9॥ ९८६१ 
 , राग काय 
सखि ! नीके क. निरखि कोऊ सुटि सन्दर बरही । 
मधुर म्रति -मदुमेाहुन .जेाहन-जेग, | 
बदन सेभासदन देखि मेही ॥१॥ 
सग॑बरे गारे किसर सुर मुनि चित-चोर .. 
उभव-अन्तर एक नरि सही ! ` 
भनहूं बारिदं चिघ॒ बीच ठाटत. भति 
सजति तंडित निज सहज विशाहौ + २। 
उर धीरजहि धरिःजन्म्‌ फट्‌ कार 
सनहि .संमखि ! जनि बिकट हेही ! 
क -वयिर [ सदस वमी । छु = चन्दमा । दरिन्विष्णु । शरदनिद्रोदी यदुत । निज्‌ | 
सहज विद्ी-भपृना चंचल स्वमाष दोर्‌ । ( = 


हुलसी-्रथावती । 
का जानै करने सुत र्यी है ठाचन-लाहुः 


® ०५ 


ताहि पै बारहि बार कहति तेही " ३॥ 
सखिहि ससख दहु पेम-मगन भई, 
सरति विस्षरि गहं मापनी ओह । 
तलसी स्ही ३ ठट पाहन गदी सी काढी 
क्न जानै कहाँ ते आह.केन की के ही ॥४ ॥ १९॥ 
माहं { मन के मेहन जहन-जोग जोही । 

थारी ही बयस गोरे शबर सछाने ने, 
लायन ललितं बिधुबद्‌न बरोही ॥ १॥ 
सिरनि जटा मुकुट मञ्जुल सुमनजुत, 
तैसिथे लसति नव पु सही । 
किये मनि-वेष बीर धरे धन्‌ तून तीर 
सेह मगके है टचि परे न मेही ॥२्‌\ 
सेमा का सोचे संवारि रूप जातदहप ढारि, 
नारि बिरचो धिर सङ्घ सही ।' 

` शजत रुचिर तनु सुन्दुर सम के कन, 
चाहे चकचोधी लागे कहौ छा तेाही ? ॥३॥ 
सनेह-सिथिल सुनि बचन सकल सिय 
चितहं धिक हित सहित ओह । 
तुलसी मनहु प्रमु कृपो कौ मूरति फिरि, 
हिरि फे हरिष हियै टिये है पेही ॥४।२०। 
सख ! सरद-बमल-बिधुबदनि बघरी ! ` 
एसी ठना सरेनी न पदै न है न हनी 
र्थी रची. षिधि जा ॐटत छवि कुरी 1९॥ 


~~~ पः 
कोदी-दुतरी सम के कन = पसीने कौ चृद्‌ । ललना -ङ्यी! . 


गीतावक्तौ-रमावण |, २९१ 


संमिरे गोरे पथिक वीच सहति अधिक, . ` 
तिहु त्िभुवन-सोमा मानहँ लूटी! 
` `तुटसी निरखि सिय म्रेमबस कह तिय, 
राचन-सिमुनह देहु अमिय घूटी ॥२।२्‌॥ 
सेर संवरे पथिक पाछे ललना नी । 
दामिनि-बरन गोरी खि सखि रन तेरो, 
` बीत्ती है बय किसेारी जावन हानी ॥९॥ 
नीके कै निका देखि जनम सफ़ल रेखि, 
हम सी भूरि-पाभिनि नम न ऊेनी। 
तुटसो-स्वामी-स्वामिनि जहे मेही है भामिनि, 
सेभा-सुघा पिये करि अखि दोनी ।२।।' 
पथिक गोरे सिरे सुठि ठेनि । . 
सङ्ग सुतिय जाके तनु तें लह है युति, सोन सरोरुह सेने ॥९॥ 
वथ फिसोरसिरिपिर मनेाहर, बयस-सिरिमनि हने । .. 
सेाभा-सुघा अलि ! अचह करं नयन मञ्घु मृदु देने ५२ 
हेरत हृदय हरत नहिं फेरत, चारु विलचनं केने । 
तुलसी-परभ्रु किध मुके मेम प, परगट कपट बिनु रेने ॥६।२३ 
| मनेहरता के माने एेन । र 
स्थामर जर किसर पथिक दोड, सुमुखि निरस भरि नेन ॥९॥ 
ीच य्न विधुबदनि बिराजित, उपमा कहु कोऊ है न } 
मानहू रति रितुनाथ सहित मुनि, वेष बनाये हि मेन ॥२॥ - 
किरधौः सिंगार-सुखमा-सुप्रेम मिलि, चठे 4 जग-चित-धित कैन । 
अद्भुत त्रयी किध पटं है बिधि, मग-लेगन्हू सुख दैन (३५ 
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने, ्रामवधुनह के.बेन 0 
तुसी प्रभ त तर बिकेये किये, मेम कनो के न ॥४।२४॥ 
अ. 
छानी = धरती । सोन~ल्ाल, पीते । चयस क्षरिमनि ड युचावस्था । मैन कामदेव । 


[व 


ट हुहसौधाचलौ । ` 
बय किरीर गारे सौँबरे धनुबान घरे है । 
सघ अद्र सहज सोहहाबने राजीव जिते नैननि बदननि बिध निद्र है ॥१॥ 


तृन सुभनिपट करि कसे जटा मुकुट करे है 
मञ्जु भरघुर मृदु मूरति पानह्यौः न पायनि, कैसे धँ परथ विचरे है १।२ 


उमय बीच.बनिता बनो रवि मेहि परेहै । 
मदन सप्रिया सप्रिय सखा. मुनिन्रेष घनाये लिये मनजात हरे है ॥॥ 
सुनि जह तहं देखन चरे अनुराग भरे है । 
राम-पथिक्क छवि निरखि कँ तुटसी 
मगन-लागनि धाम-काम बिसरे ह ॥१।१५। 
कैसे पित्‌ मातु केसे प्रिय परिजन है ? 
जगजर्पि ललाम लेने लेने गेरे स्याम 
जिन पठए है उसे बालक्रनि बन है ॥। 
ष्पके ने पारावार भूप के कुमार सुनि-बेष, 
देखत छानाई लु लागत मदन ह । ` 
सखमा की मूरति सी साथ निसिनाथ-मुखी 
नखसिख सहं संब. सभा के सदन.है ॥ २॥ . 
पड्ुज-करनि चाप तीर तरफस कटि, ` ` ˆ 
सरद्‌-सरोजहु ते सन्दर षरनं है । ~ - 
सीता राम लखन निहारि ग्रामनारि कहै, . :; 
हरि हिरि हिरि हिरी हिय फे हरन है ॥ ३॥ 
भानहूं के नं से सुजीवन के जोवनसे 
्रमहू के.परेम रट पिन फे घन है । 
तुलसी के रोचन्‌-चकार फे चन्द्रमा से 
आङे मन-मार चित-चानक के घन है ॥॥ २६१ `, | 
"ध ~ ~~~ ~ ~ 


(अ =; 


भौतावही-एमायण । ३२४. 


रां मैरवब 
देखि ! दै पथिक गोरे साबरे समगं ह 
सुतिय सलेनी सद्ग सहत सुभग है ॥१॥ 
सेभासिन्धु-सम्भव से नीके नीके नग है| 
मातु-पतु-माग-वस गये परि फंगहै॥२॥ 
पां पन्यो न मृदु पहूनसेपगहै। 
रूप फो माहनो मेहि मेहि अग जग है ॥३। 
मुनि-खष धरे धनु सायक सुग है" । ,. 
तलसी हिये ठंसत छनैः. लेने इग है ॥ ४॥ ९७ 
पथिक पयादे जात प्ूज से पाय हैँ । 
मारग कठिन कुस कंटकनिकाय है ॥ ९॥ 
सखी भूख प्थासे पै चलत चित्त चाय है । 
इन्हे सुत सुर सहर सहाय हैँ ॥२॥. ` ` 
सूप सोभा म्रेमकेसे कमनीय कायहै।, 
म॒निबेष स्यि किँ ब्रह्म जीव माय है ॥३॥ 
बीर बरियार धीर घनुधर-रायहै। ` 
दसचारिप्र-पाल जादी उरगाय हैः + ४ ॥ 
मग-ठाग देखत्त करतत हाय हाय है । ` 
घन इनके ता बाम बिधि कै बनाय हैः ॥५। 
घस्य ते जे भीन से अवधि-अम्ब-मायहै । ` 
तरसी श्भुं से जिन्हहू" के भके भाय है + ६.॥ ९८ ॥ 
राग ासावरीः_ * `. 
सजनी. ! हं काउ यजकमार ` “<. 
पन्थ चरत मृदु पदं कमलनि"दौउ सील-कहंप-आगार ५१ ॥ 
1 प्स्व । अनगं यतनं ॥ इुलरपस ¡ गद. । -चोधनत्साद 1! 
कमनीय=सुन्दर । कायच्छरीर। उरगायन्विष्णुा ० 


~= 


^ 








१९६ दलसी-्र॑थावल्त । 


अगे राज्िवनैन स्थाम-तन्‌, सोमा अमत अपार । 
डँ वारि अङ्क अहनि पर, कोटि कोटि सत मार ५२॥ 
पे गर किरार मनेहुर, चन बदन उदार । 
कटि तीर कसे कर सर धन्‌, चटे हरन चिति भार ॥ ३१ 
जगल वीच सुकृमारि नारि इक, सजति विनहि सिंगार । 
दरनीठ हाटक मुकृतामनि, उन्‌ पहिरे महि हार ५९। 
अवलेाकह भरि नैन विक जनि, हेहि करह सुविद्दार ) 
पुनि कहं यह्‌ सभा कहु लोचन, दहं गेह संसार १।५॥ 
सुनि प्रिय बचन चिते हित कै, रघुनाध छपा सुखसार । 
तुरुसिदास प्रश्न हरे सथन्हि के, मन तन रही न संभार 1६) २६१ 
देख री सखी ! पथिक नख-सिख नीके है । 
नीठे पीले कमल से कोमल कठेवरनि, 
तापस हूं चेष किये काम काटि पीके है ॥९॥ 
सुरत सनेह सीह सुखमा सुख सफेटि, 
बिर्चे विरद्चि किष भमिय अमीके है । 
ष्पक्ती सी दामिनी सुभागिनी सहति सह 
उमहू रमा तं अणे उद्ग उदह्तीकेहै ५२ 
बन-पट फसे कटि तन तीर घन्‌ धरे 
धीर बीर पालक छृपाह्‌ सब्रही के है । 
पानहू न चरन-सरोजनि चलत मग 
कानन पठाये पितु-मातत केसे ही के है? १३ 
साली अवलोकि लेह नयननि के फल येह, 
लाभ के सुलाम सुखजीवन से जी के हं 1 
घन्य नर नार जे निहारि बिनु महक ह 
---- जपने आपने मन मेल विनु वीक हं 191 
र -वितविति्ी रनीतननीतमरि मत दव्यन्छव स्केहयैरक्र टाकु! 


गीताबली-मायर्‌ ! ७ 


बबुध बरस फूल हरपि हिये कहत 
ग्राम-लगर ससन सनेह सिय-पीके है । 
जागीजन अगन दरस पाथो पार्वेरनि, 
भ्मुदतत मन सुनि सुरप सची के हं ॥५॥ 
म्रीति फे सबालक से छाठत सजान मनि 
मग चारु चरित ल्खन राम्ीकेहे। 
लाग न विराग जामत्तपन तीरथ त्याग, 
ही अनुराग भाग खले तुलसी फे ह ॥६।६०॥ 
रीति चदि कौ चाहि म्रीति पहिचानि कै। 
आपनी जापनी कहं प्रेम परवस अहै, 
मञ्जु मृदु बचन सनेह-सुधा सानि फे ॥९॥ 
सगरे फुर के. बराह के चरन के चिहू 
वश्च पग धरति कहा धै जिथ जानि कै । 
जगल कमल-पद्‌-अङ्क जोगवत जात, 
गोरे गात्त कवर माहिमा महा मानि के ॥२ 
उनकी कहनि नीकी रहति लखन सी की 
तिनकी गहूनि जे पथि उर आनि के। 
ला चन सज तन पुटक मगन मन 
हात भूरिमागी जेस तुलसी बखानि के ॥३३१॥ 
राग कैदारा 
जेहि जेहि मग सिय राम लखन गये; 

तहँ तहं नर नारि चिन्‌ छर छरिगे । 

\ निरखि निका अधिकां विथक्षित भये । 
बच बिय-नैन-संर सेप्ना-सुधा भरिगे ॥९॥ 


न 
सरप=षुरपएति, इद॒ । त्राहि=देख कर । बिलुच्र दरिगे=बिना चृ के घृते -गदे। 
तच =वजन 1 विनदतो | 


३२४ 


व॒लसी-्रथावरल्ी 1: 


ज्ञाते चिन्‌ बये धिन्‌ निफन निसथै-धिन्‌ 
सष्टत-सखेतसंख-साठि एठि.फरिगे । 
मनिहं मनोरथं को अगन अलभ्य लाभ 
सगम सा राम लघु रोगनि केः करगे ॥२्‌। 


लाठ्ची कैडी के कूर पारस परे हं पाठे 
जानत नक कहा की से विसरिगे। 
बुधि न विचार न धिगारन सुधार सुधि 
देह गेह नेह नाते मन से निसरिे ॥३॥ ` 


बरपि' सुमन स्र हरपि हरपि कह, 

अनायास भवनिधि नीच नीके तरिगे । 

सा सनेह रुमउ सुमिरि तुलसीहू के से 

भटी भरति भे पेत भछे पासे परिगे ॥9३२॥ 

वेखे राज देन का रजायस मे काननको, ` 

सानन प्रसन्न म॒न मेद्‌ बडा कामे) 
मातु-पिता-बन्धु-हित आपने परम हित 
मेके बीस कै टस अनुक आज भे ॥९॥ 
असन अजीरन को समुभि तिलक तव्य, ` 
बपिन-गवन प्ररे भरद का स॒नाज भे ! 
घरमन्धुरीन धीर बीर रघुबीरज्‌ को 
कोटि यज सरिस भरतज्‌ के राजभ ॥२ 
एसी बाते कहत सनत मग-रागन की 
चले जात बन्धु देउ मुनिके स साजमे। 
ध्याहुषे का गाहे के सेहूबे सुमिरिबे क 
तुलसी को सघ माति सुखदं समाज मे ।३।३६॥ 


4 











नअ तरह । सक्ति=थान । पत दोव । वीषु कै=वीश विसे. पूते वय्‌ से। 


| 


गीताघलषौ-रामायस ! न -३२8 


सिरिस-सुमन-सुकुमारि सुखमां फी सीव; .: 
सीय राम बह ही साच सदलं है। ` 
माह के मान समान प्रिया प्रान के रान, 
जानि.चानि प्रीति रीति हृपासील मह है.॥९॥ 
जाटबाल-अवध सुकामतस्‌ कापवेहि, 
दरि करि फेकडं विपत्ति-बेलि बह है। ~ . 
भाप पति पूत गुरुजन प्रिय परिजन, 
प्रजाहू को कुटि दुसह दसा -दैः है ॥२॥ 
पड्ज से पगनि. पानह्यौ न परुष पन्थ, 
कैसे निब है निबाहगे गति नहं है ?। 
एही सच सुट्‌ मगन मग-नरनारि - 
सबकी सुमति राम-राग-रग-रहे है ॥३॥. । : 
एक कहं बाम निधि दाहिने हम को भवे, ; - 
उत कीन्हीं पीठि इत के सुडोठि महं है। . 
तुटसी सहित बनबासी मुनि हंमरिभी, 
अनायास अधिक अघाह्‌ बनि गहे है ॥9३8: 
` रगमैरी , 
नीके कमं न व्िकनपराये।  . 
सखि! यहि मग जुग पथिक मनेहर, बधु विधु-बदनि. समेत सिधाये 1१1 
नयन सराज फिसार बथस बर, सीक् जटा रचि, मुकुट बनाये । 
कटि सुनि सन तून घतु सर र, स्याम गीर सुभा सहाये ॥२ 
न्दर धवन विसा बाहु उ९ उतु कदि मना एधे । 
तवतव मेहि लगौ चै सी, जानौ न कौन करौ तं धँ जाये ॥२॥ 
मन गयो सङ्क सोचन्रस लाचन, मोच १ समुभोपे । 
` वुसिदाष लालसा दरस की सेद पुरम, जेहि आनि देखाये ॥५१२९॥ 


ग" ५ 





<. ` `= परप = कडार । जधी-चकारचाव । - 
क । ¶९ 


२९ तृ्तसीश्रन्धावली । 


पनि न फिर ३1उ बीर षटाउ। 
स्वामल ओर सहज सन्दर सखि { बारक बहुरि प्िकिबे काञ्च ॥१॥ 
कर-कमटनि सुर सभग सरासन, कटि मनि घसन निषड सहाये, 
पुज ग्ररम् सब अद्भं मनोहर, धन्य से जनक जननि जेहि जाये ॥\२॥ 
सदर-षिमल-धिघू-बदन जटा सिर, मञ्ज्ञल अरन-सररुहु-लोचन । 
तलसिदास मनमय भारग म, सजत केोटि-मदन-मदुमाचन ॥३।३६॥ 


राग केदारं 

आही ! काहू तो वृक्षि न पथिक कहँ धँ सिचेह । 
कहू तं आये हैके कहा नाम स्याम गोरे 
काज कै कुस फिरि एहि मग देह ? ॥१। 
उठि बयस्‌ मसि भींजति सलेनि.सुठि, 
सेभ-देखवेया षिन्‌ चित्त ही धिह । 
हये हेरि हरि ठेत ठनी हना समेत 
लायननि लाह दैत जहम जहां जह ॥२॥ ` 
राम-लखन-स्थि-पथि की कथा एध, 
प्रेम बिध हति सुमखि स्वै है । 
तुरसी तिन्ह सरिस तेऊ भूरिभाग जेऊ, 
सुनि कै सुचित तेहि समे समह ५ ३॥ ३७ ॥ 

बहुत दिन बीते संधि कष न उही । 
गये जे पथिक गोरे साँबरे सङेने 
सख | सह्‌ नार सुकुमार सही ॥ ११ 
जान पहिचानि बिनु भाप्‌ तं आपनेहू ते 
म्रातहू तं प्यारे प्रियतम उपह । 
सुधा के सनेह हूः फे सार ठे संवरे विधि 
जसे भावते है पति जाति न कही ॥२॥ 


- उत भन्तेह भत्ति जातिनकही॥२॥ __ - 
य । उढ़ति वयस =खदृती प्रानी । पृथुक्त=वहुत, ्रधि र । उपदीन रय 
† ॥ ३ 


शीता्षली-रामायके। . ` 2६१ 


हि 


बहुरि बिलाकिवे कबहु कहतं 

तनु पुलक नयन जलधार वही । 

तुलसी गरस समिर ग्रामय॒तरततो सिथिल 

चिनु प्रयास परीं प्रेम सही ॥३॥ इ; ॥ 
ञी री ! पथिक जे एहि पथं परं सिधाये। 

तेता राम टखन अवध तं आये ॥ १॥ 

संग सथ सब अह्न सहज सहाये । 

रति फाम रितुपति कौटिक ठजाये॥२॥ 

राज्ञा दुसरथ रनो कैतिला जये। 

केकेयी कुचालि करि कानन पाये ॥ ३॥ 

बचन कुभामिनि के.भूपहि क्यों माये ?. ` 

हाय हाय राय बाम्र बिधि भ्ररमाये॥8॥ 

कुलगुर सचिव काट न समुाये । 

कच मनि ॐ असाल मानिक वाये ॥ ५॥ 

भाग मग-लोगनि के देखन जे पाये । 

तठती सहित जिन गुन गन गाये ॥ ६ ।३९॥ 

सखि ! जघतं सीता समेत दैसे दाउ भाई । 

त्थतं परे न कलक न सेहादं॥१॥ ` 

नखसिख नीके. नीके निरखि निका । 

तन सुधि गडं मन अनत न जाट ५ २॥ 

हरनि हंसनि हिय व्थि इ चेरा । 

पावन-प्रम-षिधस भह हैं परां ॥ ३॥ 

कैसे पित मात्‌ प्रिय परिजन भा । | 

जोवतत जाब के जोवन- बर्नाहि पटहं ॥४॥ ` 





अ अ. लयेलवे । 


६६२ । हदसौ-तधोवलौ । ॥ 


समरड सै चित फरि हिन अधिङह । 

रोति ग्रोमवधुन की तुरसिहुं गाह ॥ \। ४० ॥ 
साग केदारा । 

जव तँ सिघारे यहि भासा लखन सम 

जानकी सहित तरतेः न सुधि लह ₹ै। 

अवध गये घो फिरि कें चदे विन्ध्यगिरि 

कधं कह रहै साक्षुन ङाहूकहीहै\१॥ 

एक कहै चित्रकट निकट नदी के तीर 

परन करीर करि घसे वातत सही है 1 

सुनियत्त भरत मनाईवे के भावत है , 

हि्गी पे सेह जे विधाता चित्त चहीहै १२ 

सत्य-सन्घ घरम-धूरीन रधुनाध ज्‌ को ह 

पनी निषाहिवे दप की निरब्ही है 1 

दसरचारि बरिस विहार वन पद्चार, 

करिषे पनोत्त सेल सर सरि सही ३।३॥ 

सुनि सुर सुज्ञन समाजे सुघारि काज 

विगार षिगरि जहाँ जहम जाकी रहो है 

पुर पाड धारिहै उधारिहै तुलसी हं से जन 

जिन जानि के गरो गाढो गहे है ॥.४॥ ४१॥ 


राग सार 

ये उपही कौउ कवर अहर । 
स्थाम गोर धन्‌-बान-त॒नघर, चिन्ह अव आह रहैरो॥१॥ 
इन्हाह चहुत आाद्र्त महामुनि, समाचार मेरे नाहू-कहे री 
चनता बन्धु समेत बसे अन, पितु हित एटिन कटेस सहै रो ॥२॥ 
न 


व, न्य 


पदचार = पैदल, पव प । 


` गीतिर्वलीःरंमायेष । २६१ 


भच्तन परस्परं कहत किंरानिनि, पुंल गाति जल नर्यनःबह री । 
तुचसी प्रभहि बिलोकति एरूटक, लोचन .जन्‌ धिन परल लहै री: ॥२१४२। 
राग चञ्मुरी 
चन्नक्रूट अत 1वचित्र सुन्दरं बन महि पवित्र, -.; 
पातवान पय सरित सकल मल-निकन्दिनी । 
सानुज जह बसत राम लोक लोचनाभिराम, 
वाम अङ्ग बामावर धिस्व-बन्दिनी ६ ९॥ 
चितवत मुनिगन चकोर वैटे निज ठौर दौर, ` 
अक्षय अकल सरद्-चन्द्‌-चन्दिनि । 
उददित्त सदा बन-जक्रास् मुर्हित बद तुटसिदृस, ` 
जथ जय रघुनन्दन जय जनकनन्दिनी ॥ २५ ४३॥ 
फटिक्रसिला मृदु धिसा सहल सुरतर तमालः, 
ललित-ठता-जा हरति छि वितान छी + 
मन्दाक्षिनि तिनि तीर मञ्जुल मृग षिहुंग भीर 
धीर म॒निगिरा भंमीर सामगान की ॥ १॥ 
मधुकर पिक बरहि मुखर सन्दर गिरि निभोर. भार, 
जल-कन घन छाँहि छन प्रभा न मनकी 
सघ रितु रितिपति प्रभा सन्तत बह त्रिविध बाड 
जनु विहार-बाटिका दप पञ्ुवरान को ॥ २.1 
विरचित तहं पनसा अति बिचित्र ठखनःछाड, , ` 
निवसत जह नित छृषाल राम-जानकी । ध 
निजकर राजीवनयन पलुब-दंल-रचित सथन, 
प्यास परसपर, पिचूष प्रम-पान की ॥३॥ 
सिय अंग लिखि धातुराग सुमननि भूषन-वभागः 
तिलक करनि.कां कही कलानिघानं कौ । । । 


निमुस्-मरा पश्चवान=कमदेव । पनखालनपरठे की इरी । सयनन श्या, पिश्तर 1 
धातुरागन्=्धातुश्रा से निकलता हृश्रा स्व । 9 


2४ त॒लखौ्र॑थादली 1 
माधुरी विटास हास गावत जस तटसिदास, 


वसति हृदय जोरो भिय परम मरन को ॥४१४॥ . 
राग केदय 

लोने टा लखन सोने राम लोनी सिय, 
चार्‌ चित्रकूट बडे सुरवरु-तर है । 
गोरे संवरे सरीर पीत नीट नीरजसे 
म्रेमहप सुखमा के मनरिज-सर रहै ॥१९॥ 
लोने नख-सख निरुपम निरखन जोग, 
बडे उर कन्धर-विसाल भुज्ञ वर है । 
लाने लाने लाचन जटनि के भकः ठन 
हाने बदननि जीते कोटि सधाकरहैः\॥२१ 
लेने लेने धनष विरस्पि कर कमलनि, 
लाने सुनिपट कटि छाने सस्वर ह । 

प्रिया प्रिय बन्धुका दिखावतत धिहप बेहि 

मज्‌ कृञ्च सिखातर दल फू एर हे १३ 

रिपिन के आश्रम सरह मृग नाम कहे, 

छागी मधु सरिति मरत निभरैर ह । 

नाचत्त घरहि नोक गावत सधुप पक्क, 

बोलत विहर नम-ज्ल-ल-चर ह 1\‰॥ 

म्रसाह विलोक मनिगन प्के कहन 

भूरिभाग भये सत्र नीच नारि-नर ह । 

त॒ठसी से सख-ठाह लरत कियत फोट 

जाके सि्तकत सर बिधि हरि हर है \५।६५॥ 

राभ सार 
अइ रहे जव तें देः्ड भाइ! 
तथ त चनरङकुट-कानन-छवि, दिन दिन अधिक्र अधिक अधिकाड ॥९॥ 


१ ॥, = ~ 
। सरघर=तरकस ! सिसकत=तरसते ह । 


गीतावल्ली-रामाथर ष 


सीता-राम-टखन-पदं अह्न, अवनि साहावनि बरनि न जाह । 
मन्द्‌ाकनि मज्जते अव्रलोकत, च्रि्धिध णाप त्रयतांप नसां \ २॥ 
उकठेड हरिति भये जल-धलक्ह, मित नूतन .राज्ञीव सहा । 

पठत फलत परलुदत पलहत, बिटप वलि अभिमत संखदो ॥३॥ 
सरत सरान सरसीरुहु-सटल, सदन संवारि रमा जन छह । 

करज त ¶वहंग मञ्ज गृजजत अलि, जात पथिक जन्‌ ठेत बलाहं ॥9॥ 
त्रिविध समीर 'नीर भर भरननि, जह तह" रहे रिषि कुटी घनाहू । 
सीतल सभग सिहनि पर तापस, करत ज्ञाग जप तप मन लाह ॥५॥ 
प्रये सब साध किरात किरात्तिनि, राम-द्रस मिदि गइ कलुषां । 
खग मृग म॒दित्त एक सग विहरत, सहज धिषम बड़ वैर बिहाईं ॥६॥ 
कामकेटि बारिका चिचुघ-बन, लघु उपमा कवि कहत ठजाहे । 
सकल भवन सभा सकेटि मनौ, राम विपिन विधि आनि बसहु ॥9। 
बन मिस मनि मनित्तिय म्‌ नि-बालक, बरनत रघुबर-विमल-बड़ा 
पलक सिथिल तन्‌ सजल सठेचन्‌, प्रमदित मन जीवन फल पाड ॥९॥ 
क्यों कष चिन्रकट-मिरि सम्पति, महिमा मेद्‌ मनेहरताईं । 

तुटसी जह असिटखनराम्‌ सिय, आर्नंद्‌-अवधि अबघ धिसराह्‌ ।९।४६॥ 


राग मारी 


देखत चित्रकूट घन मन, अत्ति हात हठास । 

, सीताम टखन परिय, तापस-दृन्द्‌-नवास ॥१॥ 
सरित सेह्मवनि पावनि, पापहरनि पय नामः । 

. सिद्ि-साधु-सुर-सेवित, देति सकर मनाम ॥२॥ 
विपद बेलि नव किसलय, कृसमित सघन सुजात । 


` कन्दुमूल जल-धटसह अगनित, अनन भाति ॥३॥ 
क 
उकटेड-शुखनि, हुम । ख = प्च । कलुषां = पापीपन । किसलय = केमल श्र लाल 


ल्ञाल्ञपक्ते । श्रनवन = भिन्न भिन्न | 


ब 





२३६ 


वलसी-पंथावली, ! 
बअञ्ज्‌ट मञ्च बकट करट सरतर, ताढ तमह } 


` कर्दालि कदम्ब सृचचस्पक पाटल, पनस रसाट ॥8॥ 


भूरह भूरि भरे जन्‌ छबि, अनुराग सुभ्राग। 

घन बिलोकि रघु लागि, बिपल बिव्रध-बन-अ्ा ॥१॥ 
जाह न बरनि राम-बन, चितवत चित हारं ठेत। 
लित-लंताट्रम-सङकट, मनहं मनोज-निकेत ५६॥ 


` सरित सरनि सरसोरुह, एूठे नाना रह । 


गञ्त मञ्जु भधुप गन दरूजत, चिबिघ पिह ॥ग 

लखन कहि रधुनन्द्‌न देखिय, बिपिन-समाज । 

मानहं चयन सथन-प्र मायड , भिय रितुराज ॥८। 

चित्रकूट पर राउर जानि, अधिक अनुराग । 

सखा सहित जन्‌ रतिपति, जाथड खेलन साग ॥९॥ 

भिदि मभि भरना इफ नव भृद्ह निसान । 

भेरि उपह भृङ रव, ताल कौर कलगान ॥१०\ 

हंसक पात कबूतर वाटत, चक्कं चकार । 
गावत्त मनहं नारिनर मुदित, नगर चहं ओर ॥९१। 
चित्र विचित्र बिविघ मृग; डाठत डौ गर इग । 
जन्‌ पुरबीधिन विहरत, छेष सँवारे स्वग ॥१२॥ 
नचहिं मेर पिक गाबरहि, सुर चर राग बंघान । 
निज तरुन तरनी जन्‌, खेखहि समय समान ॥१३॥ 
भरि भरि सुंड करिनि करि, जह तहं डार्यहं बारि। 
भरत परसपर परिचकनि सनह, स॒दिन नर नारि ॥१९। 
पीठि चढ़ा सिसुन्ह कपि, कूद डार्यह इर । 
जनु मुह लाइ गर ससि, भये खरनि असवार ॥९५। 


1 
पारल = गुलीव्र । पनत्त = करदर । रसाल्ाम । भूरुदन्ृश्च०। सङ्क. ल = युक्त, समू [` 


~ भप नसतङ । दोपरन=पदाड़ो, टोला  उागनवन, जगल । स्वांगच=रष । पिचकन्हि=पिचकषर्ं 


गौताबली-यमायर } ३३७ 


छथि पराग सुमनरस, डाङत मलय समीर । 

 मनहु अस्मजा छिरकते, भरत गुलाल अबीर ॥१६॥; 
कोम कौतुकी एहि धिधि; परभुहित कौतुक छीर्ह + 
रीभिं राम रतिनाथहिः जग-बिजयी बर दोन्हू ॥१०॥ 
दुखवहु. मेरे दास जनि, मानेहु मरि रजाह्‌ ।. ` ` 
भेह नाध. माधे धरि, जयसु चठेड बजा ॥१८॥ ¦ 

` मुदित रात किरातिनि, रघुधर-हप निहारि । 
प्रभुगुन गावत नाचत, चठे जेाहारि जेहारि ॥१९॥ 

"दहि भसीस प्रसंसहि मुनि सुर. बर्हि फूट । 

मवने भवन सखि उर, मुरति. मङ्ग लमूल ॥९०॥ 

` चित्रकूट कानन छथि, के कवि घरनै पार! , ` 
जह सिय खन. सहित नित, रघुधर करहि बिहार ॥२९॥ . 
तुरसिदोस चांचरि मिस, कहे राम गुन-ग्राम । 
गार्बाहि सुनहि नारि नर, पावहि सब अभिराम ॥२९॥४०॥ 

. -:. पगबसन्त ` ,; ४. , 
आजु बन्ये है विपिन देखा राम धीर। मानें खेढत फाग मुद्‌ मदन घोर।१. 
बर बकुल कदम्ब.पनस रसाल ।. कुसुमित .तरू-निकर. कुर्व तमोल.॥ 
माँ चिविघ्र वेष घरे छल-जुय । विच बरीच ठता ठठना बरूध ॥९। 
पनवानक निर. अलि उपद् ।; बोहत पारावतं मनँ इफ मृदङ्ग ॥ 
` गायक सुक कोकिल भिदि ताल । नाचत बहु भाति बरहि मराल ।३॥ 
महयानिङ सीतल सुरमि मन्दु । बह सहित सुभन रस रेन बृन्द. 
मर्ते छिरकत शिरत सबनि सुरद । राजत उदार लीला अनद्ध ॥8\. 
क्रोडत जीते सुर भ्रसुर नागे । हटि सिहं मुनिन के पन्थ लाश ॥ 
द्वत दवी | अभिसम-आन्द { `बहहनमोललिस । | ` वह्कलनयीलसिसी । . पनस~कटदर । 
` कुरव ~लालफूलः की कटस्रैया 4 पनवानक्टोल श्रीर्‌ -दम्डुमी। उपङ्=नल्षतरङ्ग । वरहिनद(र । 
मलयानिक्त=पवतीयवायु 1 राम घुश्व्‌ । 1. ५ 








४३ 


३३८ तिलसीश्रथाशी ! 


-कह त॒रसिदास तेहि छौँड मेन । जेहि राख राम राजीवेन ॥३४६॥ 
रित-पतिभयेभलाबन्योबनसमाज । मारने ह मदन महाराज साज ॥१। 
पने प्रथम फाग भिस ररि अनीति । हारी मिस अरिपर जारि जीति ॥ 
मारत भिस पत्र-प्रजा उजारि ! नथ नगर वक्चायै विपिन. कारि ॥२॥ 
सिंहासन सै सिला सुद । कानन छवि रति "परिजन कुहू ॥ ` 
सित छन्न सुमन बल्ली वितान । चामर समीर निभ्पैर निसान १३ 
मनो मघु माघव दे सनिप धीर । घर विपुर विटप घानैत वीर ॥ 
मधुकर सुक फोक्िठ बन्दिवृन्द्‌ ! बरनहि धिसुषट जस विविध छन्दं ॥4॥ 
माहि परत सुमन-रस फल पराग । जनु देत इतर दप कर-विभाग ॥ 
फटि सचिष्च सहित नय-निपुन मार । श्ि विस्व विबस चारिहु म्रकाराधा 
बिरहिन पर नित नहं परे मारि । डँदियत सिह साधक प्रचारि ॥ 
तिनकी न काम सके चापि छह । तुरसी जे बसहिं रघुबीर-बाह ॥६।४९॥ 

| । राग मलार 
सध दिन चन्रकट नीका लागत । 
बरषारित प्रवेख धिसेष भिरि, देखन सन अनुरागत्त ॥९॥ 
चहदिसि बन सम्पन्न विहग मृग, बलत साभा पावत ! 
जनु सुनरेस देस पुर प्रमुदित, प्रजा सकर सुख छावत'॥२॥ 
सेहत स्याम जलद्‌ भूद घोरत, घातु रंगमगे सुहूनि 1. ; 
मनहु आदिं अम्माज विराजत, सेवित सुर-मुनि-शङ्निं ५६ 
सिखर परस घन घर मिति षग, पति. सो-छषि कवि बरनी । 
आदं बराह विहरं बारिधि मनो, इटो है दसन घरि धघरनो ॥8॥ 
जलठ"जुत विमल सिटनि भलकत न, बन-प्रतिधिम्ब तरह 1 
¦ मानहु जग-र्चना बिचित्र विलसति धिरार अंग अड्‌ ॥९॥ 


व 
` रङ्ग । परगनधृत्ति 1 चापिन्द्वार । श्रम्भोज =कमल:। बगर्पाति =दगुज्लौ की 
कतार, बकमाला 








1 


भीताषली-रामायण 1 ३३३ 


मन्दाकिनिहि मिठत भरना भारि, करि भरि जल आछे । 
तुलसी. सकल सुष्त सुख लागी; मानौ राममगति फे पाठे ॥६।१०॥ 


रग सोरठ 


ञाज्‌ फा मार ओरसो माह । 
सुनौः न दरार भेद बन्दी धुनि, शृनिगशन.गिरा सहा । ।१॥। 
निज निज सुन्दर पति सदननि त, रप-सीठ-छबि-काह । 
. टेन असीस सोय आगे करि, मेपै सुतबध्र न आह ॥२॥ 
बूभी हौ न बिह सि मेरे रघुबर कहां री ! सृमिन्ना माता ?। 
 . वरसी मनह्‌ महासुख मेरो, देखि न सफड विधाता ॥३।११॥ 
जननी निरखति बान धनुषा । 
धार बार उर नेननि. छावति, ग्रभ्‌ की ठित पनहि्थँ ।१॥ 
कबहु प्रथम जये जाइ जगावत्ति, कहि प्रिथ बचन सबारे। 
उठहू तात.! बछि मात्‌ दुन पर, अनुज सखा सघ द्वारे ॥२॥ 
कबहु" कहति यौ बड़ी बार भर्‌, जाह भूप पहु मैषा । 
धु वाणि जंहय जा भावै, गहे निछावरि मेया ॥३॥। 
` ` कबह समभि बनगवन राम के, रहि चकि चित्र ठ्वी सी। 
तटसिदास वह समय कहै तं, छागति म्रीति सिखो सी ॥४।४२॥ .. 


माहं रै ! मेहि कोड न समुभात । 

राम-गवन सचे किँ सपने, मन पंरतीति न भवे ॥९॥ . 

 लभेह रहत मेरे नैननि आगे, राम ठंखन अरु सीता । ` 

तदपि न मिटत दाह यो उर के; विधि जा भयो, बिप्रोता ॥९ 

दुख न रहै स्वुपतिहि विलकत, "तनु न रहै धिन्‌ देखे । 

करत न अन. पयान सृनह सखि † अरभिं परी यहि ठेखे ॥६ 
कौसल्या के. बिरहं-बचन : सुनि; रोड उटीं सब रानी । | 
` तंरसिदास रधुवीर-बिरह कौ, पीर न जाति बंलानी ॥ ४ ५५३॥ 


३९० 


तुलसी धाषली 1 


जव जब भवन विराकति सुनो । 


, तथ तव चिकठ हिति कौसल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो ॥\। 


सुमिरत घारूबिनदं राम के, सुन्दुर मुनि-मन-हारी । 

हिव हृदय अति शूठ समु पद्‌, § अनजिर-बिहारी ॥२। 

फी अब प्रात कले मौगत, टि चकेगो माहे ! 

स्यास-तामरस-नेन खवत जल, काह लेड उर लाद ॥ ३॥ 

जीवं ता विपति सहै निसिबासर, मरो ती मन पछितायो । 

चलत विपिन मरि नयन राम फो, बदन न देखन पये ॥१॥ 

तुलसिदास यह 'दुंसह दसा अति, दान बिरह घनेरो । 

दरि करे का भूरिष्टुपां विन्‌, सोकजनित रुज मेरो ? ॥५।५१ 
मेरो यह अभिलाष बिघाता। ` 

क्च पुरवे सखि सातकृ हु, हरिं सेवर सुखदाता ॥ 

सीता सहित कुसल कोसरपुर, आवत ह सुत देऊ । 

सवन-सुधा-सम बचन सखी कव , आइ कहैगो कोर १ ॥९ 

सुनि सन्देस प्रम-परिपुरन, सम्धम उरि घरवँगी । 

बदन बिरोकि रोषि रोचन-जङ, हरपि -हिये ठा्वोँमी ॥ ३॥ 


` जनकसुता कष सासु कहं मेहि, रम लखन कहै मेया । 


बाहु जारे कब अजिर चलहिंगे, स्थाम गौर दे।उ भैया ॥ ४ ॥ . 

तुलसिदास यहि भाँति मनेारथ, करतं प्रीति अति बाद । 

थकित भह उर आनिराम-छवि, मनहं चिन्न हिखि फादी ॥५।५५॥ 
सुन्यौ जघ क्षिरि सुमन्त प्र.आये । 


कहै कहा म्रानपति की गति, दृपति विकल उठि धाथ ॥ १५ 
पाथ परत मत्री अति व्याकर, रेप उढाहइ उर छाये । 

दसरथ-दसा देखि नक्ह्यो कछु, हरि जे सेदेस पठायो ॥ ~ ज दास न क्यो कडु, हरि जे संदैस पठायो ॥९॥ __ 

ग क्या कषु 


न" ~ 


एज =रोगृ । सम्प्रम = दुरन्त, शीघं! 


शौतावलीन्तमायल । ध 


वभिः न सकत कुसल प्रीतम की, हृदय यह पछितायो । 
सचेह सत-चियोग सनिवे कह, धिग .बिधि मेहि जिय ॥ ३॥ 
` तुलसिदास प्रभु जानि निदुर हैँ, न्याय नाथ भिसराये ॥ 
हा ! रघुपति कहि पर्थौ अवनि जनु, जल तं मीन बिटगाये -॥४1५६॥ 

मयेह न मिहम मेये मानसिक पङिताउ । 
नारियस न विचारि कीन्ह, काज साचत्त राड॥१॥ . 
तिलक के बेख्यौ दिये बन, चैशने चिते चाड । 
हृदय दाडिम उरो न बिदारथो, समु सील सुपा ॥२॥ 
सौय रघवर खन धिन्‌ भय, भभरि भगी न भाउ । 
मादि-बभि न परत यार्त, कैन कठिन वाड ॥ ६ ॥ 
सुनि सुमन्त छि आनि सुद्र, सुजन सहित जि भाउ । 
दास तुलसी नतर. मेके, मरन-समिय पि ॥ ¢ ॥ ५७ ॥ 

अवध विहाकि हैं जीवत रामभ्रद्र-बिहीनः। . 
कहा करि है आहू सानुज, भरत चरमधरीन ॥.१॥ 
रामसोक-सनेह-सदट, ततु बिकट मनु रीन । 
टूट ता गग॑न-मग व्यो हेत छिन. छिन छीन ॥२॥ 
हृदय समुभिं सनेहं सादर मरम-पावन-मीन । ` 
करी तुसीदासं दसरथ श्री ति-परिमिति पीन ॥ ३१५८॥. 
, शम भैरी ' 


करत राउ-मन मेँ अनुमान.  :. 
` द्धरे कपानिधान ॥ ९ ॥ 

` राज देन कहि भावि नि ङ्च हयौ बन जान । .. 

यस सिर धरि चे हरा प 1. दौ्ननं भवन समान ५२५ 

रेसे सुत के विरहू-अवधि स, जे राखे; यह प्रान । ति | 

कै मिटि जाई परीति की परमिति, अजस सुनो निज कान ॥ ३॥ 


-- मनर मनस्क भज दाडिम -परनार [ समसिरकर } आङ भयु उमर | परिमिविनलीमा, मर्याद । 









२४२ दतली-प्रधाबली । 


राम गये सजूः है जीवत, समुफत हिय अकुलान । 
तुरसिदास तनु तलि रघुपति हितः क्यो प्रेम परवान ॥ ४ ५ ५९॥ 


७ 


एसे त वथो कटु बचन कह्यी री ? 

राम जाहु कानन कठोर तेरा, कैसे चै हृदय र्यो री ॥ १॥ 

दिनकर वंस पिता दृस॒रथ से, राम ठखन से माह । 

जननी ! तू जननी ? तौ कहा कै, बिधि केहि खरि न राह ?।९ 

हँ लि सुख राजमातु द, सुत सिर छत्र धरेगा। 

कुल-करु मल-मूर मनोरथ, तव वितु कैन करेगी ? ॥ ३ ॥ 

हैः शम सुखी सब हूं ह, हैस अजस मेर हरिहै । न 

तुटसिदास मेके बहे सोच है, तू जनम छोन बिधि भरि हं ॥91६१ 

ताते हिँ देत न दषन तेषू । 

रामबिरोधी उर कटर ते, प्रगट क्रि है विधि मेहं ॥ १॥ 

सन्दर सुखद सुसीट सुध्रानिधि, जरनि जाइ जिहि जपे । 

विष-बारुनी-बन्धु कहियत विधु, नाता मिटत न धेये ॥ २॥ 

हेते जे न सुजान-सिरोमनि, राम सव्र के मन माहीं ॥ 

तौ तरी फरतृतति मातु ! सुनि, प्रीति प्रतीति कहा हीं ९।३॥ 

मृदु मञ्जुल सीची सनेह सुचि, सुनत भरत-बरचानी । ,. 

तुस साधु साधु सुर नर मुनि, कहत प्रेम पहिचानी ॥ ४ ॥ ६१॥ 

ज पे हं मातु माते महं है ह | 

ती जननी ! जग मे या मुख की, रुहां शाणिमा ष्वैहं ? ॥ १॥ 

कथो हीं आलु हात सुचि सपथनि (8 मानिहै सवी ?। 

महिमा-मृगी कोन सुष्ृती की, सष शि याची १।२॥ 

गहि न जाति स्सना काहू की, ईह आहि जोई सूक । । 
दीनबन्धु कारन्य-सिन्धु चिनु, कौन दिये की वृण ? ॥ ६1 











अ 
परवानन्माणु। सरिच्दिष । विधु=चन््रम त £ 
करिका, कष । विधु चन्द्रमा | सौध साधु-सलय सस्य । कालिमास्का 


{ * 
# 


: गीतावलौ-सरमायणं ] १४३ 
तुलसी रामविधोग-विषम-बिष्‌, बिल नारिनर भारी । 
भरत-सनेहसुधा सींचे सथ, भये तेहि समथ सुखारी १६२ ,. 

काहे को खोरि केकयिहि छावौः ? | 
- धरु धीरं बहि जाँ तात ! मेको, माज बिघोता बँ ॥ १॥ 
सुनिबे जोग ष्ये राम कौ, हैन हां मेरे प्पारे। 
` सा मेरे नयननि सगे तं, रघुपति बनहि सिधारे ॥ २॥ 
तुलासदास समुक्षाइ भरत कहु, आंसु पछि उर लाये । 
उपजी प्रीति जानि प्ररु के हित, मनँ राम किरि जये ॥३६९॥ ` 
मेरो जवध धौः कहु कहा है ? ५ 
करहु राज रघुराज-चरन तजि, ठे लटि लोग रहा है ॥१॥ ˆ `` 
घन्य मातु है घ्य जामि जेहि, यज-समाज दहा है! ` ` ` 
तापर मोक प्रभ करि चाहृतं, सव बिनु दृहुन दहा है ॥२॥ 
राम-सपथ कड कदू कहै जनि, मै दुख सह सहा है | 
चिन्रकृट चलिये सब मिलि बलि, छमिये मेहि हहा है ॥ ३॥ ` 
यें कहि भोर भरत गिरिवर के, भारग वृूभि गहाहि।! 
सकल सराहत एक भरत जग, जनमि सलाह ठहा है ॥ ४ ॥ ` 
जानि सिय रघुनाथ भरत को, सी सनेह महा है । ` 
कै तरसी जाको रामनाम स, परेम-नेम निबंहा है ॥५।६१॥ 
माई ! हैँ अवध कहा रहि ठह । . . ` 
राम-लखन-सिय-चरनं विलोकन, काह काननहिं जेहि १ ॥ 
 जद्मपि मेतं कै कुमातु ते, है आहं अति पोची। ` 
सन्मख गये सरन रा्चहिगे, रघुपति परम संकोचो ॥ २॥ 
` तलसी ये कहि चे मेरहीं, ठाग विकल संगनलगे । _ | 
जन बन जरत देखि दारुन दवं; निकसि विहंग भूग मागे १३६९ , 


~. क्षै लि लोग रहो हि-लोग सी. धुन मे हसन --- इ उम स म सती धन प हवन ई । ्रसु=पना, मालिक । ददा अविनय 
पोजीन=बिच, जोरापन । 


३४४ - तुलसी ्रंधाचलौ । 
सुक से गहबर हिय कहै सयो । “ , & 

बीर कीर {सिय राम लखन -िन्‌, ठागत जग छंधिथारो ॥ १॥ 
पापिनि चेरि अयानि.रानि प, हित. अनहित न विचारो । 

लग सचिव साध सचत विधि, का न बसाह उजारो १॥२॥ 
सवके न चलत भरि टीचनः नगर काडाहट भरे । ` 
सुने न बचन करनाकर के जंब, पुर परिवार संभारो ॥३॥ 
मैया भरत भावति ® संग, चन सब लोग सिघरा । 
हम पर पाहू पीजरनि तरसत, अधिक अभाग हमारा ॥४॥. 
सुनि खग कहत अम्ब ! मँगी रहि, समुभ्िःप्रेमपथ न्यराः। 
गये ते प्रभुहि पहाड़ फिरे पनि, करत करम गन .गारो.॥ ५॥ ` 
जीवन जग जानकी लखन के, मरन महीप संवाशे। .. | 
तुलसी जीर श्रीति की चरा, करत कहा कषु चारो.॥.६॥ &६ ॥ ` 

कहै सुक सुनहि सिखावन. सारो ! । . . | 

धिधि करतंब विपरीत बामन गत्ति, रामप्रेमपथ न्यायो. १.॥ 
के नरनारि अवघ खग मृग जेहि, जीवन राम तें प्यारो 
विद्यमान सच के गवने बन, बदन करम का.काये.॥.२॥ 
अम्ब अनुज प्रिय सखा सुसेवक, देखि बिषाद्‌ विसारो । 
पंछी परस, परे पींजरनि, रेखो कौन हमारा ॥ ३ ॥ क 
रही नूप कीं विगरी है सब .की, जब एक सवार निहार । 
तुलसी भभु निज्ञ चरन-पीट-मिस, भस्त-प्रान रखवारे 1.8 ॥ ६० ॥ 

, ता दिनि सृह्गबेरपर आये।. ` | । 
राम सखा ते समाचार सुनि, बारि विरोचन. काये ॥१॥ ` ` 
कुस साथर दैखि रघुपति की, हत्‌ अपनये जानी । 
कहत. कथा सिय राम खन. की, बेठेहि रैनि बिहान ॥९॥ 
व 


छकनछुषा। सारो=मैना.सारिका । मी मौन, चुप । शारो=वमंड,परतिषा। चारो=उपाय, 
, सद्र । फायो=काता । संवार=सज्ञाव, संजोग । . ८ 4 





। गीावलीनाभायं | १४५ 
मोरहि भ्राज असम ह, करि निषाद्पति भागे । । 
चले जनु तक्वो तेडाग ठपित गज, घोर धाम के लागे 1३ 
` वृत चित्रक कहं जेहि तेहि, मुनि बालकरनि बताये । 

तुलसी मनहुं फनिक मनि दूत, निरि हरपि हिय धाथ ॥७१६९॥ 
| + रागकेदासय 

पिलोके द्रि तें दोड शीर । 
उर आयत आजानु सुभग भरुज, स्थ।मर गौर सरीर ॥ १॥ 
सीस जटा सरसीरुह लोचन, बने परिघन मुनंचीर । 
निकटं निषङ्ग सहु सिय सेभित्त, फरनि धुनत धनु तीर ॥ २॥ 
मन अगु ततु पुलक सिधि भये, ननि नयन भरे नीर । 
गडत गेह मानें सकुच-पड महं, कदत परेम-अल धीर ॥ ६॥ 
तुलसिदासं दसा देखि भरत की, उरि धाय अतिहि अधीर । 
लिये उठाइ उर लाई कृपानिपि, मिर्हृ-जनित हरि पोर ॥ ४ ॥ ६€ ॥ 
` भरत भये ठादे रर जेरि।, 

न सकत समुदं स्ुबबस, सपुभिं मातुष सरि ॥ १॥ 
रिरिरैः किं फिरन किह प्रु, कपि कदिठता मेरि \ ` 
हृद्य साच जल भरे विलोचन, नेह देह भ भेरि ॥ २१, 
अनबासी पुरटोग महामुनि, कथि है काठकेसे करि 1८. 
दै दै षन सुनिये फे जह तंहं, रहै प्रेम मन बेरि ॥ २ ॥ 
तुरी राम-सुमाव सुमिरि उर, धरि धीरनहि बहर । 
घरे बचने विनीत उचित हित, करन(-रसहि निचैारि ॥ ४ ॥ ५०॥ . 

` जानत हैँ सबही के मनं कौ । ति | 

तदपि हृपाटु करां बिनती सेह, सादर सुनहु दीन हित जन की ॥। 
ये सेवक सम्तव अनन्य सति, स्यो बोतकहि एक गति घन कौ । . | 
यह विचारि. गवनहु पुनीत पुर, हु ईखह भारति परिजन क! ॥९॥ भारति परिजन कीरा 
` ` ` पदिन =परोती। धुन =ीड़ाव षडप फो तोत इुलाना । . 

† ४ ४४ - 


३५६ तेलसी-प्ंथावलतौ 1 

मेर जीवन जानिय हेसाह, जैसे अहि जाप गहै मनि फन की । 
तेदह कलकर्ड कोरलपति, आज्ञा देह नाथ मेहि बन को ॥ ३१ 
मेक जाइ छाहइय गै सेड, उत्तपत है कृमातु ते तन को । 
त॒ररिदास सब दोष दूरि करि, प्रप अघर लाज करहु निज पन कोशम्‌ 


तात ! विचारो धीँ हैं व्ये अर्व । 
तमह सुचि सुहृद सुजान सकल बिधि, बहुत कहा कहि कहि समुमरावें ॥९॥ 
निज फर खाह खचि यो तन्‌ ते, जे पिते पग पानहा करावे । 
हं न उरिन पिता दसर्थ ते, कैसे तारे बचन मोटि पति पावैं ॥२॥ 
तुलसिदास जाक सुजस तिह पुर, वथो तेहि कुह कालिमा रर । 
्रुरखनिरखिनिरासमरतमये, जान्येहैसवहिमोतथिधिव वे १।६।५॥ 
हुये भरत रद्य शु चाहं । 
सक्च सिन्ध मेहित विवेक करि, बुधि बल बचन नवाह ॥ १1 
छोटे इते छोह करि आये, म सामृहं न हेरे 
एकहि बार ज्ञ पधि मेरो, सील सनैह निबेरा ॥ २॥ 
तुखुसी जो रफिरिधान बने प्रभ, तै है सायम्‌ पर्वे । 
घर फेरे लखन ररा है, नाथ साथ है आवो ॥३॥ ५३1 
रघुपति ¦ मेहि सद्र छिन रोज ९ । 
।ारबीर पुर जाहु नाथ | केहि, कारन यसु दीजै ॥१॥ 
जयुपि है अति अघम कटिल मति, अपराधिनि फा जाये 1 
प्रनतपाल केापल-सुभाव जियं, जानि सरत तकि आया ५२१ 
ज मेरे तजि चरन आन गति, करैं हृदय कच राखी । 
ता पारहुरहू दुषाह्‌ दीनहित, प्रप्र अभिअन्तर-साली \॥३॥ 
ताते नाथ ! कह मे परनि पि, प्रप्र पित मात्‌ गेरसौड । ` 
भजन-हीन नरदेह टा खर, स्वान फेर को नह ॥ १ ॥ 
वन्धुचन सुनि सवन नग्न, राजीव नीर भरि आये 


आए = देखकर । पनि = प्रतिष्ठा, मर्यादा । निय हुडा विया । केद नग! =` 


गाताचली-समप्रायण। ३४७ 


तुरषिदास प्रभु परम क्षा गहि, बह मरत उर छपे ॥ ५।५॥ ` 
ध छाहै फे मानते हानि हियेहि? | 

मरोति नीति गुन सोव घमं कहू, तुभ सवछम्म् दिये हि ॥ १॥ 

तात ! जात जानिबे न ए दिन, करि प्रमान पितु-बानी ।' 

ष बेगि धरहु घीरज उर, कठिन कालगति जानो ॥२॥ 

तुटसिदास भनुजर्हि मयोधि परभु, चरनपीठ निज दीन्हे । 

मनहूं सनि के म्रान-पाहर्‌, भरत सीषु चरि लीनहै' ॥३।५५॥ 
विनती भरत करत कर जरे । 

` दीनबन्धु दीनता दीन की, कबहु परै जिनि मैरे ॥ ९॥ 

तुम्हे तुहि नाथ मेके, मसे जन तुमको बहुतेरे । 

इहै जानि पहिचानि प्रोति , छमिये अच ओगुन मेरे॥ २१ 

यँ कहि सीय-राम-पा यनि परि, टखन लाइ उर ीन्हं । 

पुखक सरीर नीर मरि ठाचन, कहत मेम पन कीन्हे ॥ ३॥ 

तुटसी चीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुवीर न पध, 

ते ्र्रु-घरन-संरोज-सपधः जीवत परिजन न पेटी ॥४॥ ७६ ॥ 
अवसि हँ अयमु पाह रहैगि। , ७ 

जनमि केयी-शाखि हपानिधि! के कलु चपरि कौम ॥ ६॥ 

भरत भूप सिय राम लखन न, सुनि सानन्द सहैगि । 

पुर परिजनः अवल मातु सघ, सुख सन्तोष रहो । 

म्भ जानत जेहि भति अवधि लो, बचन पाठ निहंग! । , 

सगे की विनती तुलसो _ त्र, जब फिरि चरनं गहगो ॥ ३ ॥५५॥ 
मभु सों मेः ठीठो बहुत दहं है।  , = 

थो छमा नाच आरति तै, कही कुजुगुति नई है ॥१। 

वीं कहि वार घार पायन्ह परि, पारि पुटा ल । 

| ट ं चि बहे 

जपने सदिन देसि इरत =^ --- अदिन दैखिहैं उरपत, जेहि विष बेलि बहे है ॥२॥ 

लपढरमब्नः  सेरिच्ूल मे । वुपरिटसहस कुक कर । परिपा वद्र | 


क ।  वहीः्रथाबली। 


आये सदां सधारि गाहे, जन ते धिगरि गड है। 
धके बचन पैरत सनेह-सरि, परो मानँ -चोर घडे है ॥३॥ 
चिश्रकूट तेहि समय सवनि-की, बहि विषाद. हहं है। 
त॒लसी राम-भरत फे धिष्युरत, सिला सपरेभ भह है ॥ ९ ॥ ७८ 
| जब ति चित्रकुटं ते. आये । 
नन्दिग्रामं खनि अवनि डासि कु, प्रन्ूटी करि छाये 1! 
अजिन वसन फल.अंसन. जटा धरे, रहत .अवधि वित दोन्है 
प्रभुपद-प्रेमनेमव्रत निरखतः मुनिन्हू. नमित मुख कीन्हे ॥ २॥ 
सिंहासन पर पूजि पादुका, बारह बार जेहारे। 
भ्भु-अनुराग माग आधसु-पुरजन सब काज सँवारे ३६५ ` 
तुलसी ज्यो स्थो घटत तेज तनु, त्यौ त्यौँ प्रीति अधिका३ । 
भ्रयेनहै न हिहग कव्‌, भुत्रन भरत -से पराह ॥ ४ ॥ ०९ ॥ 
सग संमकटी ॥ 
राखी प्रगति भला भली माति भरत 
रवारथ परमार्थ पधी. जय जय जग रत ॥ १॥ 
जे त्रत सुनिवरान कठिन मानस आचरत । 
से त्रत विये चातक उयो सुनत पाप हरत ॥ २॥ 
संहर सुभग यम-चरन-पीठ घरत । 
चात सब राजका जायमु उन परत ॥ ३॥ 
अपपु अवध [पन बन्धु-रोच जरनि जरत । 
, ठुरसा सम षम सुगम अगम लखि न परत ॥४ ॥ ८0 ॥ 
माहि भावति कहि सावि नहिं मरत जू की नि । . 
सजठ नयन सिथिल बयन, ्रभु-गुन-गन. कहनि ॥.९॥ 
असन-बसन-जयन-सयन, घरम-गरुञ-गहनि 14. ` 
दिन दिन पन प्रेम नेम, निरुपधि --- द न पन रम नेम, निरुपधि निरवहनि १२ 
पमषृर, पानी का चक्र । निरदपधि=निष्रयोजन निःसवाथं भाद्‌ ते ! 


= 


शीतावहीन्यमायधे । र 


सीतारयुनाध-छखन,. विरह पौर-सहनि । ~ - 
पूलस सजि उमय लाक, रमचरन-चहनि ॥ ३॥ व ॥ 
जानी है सङ्कर हनुमान खखन.मरत-राममगति । . ` 
हत सुगम करत अगम, सुनत मोटी लगति ॥१॥ ` 
लहत सेत चहत सकल, जुग जुग जगमगति । 
राम-प्रम-पथ ते कहूं, डोहति नहिं डगति ॥ २॥ 
साघ सिधि त्रिध. चारि सुगति, जा धिनु मति अगति। ` 
तुखसी तेहि सेनपुख बिनु, धिषय-ठगिनि ठगति ॥३।८२॥ 
` साग गरी 


केकेयी करी ची चतुरा कौन ? । ` 
राम खन सिथ चनह पठाथे, पति पठये सुरभौन ॥ १॥ 
फहा भटो घो भयो भरत को, गे तश्नं-तन दौन । 
पुरबासिन्ह के नयन नीर भितु, कषँ तो दैति है न ॥ २॥ 
कौऽह्या दिन राति विषुरतति, चैठि मनहिं मन मौन । 
तु्ठसी उचित न हे रोड, भान गये संग जीन 1३६३ - | 


हाथ मजिबो हाध्‌,रह्यो । | 
लगी न सद्ग चिन्रषटहु तं, ह्या कहा जात बह्यो ॥ १॥ 
पति सुरपुर सिय राम छ्खन घन, सुनित्रत भरत गह्यो । | 
ह रहि घर मसान-पावर उयो, मरिबेह्‌ मृतक दह्यो ॥ २। 
मेरो हिय कठोर करभे करं, िधि कहु कुरर व्यो । ` 
तुढसी बन पहुंचा फिरी सृत, कथो कडु परत कल्यो ? ॥३।८२। | 

¦ ` शगसार्टः ४ 

हँ ता समु रहो अपनोसेा। . । | 
राम खन दिय के सुख मे कहँ, भये सो { सपने सो ॥१९॥ . 
"उद्यो ज सौनं मसो सूतक द चहनिन्परी।त, चाह । सैनकमनं । मरियोर मृतक दह्यो=मरे बुद्‌ ४ - जला | न््रदस आ जलाया । र 


३४० तहसींथावली । 


जिन्हे विरह विषाद्‌ धंटावन, खग मृग जीवर दुखारी । 

पाहि कहा सजनो समुपावति, हैँ तिरो महतरो ॥ २॥ 

, भरत दसा सुनि सुमिरि पीति, देखि दोन पुखासो 

तलसी शाम कहति ह सकुचति, ह है जग उपहासी 1 ३॥ ०१॥ 
आली ! है इन्हहिं वभाव कसे ?। 

डेत हिय भरि भरि पति फे हित, मतुहित्‌ सुत जैसे ॥ \॥ 

बार धार हिहिनात हेरि उत, जे बेटे केड दवारे । 

अह्‌ लगाइ दिये बारे त, करनामय सुत प्य रे॥२॥ 

लोचन सजल सदा सावत से, खान पान विस्राये । 

चिततवत चकि नाम सनि सचत, राम-षुरति उर आये॥ ३॥ 

तलसी प्रभ के धिरह्‌ बधिक्र हटि, राजहंस से जोरे । 

सेह दुखित देखि हैँ जीवति, राभ.ठन के घोरे ॥ ४ ॥ ८६1 
राघी ! एक बार रिरि आवौ । 

ये धर वाज्ञि बिलोकि आपने, बहरा बर्नाहु सिधावो ॥ १॥ 

जे पय प्या पोखि कर-पडून, बार बार चुबुररे । 

क्ये जीवि मेरे राम जाट ! ते अव निपट विहरे \२॥ 

भरत सोगनो सार रत हे, अति प्रिय जानि तिहार 

तदपि दिनि दिन हित कीरे, मनहं कमल हिम-मारे ॥ ३॥ 

सुनहु पथिर ! जा राम भिहि बन, कहिया मातं सेरेरा । 

तुलसी मेह भीर सबहिन तैं, इन्हे बहो अदे ५ ९॥ ९७ ॥ 

राग केदार | 

काहू सों काहू समाचार ठेस पाये । 

चित्रकूट ते राम लखन सिव, सुनिथत अनत सिधाथे ॥ ९ ॥ 

सेर सरित निभर घन सुनिथल, देखि देखि सच आये ¦ 
सारखबरदारी, संभाल | ` शस्त ङ्ब 
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शौताषलौ-पमादष्‌ । | १५१ 
धाड़ अवलम्ब वाम-विधि-विव्ररित, विषम परिषां ब्दा । , * . 
(सरसि सुमन सुकुषार मनोहर, बालक चिन्ध्य चाये ॥ ३॥ ` 
अवध सकट नर नारि विकल अनि, श्नि वचन अनभये। 
तुठसी राम-वियोग-सोग-वत, समृत नहि सममथ ॥ १॥ ८६५ 

सुनी म सखि ! महर चाह सश । 

सभ पत्रिका निषादुराज की, आज्ञ॒ मरत पहं आष्ट \ १॥ 
कूवर से कुसल-छेम अचि ! तेहि पट, कुलगह कहं .पहंबाहं । ` 
गरु छृपाठु सम्धम पुर चर चर, सादर स्रि स॒नाहै ॥२॥ 
वधि विराघ सुर साधु सुखी करि, रिषि सिख आसिष पाह । 
कुम्भज सिष्य समेत सङ्ग सिय, मुदित चठे देउ पाह ॥३॥ 
घीच धिन्ध्य रेवा सुपास धल, बसे है परन-गृह छा । 
पन्थ-कथा रघुनाथ पथिक की, तुलसिद्ास सुनि गाह ॥ ४ ॥ ६६॥ 


श्मरएय कांड 
राग मटर 


देखे राम-पथिक नाचत मुदित मेर । 
मानत मनँ सतडित लित चन, धन्‌ सुरधनु गरजनि टङ्कोर ॥ १ ॥ 
पै कलाप वर बरहि फिरावत, गावत कष्ट केकिट-किसेर । 
जहं जह प्र `चिचरत तह तह सुख, दं इकअन कतुर न धोर॥२॥. 
सचन छँहि तम-रुचिर रजनि भप, बद्न-चन्दं . चतवत्‌ चकर । 
तलसी मनि सग मृगनि सराह, भये है' स्रत सथ इन्हृशी जर ॥६५९॥ 
। सग कटान | 
मग सरासन सयक जारे । 
सरत राम फिरत मृगवो बन्‌, वसति ते मृड मूरा मन स मृदु मरति मन मेरे ॥९॥ 
वति । चाह~समाचार रेवान्नम दा । टद्क(र~मनकाय दनक्रा। ` 





“~ ` अनभयि=न पुति 
कलाप--समूद । वरदिन्पुध्ला 


४  दह्नयावतौ ` , 

पीत .घसन फटि चार चारि सर, चलत कोटि नरं स तुन तेरे । 
स्थामल तनु सम-कन राजत यो, नव घन सुध-सरोवर खेर १२ 
ललित कन्ध बर भुज धरिसाल उर, लेहि कंठ-रेखं चित चेरे । 
अवलाकत मुख दैत परम सुख, ठेत सरद्‌-ससि फी छवि छोर ॥३। 
जटा मुकुट सिर सारस-नयननि, गेहैः तकतं सुभैंह स्कोर । 


सोभा अमित समाति न कानन, उमगि चली चहं दिसि पिति फेरे ॥४॥ 


चितवत चकित क्र कुरद्िनि, सव प्रये मगन मदन के मरे । 
तुसिदास ग्रु बान न मचत, सहज सुभाय प्रेपरबस धरे ॥५॥ २॥ 

। , | सग सेरठ. | 

चैढे है रम ठखन अशू सीता । 
पञ्चवटी बर प्रनष्टो तर, करै कषु कथा पुनीता ॥९॥ 
कपट-कुरह कनकमनिमय ठचि, प्रिय सँ कहति हंसि बाहा । 
प्राये पादि जोग मह मृग, मरह मञ्जुल छाला ॥९॥ 
प्रिया-बचन सुनि भिसि मेमघ्रस, गेर्वाह चाप सर लीन्हें । 
र्यो सो प्राजि पिरि पिरि हरत, मुनिमख-रखवारे चीन्है ॥३॥ 
सहति मधुर मनोहर मूरति, हिम-हरिन.के पे। ` 
धावनि नवनि पितेकनि पिथकनि, बते तुसि उर ञआछे ॥४। ३॥ 
रागं फह्यान । ध 

„` , कर सर धनु कटि रुचिर निषदं । ं 
प्रया-्रीति-मेरित बन बीधिम्ह विषरंत कपट-कंनक-मृग सङ्गं ॥१॥ 
पुज विसार कमनीय कन्ध उर, लम-सीकर से सँवरे जद्रु। 
मु कुता मनि-मरकतगिरि पर, ठसत लित रबि-शनि प्रसद्‌ ॥२। 
नाउ नयन सिर जटा मुकुट त्रिच, सुमन-माल मन्‌ सिव-सिर गह । 
पुखासदाष एसी मूरति का बलि.छषिंवलोभिरजज अमित अनह ॥३॥४॥ 


चि = -- ~ ------ ~-------------~--~-- 
क  धेदैन्साथ ४ गोद । सकोरिसिपोड़ कर । मिति=सीमा। सक / 


मौववतीामाव ९५६ 


राग केदासय 


राघव भावति मेहि बापन छी बीथिन्ह घान । 

असन-कञ्च-बरन चरन साकहुरन, अईर कलिस केतु अड्ित अतनि॥९॥ 
सृन्द्र सथामल अङ्ग वसन पीत सरह, कटि निषङ्ग परकर मेरवनि । 
 कनक-कुरहु स्र साजे कर सर चाप) राजिवनयन इत उत चितवनि॥२। 

सहत सिर मुकुट जटा पटख निक सुमन, ठता सहित रची बनवनि । 
तैसे लम-सीक्र रुचिर राजत पु, तसिये लहित शकुटिन्ह कौ नघरान्‌।। 
देखत खग-निकरमग रवनिन्हज्ञ॒त, धकित विसा जह तहा छो भवनि । 
हरि-दरसन-फट पाये है ज्ञान बिमल, जा चत भगत मनि चाहत जवनि ॥४ 
जिन्हके मन मगन भर्ेह्‌ रस सगुन तिन्ह ठेखे अगुन मुकु कवि । 
सखवन-सुख करन भरवसरिता तरनि, भावत तलसिदास कीरति पनि ।५॥ 


(ग सारठ 


श्वर दरि जाद मृगम धो 
लखन पुकार राम हरये कहि, मस्त वैर संपारयो ॥१॥ 
- सनह तात ! के तुम्ह!ह पक्कारत, प्राननाय कीं नाड । 
हरिन केपि सथ) हटि पठथ भार जाई ॥२॥ 


बन्ध बिलाकि कहत तलसी-पस, माहं .। ्रटी न कीन्ही 
मेरे जान जानकी कु खलं छट कर हर टीम्हीं ॥९॥ ६ । 
आरत बचन क्ति वैदेही 

विडपति भूरि बिसुर दर अये, मृग संगं परम सनेही ॥१॥ 
कहि कटु बचन रेख न.न छमा सा कौजे । । 

सखि बधिक-बसं राज अराठिनि, लखन लार छनि लोजं ॥२॥ 
| (1 सिय कहन कहति य, ॐ रि नीच हरी हैं 
.. गोमर~कर स्रधेन्‌ ना या तें परह्य पं हैं १९ 

वाह, पात्ति । 


प्रनिनमिलवनि प्रन । परलन्पति । द्सीकस्=पसीने दी बुन्दं । पवनि 


नोस । 





४१ 


३५४ वुहती 1 


तटसिदास रचनाधन्ताम-धनि, अनि गोध धुकि घायो । 

पत्नि एच्नि ! जनि इरहि न जेहै, नीच मीच है आये 11 ७॥ 
फिरत न धार वार पचोरयो । 

चपरि र्चोँच चहल हय इति रथ, खंड खंड करं डारचो ॥१ 


विश्य विल श्ये छीनि रीन्हि सिय, चन घायनि अकृङान्यो । 
तव असि काहि काटि पर पौवर छे य्र्न-प्रिया पसन्यौ १२ 
रामकाज खगराज भाजन हस्यो, {जयत न जानक ठ्वागां । 
तठसिदास सुर सिद्र॒ सराहृत, धन्य बिहूंग बड्ततागो ॥९४ ८ ॥ 
साग यै 

हिम का हरिन हनि फिरे र्घुकट-मनि, 

लखत छहलित कर लिये भगदा ! 

आखम आवत चले सग्न न भये भे 

फरफे घाम बाहू लोचन विसाट ॥ १॥ 

सरित जल भर्टिनि सरानि सखे निन 

भल न ग्डजत कल कजं न मरा । 

काठिन कोल रात जह तह अिट्खात 

घन न विलाकि जात दम-मृग-माह ॥२॥ 

तर्‌ ञे जानकी छाये उयाये हरि करि कपि 

हिर न हंकरि करं एठ न रसाड । 

ञे सक सारिका पाठेमात्‌ जये लङकि छाहे 

तेज न पठत न पटविं स॒नियाह!३॥ 

सम॒ सहूमेसटिग्रियाते न आहं उठि 

तुलसी धिघरन परन-ठन साट । 

आरै सा सब समाज कल न देखो माज, 

वर हिय कहे कोसङ्पाल ॥९१५९॥ 


श्रकनिनसुनकर । धुकि-युककर । चपरिनफुरती से! घनघायनि = गहय चोय से 1 
यष्टर्‌ = उाहुरन, व्याकुल | 


गीतावत्ती-रामायण्‌ 


आखम निरसि भूलि द्रुम न फटे न कूरे 

अठि खग मृग मानँ कबहूुनहे। 

मुनि न मुनिधश्रटी उजरी परनक्टी 

पञ्चुवटी पहिचानि ठाद रहे ॥ १॥ ` 

उठो न सलिल िथे भरेम प्रमुदित हयै 

प्रिया न पुकि प्रिय बचन कहे । 

पञ्चब-सालन हरी प्रानबल्लुमा न हैरी 

[बिरह [बधक साख दखन गह ॥ २॥ 

देखे रघुपति-गति विध विकल सति, 

तलसी गहन विन्‌ दुहन दहै । 

नज दिये भरसे तैं है रच खयर सा, 

सिच्-समभाचार प्रप जेल न लहे ॥ ३॥९०॥ 

राग सोरे । 

जबहिं सिथ.सधि सब सरनि सनाहे ¦ 
भये सुनि सजग बिरहसरि पेरत, धके थाह सी पाइ ॥१॥ 
कसि तृनीर तीर धन्‌-घर-धुर, घीर बीर दाउ. भाइ । 
पञ्चवटी गोद॑हि म्रनाम करि कुटी दाहिनी खा ॥२॥ 
चले बभात बन बेहि बिरप खग, घुग भङ ज्वा सुह । 
म्रभ्नको सादि समै कषहिषेको, कथि उर जाह न आह ॥६९॥ 
रटनि अकनि पहिचानि मीच रिरे, करुनामय रघुराई । 
तरसी रामह परिया धरिसरि गहै सुमिरि सनेह सगाई ॥9॥ ११५ 

मेरे एकौ हाथ न गी । 
गयो घप्र बीति बादि कानन उरौ, करपलता दव दागी ॥६॥ 
दृसस्थ सँ न परेम प्रविपाल्वौ, हृते ज सकल जग सीसी । 
अरबस हरत निसाचरपति स, हठि न जानकी राखी ॥२। 
` ह्ये स । सालननसालुश्रो । गदन=जंगल । तरोसेष्=्थोड़ा सा) त व्यक सा, गेषद्दृषसी 
श्राह~पीड़ा, साहस | 


॥.। 


२५६ वुलसौ-्ंथायज्ती । 


मरत न मे रघुबीर विके, तापस वेष घना । 
चाहत चन प्रान पावर धिनु, सिय-सुध प्रभुह्‌ सुनाये 1३1 
दारबार कर मजि सीस घुनि, गीघराज परिता 1 
तलसी प्रम्‌ कृपालु तेहि आसर, आइ गये देउ भाई ॥४॥ १२ ॥ 
रायै गीध मोदं करि दीन । 
नयन-सराज सनेहु-सटिलं सुचि, मनहु अरघज्ल दीन्हैगं ॥१॥ 
स॒नहू खन ! खगपतिहि मि चन, तैँ पितु-मरन न जान्यो । 
सहि न सयौ सा कषटिन विधाता, बह पर आज्ञहि भान्यो ॥२। 
बहू बिधि राम कदम तन्‌ राखन, परम धीर नहिं ड्यौ । 
शकि प्रेम अबशाकि वदुनविध्‌, वचन मेहर बेल्यो ५३॥ 
तलसी प्रप्र भे जीवन ठगि, सप्रथ न धोखे ठै । 
जाके नाम रत मुनि लम, तुमहिं कहन पनि पेहौी ॥४॥ १३ ॥ 
नीके के जानत राम हिय है । 
ग्रनतपाल सेवक छृपोलु-चित, पितु पतरहि हिध हैँ १९१ 
त्रिजगजोनि-गत गीधं जनम भरि, खाइ कुजन्त जिय हैँ । 
महाराज सुषती-समाज सब.उपर आज्‌ कयि हैँ ॥२। 
सवन वचन मुख नाम हप चख, राम्‌ उख्हू लिपि हैँ । 
तुस मे समान वड्प्नागी, छा कहि सके विये है ॥३॥ १३ ॥ 
मेरे जान तात कच्‌ दिन जी । 
देखिय आपु सुवन-सेवासुख, माहि पिक के सुख दीने ९१ 
दिव्यदेह इच्छा-जोन जग, विधि मनाई गि री । 
हरि हर सुजस मुनाइ दरस दै, रोग टृतास्थ कीजै ॥२॥ 
ैखि बदन सुनि वचन समिय तन, समनयन-जल भीजै । 
वेल्यो दिरहुन विहंसि रघुधर बि, ककः सुपराय पतीजै ॥२0 





च म 
छु-=पर्त, बल । मान्योतष्ट कर ध 
दियो दूस । पर= विशा की दिया । जन्तुर जीषोके मोस । उदङगनगोद ! 


गीतषलीन्रमायण्‌ ३४५ 


मेरे मरिषि समन चारि फल, हह तै कौं न कहीलै ?।' 

तुखसी प्रभु दियो उतु मौन हीं, परी मानँ मेम सहीलै ।9॥ ९५ ॥ 
मेरे सुनिये तात ! सेँदेरो। | 

सीय-हरन जनि करहु पिता सौ, {है भविक भेदेसो ५९ 

रालरे पुन्यप्रताप-अनठ महँ, अरप दिननि रिपु दहह । 

कुल समेत सुरसमा दसानन, समाचार सब कहहिं ॥२॥ 

 सुनिग्रभु बचन राखि उर मूरति, चरनकमह सिर नाहं । 

चल्येा नभ सुनत रास-कल-कीरति, अरु निज भाग बड़ाहे ॥३॥ ` 

पितु ज्यौ गीघ-क्रिया करि रघुपति, अपने धाम पठायो । 

एसे प्रभु बिसारि तुलसी सठ, तू चाहत सुख पायै ॥9। ९६॥ 


राग सूह | 
सबरी हह उठी एर्कत बाम विलाचन बाहु । 
सगुन सुहावने सूचक मुनि-मन-जगम उङाहुं ॥ 
हे० छन्द =. 
 मुनि-भगम उर आनन्दं रचन, सजल तनु पुटकावरी । 
तृन-पनैसाठ नाइ जल भरि, कलस फड चाहन चली ॥ 
मञजुड मनैीरथ करति सुमिरति, विप्र-बरबानी भली 1. 
ऽये कल्प-बेटि सक्कूलि सष, सुफूल-पूली सुल-फटी ॥१॥ 
आानमिय पाहुने रह रामलखन मेरे आजु । 
जानत जन-जिय की मृदु चित. राम भरीबनिनानु ॥ 
६ ॥ ह न्द्‌ ६ ॥ 
` मृदु चित गरीबनिवाज अजु, बिराजिह ग्रह आके । 
 ब्रह्ादि सङ्कर गैर पूजित, पूजि अथ जाइढ ॥ 
` ` हदि नाथ हौं रघुनाध-बाने, पतिहपावन पाक । 
छ ् " ॐ > ॥ 
इहं मर लाहु जघाद्‌ तुखसी, तीसरेहु गुन गई = ५ ९ 


दथ पुलसीप्रथावक्षौ | 


दोना रुचिर रचे पूरन कनद मूल फल पू । 
अनुपम अमियहु तँ अभ्यक अवलाकत अनुकूल ॥ 

० छं”-अनुकरूठ अश्वक छम्ब ज्यौ निज, डिम्भ हित सव सानिङके ¦ 
ुन््र नेह सुधा सहस जनु, सरस रासे सानि ॥ 
छन मतन छन बाहर बिरति, पन्थ भू पर पानि ¦ 
देउ भ्रा आये सवरिका फे, परेम-पन पहचानिङे ।३। 
सवन सुनत चरी आवत देखि ठखन रघुरांउ। 
सिथिल सनेह कहै है सपना धिधि कै सिभार 1 

ह छन्द-सतिभाउ कै सपने निहार कुमार कोसलराय के । 
गहै चरत ने श्रचहरन नत-जन,धचन-मनेस-काय ऊ 1 
लघु-भाग-भाजन उदधि उमग्यो, लाभ सुख चित चाय के। 
त जननि ज्यो आदर सानु, राम भूते भाय के ॥ ४॥ 
प्रेम पट पँवडे देत सुअर्ध षिाचन बारि। 
सातम हे दिये आसन पडूल-पाँथ पखारि ॥ 

ह° ॐ०-पद-पडूजात पखारि पूजे, पन्थ-लम-बिरहृतं भये ! .. 
रल पल अङ्कुर मूठ धरे, सुधारि भरि देना नये ॥ 
मु खात पुरक गात स्वाद्‌, सराहि आदर जनु जये । 
श्छ चारू फल चारि दहि, पस्चारि फल सवरी द्ये ॥ १॥ 
पमन रपि हृरपे सुर मुनि सुदित सराहि सिहात । 

, केहि रचि फेहि ठुघा सानुज मागि ममि म्प खात ! 

६" @“~ग्रभु खात मागत दैति सवरी, राम मामी जाग के । 
९उकत म्रसंसत सिद सिव सनकादि भाजन-भाग के 
बालक सुमित्रा कौसिला के, पाने फल साग ॐ! =. 
सुनु समुर तुलसी जानु --- 4 कु दृढौ जतु रम, सब अमर अनुराग के 1६॥ 

०" , अम्यक=तेन, शरा दिस्य 


£ श 


स 
= वासक । पानिक्षैमपानी का दिडकाव करः ज 
मृत = विद्व र ! तास 


ह + 


गीताचक्ती.रामायणः। , ३५६ 


रुषर अच्‌ उठे सवरौ करि ग्रनाम करि जारि । . 
हिं बलि बहि गहं पुर मञ्जु मनोरथ मेरि ॥ 
ह० छ०-पुरहं मनेरथ स्वारधहू परमारथहु पूरन करी । , 
अच अवगुनन्हि की केठरी करि, हषा मुदृमहुढ भरी ॥ 
तापस किरातिनि कोल मुदु, मूरति मनोहर मन घसी । 
` सिर नाह जाघसु पाह गने, परमनिधि पाठे परी ॥ ७॥ 
सिय-सुधि एथ कही नख सिख निरखि निरस दौड भाइ । 
| दै प्रदच्छिनाः करति पनाम नपरेम भघाइ ॥ । 
ह° छं०~अति प्रीति मानस रासि रामर्हिं राम-घामहि रे गहै । 
तेहि मातु उयो रघुनाथ अपने, हाय जलभङ्लि दह ॥ 
तुसी-नति स्वरो-मनति रघुधर ष्ति करनामे । 
गावत सुनत समुभोत भगति हिय, हय प्रुपदं नित नह ॥६।१५॥ 


किष्किन्धा कांड 
राग केदाय 


भूषन बसन बविटोकत सिय के । | 
म्रम-धिधस मन कम्प पुलक तनु, नीरजनयन नीर भरे पिय फे ॥१॥ 
सकुचत कहत सुभिरिं उर उनगत, सीर सनेह्‌ सुगूलगन.तिथ के । 
स्वामिदसा खि रखन सखा कपि, पिघटे हं भँ च माठ माने धिय के॥२॥ 
सेचत हानि मानि मन गुनि गुनि, गे निटि फंड सफल सुकिय के। 
 , घरने जामवन्त तेहि अवसर, बचन धिधिक बीररस विं फे ॥३॥ 
` धीर बीर सुनि समुकि परसपर, बल उपाय उवटन निज हिय के । 
पुरुसिदास यह सम फे ते कवि, लागत निपट निडर जड जिय के ॥४॥१॥ 
. `“ म्रक्न कपि-नायक बहिशह्यौ है। 
९ ॐ ९ < 

बरषा. गदं सरद्‌ आह, अब रमि नहिं सिय-सौध लद्यौ है ।॥९॥ 

भाठ=दौज, मटका । घुकियनछु्त । विय=दूसर । उधटत = उमडना । 


३६० तलसौ-्र॑थावलौ । 


ला कारन ताज काज तनु, राखि विधोग सह्य है । 

ते तै कपियज्ञ भाज ठि, कलु न काज निष्ह्यो है ॥२॥ 
सनि सुश्री सीत नमित-मख, उतर न देन चयो है । 

आइ गये हरि-जूध देखि उर, पृरि प्रमदं र्यो है ।३॥ 

पठये बदि वदि अवधि दसं दिसि, चठे बल सनि गयी है ! 


५. 


॥} 


ठसी सिय हमि भरवद्धि-निधि मन्‌, किर हरि चहत मह्यौ है ॥४।२५ 


सुन्दर कड 
राग केदारा 
रज्ायस्‌ रामर को जव पाये । 
गाह मेहि म॒द्िका मुदित मन, पवनपत सिर नायो ॥१॥ 
भालुनाथ नह नील साथ चले, बली बाहि फो जाये । 
फराफे सुश्ग भये सगुन कहत साने, मग मुद्-मद्गङ छाये ॥२ 
देखि विबर सुधि पाह गीध सै,सबनि अपना बल, माया । ` 
सभिरि राम तकि तरकि तोषनिधि, लड्‌ ठूक से भयो ॥॥ 
खोजत घर घर जनु दर्द्र-मनि, फिरत लाभि घन धाया । 
तुटसो सिय बिलाकि पुटक्यो तत्‌, मूरिमाग मये माये ॥४1१॥ 
देखी जानको जब जाइ । 
परम घौर समीरसत्त फे, प्रेम उर न समाई ५९॥ 
छुंस सरीर सुभाय सोभित, ठगी उहि उडि धरलि । 
मनहुं मनसज मेहिनो-मनि, गये मेरे भूलि ५॥ 
रटति नसि बासर निरन्तरः. सम राजिवनैन । 
जाते निकट न विरहिनी-अरि, अकनि नाति वैन ॥३॥ 
नाथ के गुनगाथ कहि कपि, दृह मदरी-डारि । | 
फथा सुनि उठि ठ कर वर, रुचिर नाम निहारि ॥४॥ 
मायो=गज्ञमायः, श्ररकल्त लगाया । तुक =उदकां । भ्रकनि-=घुन कर । 


` शीताचली.-रामायण २६१ 


हदय हरष विषादं अति पत्ि,-मुद्रिका पहिचानि 1 
दास तुलसी दसा स केहि, भति कहै खानि ॥ ५॥२॥ 


राग सोारट 


धालि बलि मेंद्री ! सान॒ज, कुसल सपाट । 
अमिय चचन- सृनाइ्‌ मैट, धिरह-उवारा-जाह ॥ १॥ 
कहत हत अपमान म करय, हत हिय सह माठ । 
रोष छमि सुधि करत कब, छित लछमन लाल ॥ २॥ 
परस्पर पति -देवरहि का, हति चरा चाह । 
देषि ! कहु केहि हैत दरे, बिपुड बानर भाल ॥ ३॥ 
सीटनिधि समरथ सुसाहिब, दीनबन्ध॒ दयाल । 
दासतुलसी प्रभुहि काहु न, क्यो मेरे हल ॥४॥३॥ 

दढ सलखन हं कसल, ए पाह कोसल-राड । 
। | सीट-सद्न सनेह-साभर, सहज सरल समभाउ ॥ १॥ .. 
नीद भूख न देवरहि परिहर को पछिताइ । ` 
धीरधुर रघुधीर को नहि, सपने चित चाड ॥ २॥ 
साध बिन्‌ अनरेघ रित्‌ के, बोध ब्रहित उपाउ। . 
करत ह सेह समय साघन, फलति घनत बनाड ॥ ३॥ 
पठय कपि दिसि दुसहं जे, प्रभ्॒ोज कुटि न कार । 
अलि हिय -हुनृमान करि सनमान जान समाउ ॥४ ॥ 
दह हैँ सङ्व कहि कुसलात सिह सुनोड । 
दैखि दुग विसेष जानकि, जानि रपु-गति  जा३॥ ५ ॥ 
क्य सीय प्रबोध भंद्री, दिये कपिं छ्खार । 
पाह अवसर नाइ सिर तुलसीस गुनगन गाउ ॥६॥ ४५ 
.. सुवन समीर छा घोर धुरीन बीर बडे । : 

देशि गति सिथ मुद्रिका की, बाल ज्यैं दिये। रोइ ॥ १ 


४8 , 


दद दुहसी.प्र॑थावलो ] 


कनि कट बानी करि को, क्राथ-धन्ध्य बट । 
कुचचि सम भवे ईैस-ोयसु, कलसप्रब जिय जड ॥२॥ 
बुद्धि बल साहस पराक्रम, अछत रखे गइ । 
सल साज समाज साघफ़, समउ कहै सथ कड ॥३॥ 
उतरि तरु तैः नमत प्रद, सकृचात सोचत सेद्‌ ! 
चुके अवसर मनहु सुजनहि, सुजन सनमुख हइ 91 
कह बचन विनीत प्रीति, प्रतीति नीति निचाइ । 
सीय सनि हनमान जान्यौ, भली भांति भ्रइ *५॥ 
देषि ! विन्‌ कसत्ति कहिषे, जानिहै छु राइ । 
फहैगि मख की समरसरि, कालि कारिख धे! !६॥ 
करत कदं न बनत हरिहिथ, हरप सोक समे।द। 
कहत मन तुलसीस ठंका, करहुं सघन घमेह्‌ ॥\ ५॥ 
राग केदारा 
ह रघुधसमनि क दृत । 

मातु मान्‌ प्रतीति जानकि ! जानि मारुतपत प९। 
मे सुनो बाते असली जे, कही निसिचर नीच । 
कर्यो न मारे गाल वैल, काल-डादनि बीच परो 

, निद्रि अर स्बुधोर-बल ठे, जाडं जा हि आज । 
इरी आयमु-भह् तं अर, विगरिरै सुरकाज १३१ 
बध बाराच साधि रिप, दिनि चारिमें देउ बीर) 
मलहगे कपि-ाह-दृह संग, जननि उर घर्‌ घीर 19 - 
चन्रकृट कथा कुसल कहि, सीस नाये कोस । 
सुहृदं सेवर नाथ के उखि, दहे अचल असीस \५॥ 


0 
कलसमय~शरगस्त्य, जिन्दौने वि्यपदंत को वदने से रोक दिवा था ! ाद-लोग । समे 
व भस्म का चुप । श्रसेली=नीवि-विरुडः श्रतिषट। डाद्नि= 


१ मिं 


शोतावक्ी-रामायसं ३६३ 


भये सीतल खवन तन मन, सुने बचन-पिूख 1. - 
दास तुखसी रही नयननि, दरस ही की भूख १६॥ ६ ४ 
तात ! ताहू स कहत हति हये गलानि ॥. | 
मन का मधम पन समुकि अछत तनु, 

` खि नइ गति भद मति मलानि ॥९॥ 
पिय को बचन परिहरयौ जिय के भरोसे, 

सङ्‌ .चली. बन बडा लाभ जानि । 
पीतस-बिरह ते सनेह सरस सुत्त! 

` असरफ चूकिथि सरिस न हानि ५२ 
अआरज-सुवन के ते दया दुवनहुं पर, 
मेहि साच मेते सब बिधि नसानि। 
अपनी भलाई भला किये नाय सबही के, 

मेरे हीज दिन बस बिसरी बानि ॥३॥ 
नेम तै पीहा ही के प्रेम प्यारा मीन.ही के,. 
तुटसी कही है नीके हदय ञानि। न 
इतनी कही सा कही सीध ज्यं त्यहं रही,. 
प्रीति परी सही बिधिसँन बसानि ॥४१७)॥ 
मातु कोह को कहत्ति अति बचन दीन्‌? 
तब की तुम्हीं जानति अव की हौः ही कहत, 

` सब के जिय की जानत्त प्रभु मबीन ॥१५ 
रेसे ते सेचरहिं न्याथ-निष्ुरनायक-रत, ` 
सुभ खग कुरङ्ग कमल मीन । ४ 
करुनानिधान के तेः ज्यौँ ज्यौ तनु छीन भये, 


त्यौँ त्यौ मन भ्ये तेरे प्रेम पीन ॥२॥ 


~~ * ६ ष्‌ न का ~ 
आरजसुवन = रामचश््रजी । इुवनड = रात्तसें । स्तम =र्पालो । 


खगं = चातक 


१६४ देहस्था । 

सिथे फी सनेह रघुबर की दसा स॒मिरि, 

पवनपृत देखि भये प्रीति-टीन । 

तलसी जन की जननी प्रचोघ कि 

समुभिःं तात ` जग बिधि-अधीन ॥९॥ ६॥ 

राग जयतिश्री  - 
कहु-कपि कव रधुनाथ कृपा करि, रिहँ निज विधोग-सम्मव दुख । 
साज्ञिवनयन मथन-मनेक"छवि रविङुल-कुमुद सुखदं मयड-परुख ॥१॥ 
बिरहु-अनल स्वासा-समीर निज तनु, जरिवे कहं रही न कच्‌ सक । 
अति बल जठ घरषत दौड लाचन, दिन अर रेन रहत एफहि तक ॥२। 
सुट ज्ञान अवलम्बित सुनहु सुत { रखति प्रान वचार दहन मत । 
सगन रप टीला-बिलास्-सख, स॒मिरति करति रहति अन्तरगत ॥३॥ 
. स॒न्‌ हनमन्त | अनन्त-बन्ध॒ करना सृभ्राव सीतल कोमल अति । 
तुसिदास यहि त्रास जानि जिय, वरु दुख सहं प्रगट कहि न सकति।६॥ 
रग केदारा 

|  कबहू कपि { राघव आवाहगे ?। 
` मेरे नथन चकर प्रीत्तिबस, राकाससि मुख दिखरवर्हिगे ॥९॥ 
मधुप मरा मोर चात्तक है, रचन बहू प्रकार धावर्हिगे । 
अङ्क अहु छवि भिन्न भिन्न सुख, निरखि निरखि तहं तहं छा्वहिगे 1९ 
बिरहु-सगिनि जार रहा ता उयो, छपाहुटि-जल पल्हाबहिगे । 
निज-वियोग-दुख जानि दृथानिधि, मधुर बचन कहि समभ्तावर्हिगे ।३। 
रोकपाट सुर नाग मनुज सघ, पते बन्दि कव सक्रतातरहिगे । 
रावनबघ रघुनाथ-बिमल-जस, नारदादि मुनिजन गावरहिगे ॥श 
यह अभिराप्‌ रेन दिन मेरे, राज विभीषन कव पार्बगि 1 
तुसदास प्रषु मेाहजनित भरम, भेदि कच वि्रावर्हिगे ५५।।१०॥ 

स्त्य वचन्‌ स॒न्‌ मात्‌ जानकी [| 


प 
एकहि तक = पकता, एकरस । राकाससि =पूणिमा द्धे चद्धमा। 


~ _ ५ 
&--~ ~~ ~ 


गीतावक्ती-समायर्‌। ३६१ 


जन के दुल रघुनाथ दुखित अति, सहञ गति करनानिधान कौ ॥१॥ 
तुव विथोग-सम्पव दारुन दुख, षिसरि गह महिमा सुघानं छी । 
नतु कहु कहं रभुपति-सायङ़-रवि, तम सनीक कह जातुघान की॥२॥ 
कहे हम पस साखामृग चन्र, बात करहैँ नै विद्यमान की। 
कह हरि सिव-अज-पूञ्य ज्ञानघन, नहिं धिसरति वहु लगनि कान की ॥३॥ 
तुब दरसंन सदे सुनि हरि फे, बहुत महं अवलम्ब प्रान की । _ ` 
तुखसिदास गुन सुमिरि साम कै, प्रेम मगन नहं सुषि अपानं की ॥४।११॥ 
राग कान्हय | 
रावन ! जु पै रामं रन रोषे । 
के कहि सके सुरासुर सप्रथ, विसिष कार दंसननि तँ वपे ॥९॥ 
तपत्रठ भुजबल कै सनेह घल, सिव विरञ्चि नीकी बिधि ताषे। 
“स फल राजसमाज सुवनं जन, आपुन नास आपने पेषे ५, 
तुला पिनाक साहू चप त्रिभुवन, भट सबके बल जेषे । 
परसुशम से सूर-सिरोमनि, पल मं भये खेत के घोषे ॥३।॥ 
काठि की बात बालि की सुधि करि, समुभिहि ता हित खे! डि भरोषे। 
कहो कुमेत्रिन के न मानिये, बड़ी हानि जिय जानि त्रिदै।षे ॥8॥ 
जासु प्रसादं जनमि जग पुरषनि, सागर सृजे खने अर सेले। 
तुलसिदासं से स्वामि न सूमोउ, नयन बीस मन्द्र के से मेसे ॥४११२्‌॥ 
वा रग माह . 
जेा हैँ प्रमु-मायसु ठे चलते । | 
तै थहि रिस तहिं सहित द॑सानन, जतुधान दल दहते ५९ 
रावन से रसराज सुभट रस, सहित लड खल खषा ।. 
करि प॒टपाक नाक नायकटहटित, घने चने घर घरते २॥॥-. 
(पद स्म स सवथ । सखाय =वन्दर । विचा त वियोग से उत्यश्न । साला =बभ्दर । विमान =वतंमान समय, 


उपस्थित काल । लगनि = स्यत । कान = मयाद्‌, वडप्पन । तेपे सन्न क्ये । खजे=वनाथे, उत्पन्न 
किये । मोते क्का, चौरी लिङ शी । रसराज = पारा । ललते = खरल करतौ श्रातं पीस उक्तवा । 





९६६ ततसी-ंथावती 


बड़ समाज ठाज्ञ भाजन भये, बड़ो काज धिनु कहते । 

लूना ! रघुनाथ वैहतरु, आजु कठि एूठि फटता ॥३। 

: कालकरप दिगपाह सकल जग,-जाल जासु कर्त ते । 

तारिपु सँ पर भूमि राति रन, जीवन मरन सुधल ते 19 

देखी नै दसकंठ-सपा सथ, मेति कोड नस्वलता। ` 

तुलसी अरि उर आनि एक अच, एती गठानि न गर्ते १५/१३ 

तैर मातु ! आपु नीके रहिवे ! 
जेर्छौ ल्य रघुबीर, दिन दस ओर दुखह दुख सषिवे। 1९॥ 
सखि सेतकै बाधि सेतु ५२, उतरिवे उदधि न बेहत चहिवे । 
भरव दुद दछि पल आघ मं, जीवत दुरित-दंसानन गहिवेः 1२ 
वेरि-दन्द्‌-विधवा-वुनितनि केः, देखिवे वारि-विलेचन बहिवे । 
सानु सेन समेत स्वामिषद, निरखि परम मुद्‌ मङ्ढ टदहिवे ॥३॥ 
लढा उर आनि मानवे सचि राम सेक के कटवि ! 
तुटसी भभु के। सुर सुजस गाइहे, भिटि जंहै सबके सेः चदव दहिषो॥४१९ 
कपि के चलत सिय का मन गहुबरि आये । 

पुलक सिथिल भये सरीर, नीर नयनन्हि छाये 1९४ =, 
कहनचहयोसन्देस नर्हिकह्यो, पियक्षेजिय कौ नानिहृदयदु सह दुख दुरे! 
देखि दसा व्थाङ्कुल हरस ग्रोषम के पथि ज्यो धरनि तरनितायो ॥ 
मीचतें नीच लगौ अमरता छल का न बल निरखि धल परुष प्रेम पये । 
कै प्रबाध मातु प्रीति सै" असीस दीन्हीं हेर तिहारइं मन भये 1३1 
करना केप लाज भय प्रय क्ये गेन, मेन हौ चरन-कमल सीस नायो । 
यह सनेहसरबस समे तुटसीरस्ना रखी ताहि ते परत गायो 19९ 


-- नान्दन 
ता =था। गलते =पिषल्तवा । गहदरि श्रांयो = क्यु सेभर श्राया मीच ते नीच ` “पम 
पया = ( सीताज्ञी का पेसा विरह दुःख देखक्षर) हनुमान जी के श्रपती श्रमरवा श्य 

से मी भ्रथिक दुःखदायिनी लगी, शरोर उन्दने उस स्थल पर यजत दल कषा श्रदसर न देख अपने 

मेम के बहुत कटोर श्र द्ाल्ण पाया ! समौ = परग, श्रव्षर। बोदिव = जहाज ¡ सिति दखानन > 
पापी रावन 1 तरनि तये पु्ये से तपायी हुई 1 ` र | 


गीतावली-रामाथय २६७ 
राग वसंत 


रघुपति { देस आये हनूमन्त } लङसनगर खल्या बसन्त । 
रे०~श्रीराम काजहित सुदिन साधि साधो प्रचोधि संध्या पयैोधि॥ `` 
सियरपाय पूजि आसिषा पाड । फठ समिय सरिस खाये अवाह ॥ 
कानन दलि हिरी रत्नि वना । हटि तेह बसन बारुधि चधा ॥ ९॥ 
विये ठोल चले संग लेग लागि । वरजेपर दहै चहं मोर आभि ॥ 
आखत आहुति किये जातुषान । रसि उपट प्रमरि प्रगे विमान ॥ . 
नभतल केतुक लङ्का विह्ाप । परिनाम पचहि पाती पाप॥ ३॥ 
हनुभान-हाक सुनि अरपि कूल । सुर वार वार बरनहिं ठंगूर ॥ ` 
भरि भुवन सकल कल्यान-परूम । पुर जारि वारिनिधि बेोरि हम ॥९॥ 
जानकी तापि पेषेड म्रताप । जय पवन-सुवन दहि दुअन-दाप ॥ 
नाचि कूदहिं कपि करि विनेद्‌ । पीवत मधु मधुघन मगन मेद्‌ ॥५॥ 
यो कहत कखन गहै पाय साह । मुनि सहित मुदित भंखयो उटाह्‌ । 
लगे सजन सेन भये हिय हुलास । जय जय जसगावततुलसिदे स ॥६।१६॥ 


राग जयत्तिश्नी 


सुनहु राम विश्नामघाम ! हरि, जनकसुता अत्ति विपति जेसे सहति । 

हे सैमिन्नि-बन्धु करुनानिधि, मन महं रटति प्रगट नहिं कहति॥९॥ 
निजपद-जटज विहा सोकरत, नयननि वारि रहत न एक छन । ` . 
मनहूं नील नीरज ससि-सम्भव, रवि वियोग. दैड स्वत सुधाङन :॥२॥' 
वहू राक्षसी सहित तर के तर, तुम्हरे विरह निज जनम विगोवति । 
मनहूं दुष्ट इन्द्रिय सदुट महः बुङ्धिविेक-उदय्‌ मग जेएवति.॥ ३॥ 

` सुनि कपि बचन विचारि हृद्य हरि सनपायनी सदा सें एक मन । द 
तुरुसिदास दुख-सुलातीतहरि, सोच करत मानहुं मात जन ॥४।१०॥ 





नालि =दुमः पू । जोषति =शरतक्षा करती है, जोहती दै । 


रः दुलसौरन्धावलौ । 
राग कदय 


रुकुल-तिहक वियग चिह्र 1 
चै देखी जव जाहू जानकी, मनहँ विरहु-मूरति मन मारे ॥॥ 
चित्र शे नयन अर गह से चरन फर, मदे से सवन नहिं सनति पकार! 
रतना रटति नाम कर सिर चिर, रहै नित निजपद-कमठ निहारे॥९॥ 
द्रसन-आस-लाठसा मन मह, रा प्रपर ध्यान प्रान-र्ववारे । 
तुरसिदास प्रजति त्रिजटा नीके, रावरे गन-गन-समन सावर 1३॥१८। 
अतिहि अधिक दुरसन की आरति । 
राम-वियोग असाक-विहप तर, सीय निमेष कलप सम टारति ॥१॥ 
वार बार बर वारिजलाचन भरि,-भरि बरत बारि उर उारति । 
मनुँ विरह के सद्य घाय हये, ठखि ठकि ताके घरि धोरज तारति ।२ 
तुखसिदास जघ्यपि निसि घासर, छिन छिन प्रमु भूरिह निहारति । 
मिहत न दुसह ताप तउ ततु के, यह विचारि अन्तगेति हर्त ॥३।१९॥ “ 
तुम्हरे पिरह भह मति जेन । । 
दित दै सुनहु राम करनानिधि ! जर्नीँ कदु पै सक हिरी न ॥॥ 
लोचन-नीर छपिन फे घन उरो, रहत निरन्तर ठोचनन-कोन । 
हा धुनि-खगी लाज-पिंजरी महँ, सखि दिये बहे बधि हटि मोन॥र 
जेहि वाटिका वसति वहु खग मृग, तजि तजि रजे पुरातन मैन । 
स्वास-समार भट मह्‌ भेरेहुं तेहि मग पम्‌ न धस्यो तिहु पेन ॥३॥ 
तासदास प्रम्‌ ! दक्षा सीय की, मुख करि कहत हति अति मेन । 
दोजं दरस दूरि कोने दुख, है तुमह आरत-आरति-दीन 1४9२ 
कपि के सुनि कल कोमल वैन ! 
मम पुखाके सव मात सिथिल भये, भरे सटिढ सरसीरुह्‌ नेन ॥९॥ 








मदे =मूदे, दके ! बरत=तपता इश्रा, गरम । तारति=तरेय या पानी छो धारा देती दै! 
भन्तगतिन हर्य की शक्ति, मन का बल । समगोनपक्ती । गनौर, श्रथ्धान । दौनः्नारकु । 


क 


गीताषलीनसमायणु ] । ३६७ 


सिय-नियोग-सागर नागर मनः, बहन लभ्यो सहित चित चैन । ` - 
रही नाव पवन मसन्नता, चरबस्‌ तहँ गह्यो गुन. मैन ॥२॥ 
सत न वभि कुसल वमे चिन, भिरा विपुर व्थाकुल.उर देने 1: .. 
ज्यो कुलीन सुचि सुमति बिधोगिनि, सनमुख सहै बिरह सर पैन ॥९॥ 
धरि धरि धीर बीर फासषपति, करिये जतन सकफे उत्तरदैन। 
तुखसिदास प्रभु सखा अनुज सँ, सेनि क्यो चल संजि सेन ॥४।२१॥ 
| राग माश ५ 
जव रघुघ्ीर पाने कीन्ह । , . 

दुभित सिन्धु डगमगतत महोधर, सजि सारंग कर लीन ॥॥ 
सुनि कटार टद्कोर घोर अतति, चैकि बिधि त्रिपुरारि । 
जटापटल -ते चलो सुरसरो, सक्त न सम्प संभारि ॥२ 
भये विकल दिगपाल सक्छ भय, भरे भवनि. द्चारिः। 
खरभर लङ्क ससह दसानन, गभं सबहिं अरि-नारि ॥३॥ ` ` ` 
कटकटात भट भ्राु बिकट मरकर करि केहरि-नाद 1 .: : 
कदत करि रघुनाथ-सपथ, उपरो-उपरा बदि बाद ॥8 ... 
गिरि-तरुधर नख मुख कराल रदं, कालहु करत चिषाद्‌-1. ` 
, चङे दंस दिसि रि भरि घर धरु कहि, को बक मनुजाद्‌ं ?॥५॥ 
पवन प्क पावक्र पत ससि, दुरि गये धके विन । ` ` ` 
जाचत सुर निमेष सुरनायक, नथन-पार उक्ुलान ॥६॥ 
गये पूरि सर प्ररि भूरि भय, अग धल जलधिः समान्‌ । ` ` 
नम निसान हनुमान हाक सुनि, समु. केएड न अपान्‌, ॥५॥ 
दिग्गज कमठ कोल ` सहसानन, धरत धरनि श्रि धीर। , . 
` चारि बार अमरषत करषत, करक". परी सरीर 4८; ` । 
चली चमू चहँ भोर सेर कु, बनं न बरनत भोर। ‹ 
किलक्रिछात कसमषत कोलाहल, हितत. नीरनिधि-तार ॥€॥ ^, 

परैन=कामदेव । पैन चख । उपरीडपरा = चदा उपरी, हेड्‌ ।` वदिवोदृ~वाज्ीः लगाकर । 
बराकनवपुरे । मुना रात्स । पंगनपु्य । श्रगन=पदाड । ` 

,। 


40 | तुतसतौ-्रथावली । 


ज्ाततघोनपति जानि काटबस, मिहे बिभीषन आह्‌ । 
सरनागत-पालक (पाह क्षिय, तिक लिये अपना ॥ ० ॥ 
कातकं चारिधि बंघाह उतरे सुघेल तर जाइ । 
 तुठसिदास गढ़ देखि .फिरे कपि, प्रभु आगमन सुनाह ॥ ९१ ॥ २२) 
“ राग असावी र 
गरे देखि दृत सनि सोच सह मन्‌ म। 
बाहर बजावै गाछ भालु कपि काठवस, 
मसे बीर सौ चहत जीत्यो रारि रन मै ॥ १॥ 
राम छाम ठरिका हखन बालि-बालकहिः 
घालि फो गनद ? रीछ जल व्यौ न घनम) 
काज का न कपिर काथर कपिसमाज्न 
मेरे अनमान हनमान हरि ग्नम ॥ २ 
_ समय सयान मृदु बानी रानी कहै पिय | 
पावक न हह जात॒धान-बेनु-बन मे । ` 
तुखसी जानकी दिये रभामीं सँ संनेह क्षयि 
कुसल नतर सव हैहै छोर छन मै.॥ ३।२२॥ 
सपनी आापनी भति सव काहू कही ह । 
मन्दोदरी महाष्ुर माटवान महामति 
राजनीति-पहुच जहाँ ले जाकी रही है ॥ ९1. 
महामद्‌-अन्ध दुसकन्ध न करत कान, 
मीचु-बस्‌ नीच हटि कगहनि गही है ! 
हंसि कहै सचिव सयाने मेरोः यँ कहत 
चरै मेर उडन बड़ी बयारि बही १।२॥ 
भादु नर बानर अहार निसिचरनि फो, 


दाम = दुल, सिश्न । घालि= घलुश्ा, कुच नीं । धारि = फोड़ । 


भीताचल्ी-समाथणे भै 


देख काठकीतुकं पिपील्किनि पटू लागे, 
भाग्‌, मेरे ठे।गनि के महं चित्त-चही है ॥३॥ 
तेसं न तिलक आज्नु साहस समाज-साज्ञ, 
महाराज-आयसु मे जै. सोहं सही है । ` 
तुलसी म्रनाम के विक्नीषन विनती करै, ` 
ख्या वेधे ताङ कपि केलि. लह्ा दही है ॥४॥ २१ ` 
वृसरे न देखत साहिब सम राम । ` ` 
वेद पुरान कबि कोविदं बिरद-रत, 
जाको जस सुनतत गावत गुन भ्रात ॥९॥ 
माया जीव जग-जाङ करम सुभाड काल, 
सबका सासक सचनमै' सब जं । 
चिधि से करनिहार.हरि से पाटनिहार, 
हूर से हरनिहार जपे जाके नामः ॥२। 
सइ नरबेष जानि जन की चिनती मानि, 
मता नाथ सोहंजाते भला परिननिं।* 
सुभट-सिरोमनि कुठारपानि सारिखेहू, ` 
ठ्खी ओ ठखाहं इर किये सुभ सामे †३॥. 
` बचन-विभ्रूषन विभी प्रन-बचन सुनि, 
` लागे दुख दरंषनं से दाहिने धामे । . 
तुलसी हमक हिथे हन्ये लात्त प्ररे तात, . , 
चल्यो सुरतरु ताकिं तजन चोर घामै ॥९॥ २५.। 
ज्ञाय माय पार्थे परि कथा से सुनाई है 
समाघान करति बिमीषन के बार बार, 
कहा मथो तात कात मारे बडे भाइ है ॥९॥ - 
श --------_-_~~ 
पिपीकिक्नि = चिरदियो । सासकआाहौ करनेषलि । "त. 





१७२ वलसौ-प्ंथावली । 


साहिब पितु समान जातुधान का तिलक 
ताके अपमान तैरी बिथ बड़ा है । 
गरत गलानि जानि सनमानि सिख देति, 
शेष फिये दोष सहं समभ भला३ ३ १२॥ 
दहमं तेः चिमुख भये राम की सरन गये 
भल नेक्‌ लाक राखे निपट निकाईं है । 
भातु मग सीस नाह तुरी असीस पाड, 
चे भले सगन फहत मनभाईे है ॥६॥ २६ ॥ 
माहा से कयैः उरो कटिन कुरर । 
सष्ृत-सडट परयो जातत गलानिन्ह गरथो 
कुपानिधि के मिहँ पै मिलि कै कुवेर ॥९॥ 
जाइ गहे पाय धाइ धनदं उठाइ भेटथो 
समाचार पाइ पच सचत स्मेरे । 
हहं मिङे महेस दिये हित उपदेस, 
राम की सरन जाहि सुदिन न हरे ॥२॥ 
जका नाम कम्भ कटेस-सिन्ध सोखिवे को, 
मेरे क्यो मानि तात बरे जिनिवेरे। ` 
तुद्धसी मुदित चङे पायै हं सुगन भले 
षह लूदिबे का माने मनिगन-ठेरे ॥३॥ २५॥ ` 
राग केदारा 
। स्र सिख आसिष पाहू । 
चले मर्नहि मन कहत विभीषन, सीस महेसहि नाइक ॥१॥ 
` गये सोच भये सगुन सुभद्गट, दस दिसि देत देखाङ्क! 
सजल नयन सानन्द हृदय तनु, प्रेम पलफ अधिकाइके ॥९ 
-अन्तहु माव भला माहं के, किये अनमला मना । 


छरतसङ्कर=धमसङकुट । वेरा=बेडा, सागर म तेरे के लिये लकये क समूह । 


------~--~ 





द 
छ › 


गौतावलौरामायर्‌। २७३ 


“भ्‌ कूरे छौ लात बिधातता, राखी बात बना 1२॥ 
ना्हित बयो कुबेर घर भिलि हर, हितु कहते चित लाह. 
जे सुनि सरन राम ताके नै, निज बामता विहा ॥९॥ 
अनायास अनुकूल सूलघर, मग सुदमूल जनाहके । | 
हेपासन्धु सनमानि जानि जन, दोन छिथ अपनाडकै ॥५॥ . 
स्वारथ परमार्थ करतलगत, खमपथ गये सिराङकै ।. 

: सपने कै सौतुख सुख-ससि स्र, सचत देत निरा ॥६॥ 
गुर ५५७ साह सीतापति, हित हेनुमानहिं जाइ । 
मिषं मेहि कहा कीवे अव्र, अभिमत भवि अघा ॥५॥ 
मरता कहौ जाइ ५4 जाने, लटि लाची -टजाङकै 1 
तुर सिदास भजि रुबीरहि, अभय निसान जाह ॥८।२८ ॥ 

+ पदपद् गरोवनिबाज् फे । - 

देखिहा जाइ पाड सोचन-फट, हित सुर साधु समाज फे ॥९॥ 
-गह-वहिर ओर निरवाहुक, साजक्ष बिगरे साज ऊे। 

सघरी सुखदं गीध गतिदायक, समनसेाक कपिराज के ॥९॥ 
नार्हिन मेहि ओर कदहूं कषु, जैसे काग जहाज के । 
आये सरन सुखद पदपद्ुज, चेधे रावन चाज के ॥३॥ 

` आरतिहरन सरन समरथ सब, दिन अपने की छाज के । 
तुटसो पाहि कहत नत-पाल क, मेहं से निपट निक्ाज के ॥8॥ ९९। 

महाराज राम. पहं जाडंगे । ` [र 

सुख स्वारथ परिहरि करिह से उरयौँ साहिधहि सुहाेगे ॥१॥ 
सरनागत सुनि बेगि बौखिहे, हौं निपटहिं सकुचाडंगे । . 
राम गयीबनिवीज निवाजिरै, जानिहै ठाकुर ठाडं गे ॥२ 
धरिहै नाय हाय माये एहि, ते केहि लान अघाडगे.? . `. 
सपने सा खपे न कदू ठखिःलिघु लालच न ठोमाउमे। 1 


छ।स = रपी, सेतो । निकाज = धिनाः-काम का] 


.2४ 


तुलसौ-प्रंथाघल । 


` कहि बटि रेरिक्च रावरो, बित॒ मेल ही बिकाडगा। . 
तलसी पट उतरे आदह, उबरी ज्‌ठनि खाडेगे ॥४॥ ३०॥ 


१. 


आह सचिव बिभीषन के कही । 
पासिन्ध दसकन्यवन्ध्‌ लघु, चरन-सरन आये सही ॥११ 
विषम-बिषाद्‌-बारिनिधि बड, धाह कपीस कथा रही । 
गये दुख देष देखि पदुपडज, अध न साध एके रही ॥२॥ ` 
सिथिल सनेह सराहत नखसिख, नीक निकाहे निर्वह । 
तुखसी सुदित दत भय भानह , अभिथ-लाह मागत मही १३।३१॥ 
विनती सुनि प्रप प्रमुदित प्रयै । 
रीछरीज कपिराज नीट नल, घोटि बालिनन्दन टये ॥१॥ . 
बृक्िये कहा ९ रजाइ पाडू नय, घरम सहित उतर दये । 
बली अन्धु ताको जेहि धिमेाहू-बस, वैर-बीज घरबसर बये ॥२॥ 
बहृ-पगार दरार तेरे ते, सभय न कब एिरि गये । 
तुलसी असरन-सरंन स्वामि के, चिरद्‌ चिराजत नित ने ॥३।३२॥ 
हिय विहंसि कहत हनमान सें । | 
सुमति साधु सुच सुहृदं धिभांषन, वमिः परत अनुमानं से 1 
हैं बल्जाडं ओर के जानै ? कहो कपि दृपानिघान से 1 ` ` 
छली न हह स्वामि सनमुख व्यँ, तिमिर सात्तहय-जान सँ ॥२ 
खेटो खरो सभीत पाटिये, से सनेह सनमान सँ । 
तुलसी प्रभु कोने जे भले सोइ, वभिः सरासन धान से ३३९ 
सचेहु विभीषन आह्‌ है .? | 
पूत वहस पाल्‌ रखन सुनि, कहत सचि सिर नाइ है ॥१॥ 
एह कहा नाथ आये ह्या, करथो कहि जात बनाई ३ । 
राजन-रपुहं राखि रघुबर धिनु, के त्रिभवनपति पाड़है ॥९॥ ` 





अये =बेये । पगार ~=दीवार । खातदयजान = सूयय । रह =श्रह्ा ! | 


गीतावली-रमादव्‌ | , १७ 


मभु मसन्त सब समां सराहति,दरूत-अ्चन .मन माह ह । 

तुस बोहिथे वेगि लखन से, भह महोराज रजा है ॥२,३१। 

5 : ` चले ठेन लखन हनुमान है । - 

मिठे मुदित यूमिं कुसल परसपर, सकुचत करि सनभानं हं ॥॥ 

भयो रजायसु .पौँर -घारिथै, बोरत छपानिघान. ह । "` 

रि तें दीनवन्धु देखे जनु, देत अप्नय वरदान है ॥२॥ . 

सील सहस हिमभानु तेज सत, कदि भानु के भानुहैः । 

भगतनि को हित कोटि मातुषितु, अरिन्ह के कोरि हृसानु है" ॥॥ 

जन गुन रज गिरि गनि सकृचत निज, गुन गिरि रज परमान हैः । 

बाहि-पमार बोल का अविचल, येद्‌ करतः गुनगान हैँ ॥४॥ 
चारु चाप तूनीर तामरस, करि सुघात.बान है । 

. . चरचा चकति बिभीषन की सोइ, सुनत सुचित दै कान हे ५५ 
, ` हर्षते सुर चरषत प्रसुन सुम, .सगुन कहत कट्यान है 1.: 

तुलसी ते छ तष्टुत्य जे सुमिरत, समय सुहावन ध्यान है ॥६।३१॥ 

॥ रामहिं करत प्रनोम निहार 1 

उठे उँमगि अौनन्द-मरेम, परिूरन धिरदं विचारिके ॥१॥ . 

भये विदेह चिभी षन उत, इत भरभ्ु अपनपे विसारि । 

भरी भाँति भावते भरतं ज्ये; मख्यौ भ्रुजा पसारिके ॥२॥ 

सादर सबहिं मिलाह समाजर्हि, निपरट निकट .बैठारिकै 1. 

चूत छेम कुसल सप्रेम, अप्रनाई्‌ भरोसे भारिक ॥३॥ _, 

नाथ! कुसल कल्यान सुमङ्गल, विधि सुख सकल. सुधारिके । 

देत ठे जे नाम रावरो, विनय करत मुख चारि कै ॥9॥; 


| 9 | (र 
. ज्ञे मूरति सपने न बिटाकत, मुनि महस मन मारके... 


` तटसौ तेहि है लिये अद्ध भरि, कहत कच न संवारिके ॥५५३६॥ 
% . , 
करुनाकर की करुना मह । . 


दिममाद् = चंद्रमा । दुनीर्=तरकस 1 वामरसनकमत । सावते=प्यारे (नउ सपल अनस्य कमत । मौव =प्यारे | । 





द ठहसीन्रंथावती । 


मिटी मनु लहि लह स्क गद्‌, काहू सा न सुनिसर खडं ॥॥ 
दृसभुख तस्यो दरच-माखौ ज्यो, भापु काटि सादी रहं । 
` भव-मूषन सेड किये बिभोषन, मुद-मद्गल-महिमांमहं ॥९। 
` बिधि हरि मनि सिद सराहतः मुदित देब दुन्दुभी दइ । 
बारह बार सुमन घरषत, हिय हरषत कहि जे जं जे ॥। 
कासिक सिला जनक सडट हर, भगुपति की रारी टइं । 
खग भग. सवर निसाचर सथरकी, पूंजी धिन्‌ बादी सह 9 . 
जग जुग काटि कोटि करत, करनी न कदू बरनी नहं ।: 
राम-पजन-महिमा हृलसी हिय, तुटसीहू कौ चनि गहू ॥५।३५॥ 
मञ्जुल मरति मद्टमई्‌ । 
भे बिसोक बिराकि धिभीषन, नेह देह सुधिसींव गहे ॥। 
उठि दाहिनी जर तै सनमृख, सुखद मागि बैठक लू । 
नखेसिख निरखि निरखि सुख पावत, भावत कद शु जीर भह ।२ 
, बार कोटि सिर काटि साहि ठि, रार्वन सङ्गर पे डं । 
सह खा लखि अतिधि अनवसर, राम ठनासन त्यों ददं ॥३॥ 
प्रीति-प्रतीत-रीति-सभासरि, धाहत जरह जंहं तहं घ । 
बाहु-बली. बानेत्त बाल को, बीर बिस्वरिजयी जह ॥9। 
के दयालु दरो दुनी जेहि, जरनि दीन-हिय की हहं ?। 
तुटसी काक्षा नाम जपत जग, जगती ज्ञामति विन्‌ ब३१५।२॥ ` 
सब मति धिभोषन की बनी । 
यि हृपालु अमय काठहु ते, गह संसृति समं सति घनी ॥९॥ 
सखा लखन हनुमान सम्प गरु, घनी राम.कोासलघनी । ` 
-हिय.ही जोर सौर कीन्हीं बिधि, रामह्ृपा अरे ठनी ॥२९। 


"~---------------~------ 


ए खुनिस =रिस । खद = लडाई । सादी मलाई! जई = जयी, विजयी ट्त । स= 
दृष्ट, बरकत 1 साटि=ुटाकर । ष =पानी का संवर । हरै=नाश किया । जगती--धरती । ही थी । 
^ 4 








गोतावलतौ-रमायख्‌ ] ४, ~ 


कलुष-कलह कलेस-केसि भयो, जे पद्‌ पाय रावन .रनी । । 

सेइ पद्‌ पाय बिभोषन मे भव-मूषम दलि दूषन-अनी ।३॥ 

बह पगार उदौर-सिरामनि, नत-पालक पावन-पनी.। . 

` सुमन बरपि रथुबर-गुन घरनत, हरपि देव दुन्दुभी हनी १४॥ 

रहु-निवाज रह राजा क्षि, गये गरब गरि गरि गनी.। 

राम-ग्रनाम महामहिमा-खनि, सकल सुमद्लमनि जनो ॥५॥ 

होय भले एेसे ही अजह गये, राम-सरन परिहरि मनी । 

भुजा उदा साखि सहर करि, क्म लाह तुलसो भनी ॥६/१९॥ 

कह करौ न चिभीषन की घने ? + 

गधे छाँडि छल सरन राम की, जा फल चारथो जनै ॥९॥ 

मह्मूर प्रनाम जासु जग, मूल अमह्कव केखने। , 

तेहि रवुनाथ हाथ माधे दिये, को ताकी महिमा मनं ?।९॥ 

नाम-प्रताप पतित.पावन किये, जे न अघाने अघ अनं । 

काउ उलट कड सू जपि भये, राजहंस वायस-तेने ।३५ 

हुता ललात छृसगात खात खरि, मेद्‌ पाड केदे-कने । 

त्ता तलसी चातक मयौ जँचत, राम स्थाम सुन्दर घन ॥१1४०॥ 
` अति भाग विभीषन के भटे । 

एक प्रनाम प्रसन्ने राम भै, दुरित दष दारिद द्रे .९॥ 

रान, कुम्भक्षरन चर्‌ गत, सिव विरञ्चि बाचा छठे ! 

राम-दरस पाथ अभ्रिंचल पद्‌, सुदिन सगुन नीके चरे ॥२॥ 

सिलनि विरेक स्वामि सेव को, उकटे तत एटि ३ । 

तुलसी सुनि नमान बन्धुं के, दूसन्धर्‌ ऽ हिय. जले ॥३।४१ 

` गये राम सरन सबकी भ्ले।  . 

` गनी-गरीब बदु छे धच, मूढ हीनबर्‌ अतिबलो । 


पनी =्रतिक्षावालि । गसी--श्रमीर { खनिं म जानि," लद कर1 | अशो क्षिया । मनी 


घमंड । शतै=श्रनीति, श्रस्यावार । कते = कना, चादल शो धूत । 
॥ (1 


४ 


६७४ 


तुलसी-प्रथाषलो । 


पङ अन्ध निरगुनी निसम्भल, जे न लहै जवि जलो । 

से निबह्यो नीके जा जनमि जग, राम-राजमारग चलो ॥९॥ 
नाम-प्रताप.दिवाकरकर खर, गर्त तुहिन जयो कलिमलेो ।" 
मुत हित नाम रेत ` मवनिधि तरि, गयो अजामि सा खेलो।२॥ 


्रुपद-तेम परनाम कामत, सद विभोषन क फले । 
तुरी सुमिरत नाम. सबनि का, महुलमय नम जठ धरले ।४।४२॥ 


सुजस सुनि सवन हैँ नाध | आर्यो सरन । 
इपल केवट गीध सवरि संसृत-समन, 
सेकं समसीव सुग्रीव आरतिहरन ॥१॥ 
राम राजीव लोचन बिमेोचन विपत्ति, | 
स्थाम नव तामरस-दाम बार्दि-बरन । 
लसत जटज्ूट सिर चार मुनि चीर कटि. 
घीर रघुबीर तूनीर-सर-घनु-घरन ॥२॥ 
जातुधानेस. भाता विभीषनं नाम, 
बन्धु अपमान गुरु महानि चाहत गरन । 
पतितपावन प्रनतपाल करनासिन्धु | 
राखिथे मेहि सोभित्रि-सेवित-चरन ५३ 
दीनता मरीति सद्भकित मृदुबचन सुनि, 
पुलकिं तन प्रेम जल नयन लागे भरन । 


` बेलि लङंस कहि अड मरि भेटि प्रप, 


तिखक दिये दीन-दुख-देष-दरिद-दारन 19 - 
रातिचर-जाति आरात्ति सब भाँति गत, 
किये से कल्यान-पाजन सुमह्धुल करन । 


म [] (~~~ ----------- 
पु = पुल । निसस्बल = बिना खचं के वल का | सथ्य =तुरन्त, ततय ।'उपल=अदिदंया। 


सञ्सित=रचौ इ । आरातिनशबु । 


गीतावलौ-रमेयशे । ६ 


ठास तुलसी सदय हृद्य रपुर्घ॑समनि, 
पाहि कहे काहि कीन्ह न तारनत्तरन ॥५॥ ४३ ॥ 
दीन-हित विरद पुराननि भाय । 
आरत-बरन्धु कृपाल मृदुल-चितत, जानि सरन हौ जयि ॥१। 
तुम्हरे रिपु के अनुज विभीषन, "बंस निसाचर जाये । 
सुनि गुन सीह सुभाउ नाथ के, मे चरननि वित लाये ।२। 
जानत प्रपर दुख सुख दासनि फे, तात कटि न सुनाये । 
करि करना भरि नयन धिहेकहु, तब जानौं अपनाये ॥३॥ 
चचन बिनौत पुनत रघुनायङ, हंसि रि निकट बुलाये । 
मैटमो हरि भरि भह भरत ज्यौ, सद्कपत्ति मन भाय ॥४॥ 
कर पज सिर परसि अभय क्ये, जन पर हितु दिखाये । 
तुखसिदस रघुधीर भजन करि, छो न परमपदं पाये! ॥५। ‰ ॥ 
राग घनाश्री # 
सत्य कर्हि मेरा सहज सुभा ) 

सुनहु सखा कपिपति लङ्कापाल, तुम्हसन केन इुशाड ।१॥ 
सव्र विचि हीन दीन अति जडमति, जाको कतहु न ठाडं ।. 
आयः सरन भजौ न तजे तिहि, यह जौनत रिषिराञउ ॥९॥. 
निन्हके हैँ हित सत्र पकार चित. नार्हिन जीर उपाउ 
तिनं छि घरि देह कशं सथर, उश न सुज नसाड ॥६॥ 
पूनि पुनि भुजा उठा कहत है, सकल सभा पतति आउ । 
हि कास प्रिय तहिं दाच सम, कपट प्रीति बह जाउ ॥४॥ 
नि रघुपति के धचन बिमीषन, प्रेम मगन मन चाड । 


ॐ 


सिद तजि आस ्नौस सथ, एसे पमु कहं गाङ ॥५॥ ४५ ॥ 


नाहिनि भजने जेगव्या। 
श्रोरपुघीर समान आन के, प्रन हा हवा १4 = हि ५९॥ 
ज ने बाते) लङ्कपति=विभीषन । रिषिर्= 
लासन चरननूसै को ताने बृ श्रीर्‌ सवयम्‌. तर चा लङ्क 

दारमीक । चाउन्रसन्नता वियेनदुसर । 


८:31 ८८ 3! ¢ 


१८५ सीर थाली । 


कहु फन सुर सिला तारि युनि, केवट मीत्‌ श्यै ?। 
कान नीघ अधम के पितु जयो, निज कर पिंड दिषो ॥२्‌। 
कान देव सबरी क फल करि, माजन सहिल पियो ? । 
बारित्रास-बारिधि वृढ कपि, केहि गहि बाहं दिये ॥६ । 
मज्जन प्रभाव बिभीषन भाष्यौ, सुनि कपि-कटुक ज्ये । 
तुरसिदास छे प्रभु कोसर्छपति, सच  मरक्ार बरियो 191 ४६ ॥ 
राग नयतिश्रो 
` कब दैखैँगी नयन. वह मधुर मूरति ? 

राजिवदल-नयन कोमल-टपाञयन, मयननि, बहू छवि अह्नि दूरति। १ 
सिरसि जटा-कलाप पानि साधक चाप, उरसि रुचिर बनमाठ दूरति। 
तुसिदास रघुधीरको सामा सुमिरि, भं है मगन नहिं तनकी सूरति। २४१ , 

| रागकेदार 

कहु कहु देवि आ ! भारज सुवन 1९॥ | 
सानुज सुभग-तन जब ते चिदुरे बन, तथ तें दव सी लामी तीनि षन । 
मूरति सरति किये प्रगट प्रीतम हये, मन के करन चाः चरन ठुवन। 
चित चदि योग दसान कटियजग, पुलक्गात लागे रोचन चुधन।९। 
तुलसी त्रिजटा जानी सिथ अति अकुलानी, मृदुबानीकदयै रहै दबन-दुबन। 
तमोचर-तमहारी सुरकचसुखका री, रविकुल-रवि जच चाहत वन ॥३।४। 

अवरौ मे-तोसें न कहे री । । 
सुनु ज्नटा [ भिय पराननाथ बिनु, बासर निसि दुंख दुह सहे री ॥। 
वसह (विषम विष-बेलि बढ़ी उर, ते सुख सकल सुभाय दहै रो \ .- 
साद सीचिचे लागि मनसिज फे, रहर नयन नित रहत नहे री॥२॥ 
सरसरीर सूखे प्रान वारिचर, जीवन आस तजि चलन चह री । 


वा(रयानवल्तवान, जञोराचर । दूरतिनदूर करना । उरसि हदय 1 सूरति=लटकना । दव = 
भ । द्वनदुवन-=राच्सौ फ नाशक रामचन्द्र ¡ रहट यानां निकालने का यं ¡ नहै=लुते, ने, । 


गीतावलौ-रमेयक्‌ । ६८१ 


५ ति । 

रपु-रिस धार नदी विधैक घल, घीर सहित हुते जात बहे रो । 

दे मुषद्रकाटकरिः तेहि आसर, सुचि समीरसुत परि गहै री \९॥ 

तुठसिदास सघ सोच पोच भृग, मन.कानन मरि परि रहै री । 

भव सखि सिय संदेह परिहर हिय, अइ गये दौड बीर सहरी ॥५.४९॥ 
राग बिलावल | 

से दिन सेने को कहु कब दहै ? ` 

जा दिन वेभ्यो सिन्धु त्रिजटा सुनु, तू सम्म आनि मेहि सेहे ॥९। 

बिस्वदत्रन सुर-साधुसतावन, यावन कियो आपने चैहै। 

कनक-पुरी भये भूप बिभीषन, बिबुध-समाज्ञ बिाकन चैह ॥२॥ 

दिग्प इनटुभी प्रसंसिहै सुनिगन, नमतत विमल धिमाननि छह । 

बरषिहै कुसुम पानुकुल-मनि पर, तत मोको पवनपूत छै है ॥३। 

अनुज सहित सेभिहै कपिन महं, तनु-छथि कोरि मनाज-हितैहै । 

इन नयनन्हि यहि भांति प्रान प्रति, निरि इदय आनन्दं न समैहै ५४॥ 

बहुरा सदल सनाथ सलछ्िमन, कुसल कुंसड विधि अवध देख । 

गुरु पुर छाग सासु दोउ दैवर, मित दुह उर पनि बुतेह ।५। 

मद्भ कलस धावने घर.घर, पेहै मांगने जे। जेहि मैहै । 

बिजय राम राज्ञापिरान्न के, तुलसिदास पावन जसः गहै 1६॥ ५० ॥ 

सिय घोरज घ्य राच अबरहै। 
| ¢ ह ठेहै ५ 

पवनपूत पै पाह तिहारी सुधि, सहज पाह विरम्य न ठह ॥१॥ 

सेन साजि कपि मानु काल सम, केतुक ही पाधि. धै । 

चेरोह पै देखिवौ लद्ुगढ़, धिकल जातुघानी पञतेहै ॥९॥. _ , 

निसिचर सलपर सानु राम सर, उड़ उड़ परत जरत जइ जहे । 

रावन करि परिवार अगमन, जमपुर जात अहृत सकुचेहै ॥३॥ 

तिलक सारि अपना, विभीयन' अभय बाह दै अमर बरसेहै । 

जय धुनि सुनि बरषिहं सुमन सुर, व्योम विमान निसान जह ॥४। 


अरदेरी = शिकायै । शरगमन=शरागे करके । सारिनतैक, नत दत जमो जते करे । चारिनृकपलगाकर । = ` 


३६९ त॒लस-प्ंथावलौ । 


बन्धु समेत परान बल मपद्‌, परसि सकल परिताप नरसेहै 8 
राम बाम दिसि देखि तुमहिं सब, नयनघस्त लेचन फल्‌ पे ॥५। 
तुम अति हित चितङ्है नाथ~तनु, वार चार अभर तमि चितैहं 
वह सेमा सुल समय वरिरेकत, काहू तै पर्कं नाहं ठह ६1. 
कपिर खन सुजह जय जान सहित कुद» नित नप्र सिषे । 
मेम पुलि भान्द मुदित मन, तुटसिदास करं कोरति गेहे ॥५॥५९॥ 
` लंकाकांड 
रश आद 
मानु अजहू सिख परिहरि क्रोध । 

पिय पूरो मायो अव काहि कहु, करि रवु्रीर-चिराच ॥९। 

जेहि तादुका सुबाहु मारि मख,-राखि जनाय आप । 

केतुक ही मारीच-नीचमिस, प्रगछ्यो बिसिष-प्रताप ॥२॥ 

सकल भूप बल गरब-सहित, तेरो कटर सिवचाप । 

व्याह जेहि जानकी जीति ज, हखी परसुधर-दाप ॥६॥ 

कपट काक सौँसति प्रसाद्‌ करि, चिनु खम वध्ये पिराधु । 

खर दूषन न्निसिरा कबन्ध हृति, किये सुखो सुर साधु 191 

एकाहि बान बालि माशयो जेहि, जे बह-उद्धि अगाध । 

कहु धौ कन्त कुसल वीतो केहि, स्थि राम-अपराघ ॥६॥ 

पि न सके लोक-विजयी तुम, जामु अनु ज-छत-रेष । 

उतरि सिन्धु जद्यो प्रचार पुर, जाके दूत बिसेष ^६॥ 

ृपासिन्धु खलघनछसानु सम, जस गावत सुति सेशु । 

सोद विरदैत बीर कोसल पति, नाथ सममं जिय दैखु ॥७॥ 

सुनि पुलस्त्य के जस-मयह मह, कत कल हटि हेहि । 

ओर प्रकार उबार नहीं कह, तै देख्यो जग जेहि ५८ 
न 


.___.__ ~~ 


दाप घमंड । प्रसाद्‌ = प्रसक्तता, रिदा । मयङ्क = चन्द्रमा । जाहि = सज्कर 


गौतावली-रामायण्‌। ४ 
भ्‌ 


चदु मिहु बेगि कुसल साद्र सिय, सहित अग्र करि तेहि । 
तुलासदास प्रभु सरन सत्रद्‌ सुनि, अभय करेगे तेरह ॥९॥-१९ ॥ 
` राग कन्हय 
त्‌ दसकटं भटे कल जाये । ४ ~ 

तामहं सिव-सेवा धिर्जुवर, भुज्ञघल बिप॒ल जगत जस पायो ॥९। 
खर दरूषन त्रसिरा कबन्ध रिपु, जेहि वाटी जमंलाक् पटठाये( । 
ताके दूत पुनीत चरति हरि, सुभ सन्दे कहन है साये 1२९॥ . - 
श्रीमद चृप-जभिमान मेहुवस,. जानत अनजानत्त हरि लाये । 
तजि व्यलीक भजु कारुनीक प्रभु, दै जानकिहि सुनहि समभ्भायै ॥३५ 
जाते तव हित हि कसल कुल, अचल राज चलिहै न चलाय । 
नाहित रामग्रताप-मनल मह, ह पतङ्गं परिह सठ धाये ॥8॥ 
उद्याप अद्द्‌ नीवि परम हित, कह्यी तथापि त कदु मन भायै 
तुलासदास सनि बचन क्रीध अति, पावक्र जरत मनह घृत नायो ॥५।२्‌। 

ते मेश मस्मक्छ नहि पायो 1 , 
रे कपि कुटिल दीठ पसु पावर ! महिं दास ज्य इटिन.आये ॥९॥ 
भ्राता कम्मकरन रिपचातक, सुत सुरपतिहि बन्दि करि ल्ययेा । 
निज भजबल अति अतु कहौ क्था, कन्दुक जँ केलास उठायो ९? 
सुर नर ससुर नाग खग किन्नर, सकल करत मेरो मन भायेो। 
निसिचर रुचिर अहार मनुज-तनु, ताको जस खट मेहि सुनाये ।३॥ 
कहा भये बानर सहाय मिलि, करि उपाय जे सिन्धु बधाय । 
जा तरिहै प्रज बीस चेरनिधि, एसा का त्रिभुवन म जये ? ॥४॥ 
सनि दससीस-बचन कपि-कुञजर, विह सि ईसमायहिं सिर नायो । 
` तलसिदासं रस्‌ काठबर गनत न कारि जतन संमभ्हाये ॥५।३॥ 
सुनु खल म ताहि बहुत बुक्षायो । 

एते मान सठ भये मेाहबस्‌, जानतहू चाहत (वष खाये॥९॥ ` 


त्यलीककपर । लौ-=समान । सरन ष्ठ । एतेमान=दतना श्रसिमान । 


2०४ त॒लसीःप्रथावती 1 


जगत-विदित अति बीर बालि-बल, जानत हैँ किँ अत्र विसरये। 
बिन प्रथास साउ हृत्यो एक सर, सरनागत पर प्रेम देखायो ॥९४ 
पाहुमे निज करम जनित फल, भले डर हटि बैर बढ़ाये । 
बानर भालु चपेट ठपेटनि, सारत तथ हह 'छितायें ॥९॥ 
है ही दसन तारे लायक, कहा कये जो न आयु पायो । 
अघ रघु्रीर बान बिदहित उर, सावहिगे रनभूमि सुहाये ॥४। 
अतिचल राज्य धिमीषन का सत, जेहि रघनाथ चरन चित्त ठस । 
तुलसिदास यहि भाति बचन कहि, गरजत चल्यो बालि-दप-जाये षश 
राग केदारा 

राम ठखन उर लाय द्ये ह । 
भरे नीर राज्ीवनयन सव, ग परिताप तथे है ॥९॥ 
कहत सशोक विला बन्धु-मुख, घचन प्रीति गुध ये है । 
सेवक सखा भगति भायप गुन, चाहत अव अप्ये है ॥९॥ 
निज कीरति करतूति तात ! तुम, सुष्ृती सकल जये है । 
म तुम्ह घिनु तनु राखि लोक, अपने अपलेाक ठ्ये है ॥३1 
मेरे पन की लाज इहं लँ, इटि प्रिय प्रान दये है । 
लागति सगि बिभीषन-ही पर, सीपर आपु भये है ॥9॥ 
सुन प्रु-घचन्‌ माल कपि-गन सुर, सोच सृखांह गये है । 
तुलसो भाइ पवनसुत-विधि मनां, फिर निरये नये है ।५॥ ५१ 

राग सेर 

मेपेतौनक्चू ह आहं! - 

ओर निबाहि महली विधि भावप, चह्ये लखन से भाइ ॥९॥ 


पुर पितु मातु सकल सुख परिहरि, जेहि बन-प्रिपति बंटाहे । 
ता संग हौं सुरञाक सेकः तजि, स्यौ न प्रान पटाहुं 1२॥ 
गथ मूल्य । लये = किये । सीपर्=ओडन, दाल । साप = मं का हार । 


गीतांघलीन्ामायण्‌। ह 
जानत हैः था उर कार तै कुठिस कठिनता पाह म 
सुभिरि सनेह सुमित्रा-सुत के, द्रकि दरार न जाह ॥३५ 
तात-मरन तिय-हरन गीघ-बरघ, भरुज दाहिनी बाई । 
तुलसी मे सवं भति आपने, कुलहि कालिमा लाह ॥१५ ६ ॥ 
. मेरो स्र पुरुषार्थ धाक । ४ 
विपति बेँटावन बन्धुः-बाहु धिनु, करः भ्रयेसेा काको ॥११ 
सुनु सुग्रीब सचिहूं मपर, फेस्यो बदन बिघाला । 
रसे समय समररुड्ट है, तञ लखन से भ्राता ॥२ 
भिरि कानन रहै संखामृग, हिँ पुनि अनुज संघाती । 
है है कहा ्रिभीषन की गति, रहौ सेच भरि छाती ॥। 
तुलसी सुनि म्रभु-जचन भादु कपि, सकल विकल हिय हरे । 
जामवन्त हनुमन्त बेलि तथ, सौसर जानि प्रचारे ५॥४॥ ७॥ 
. राग मार | 
जञा ह अब अनुसासन पर्वों । 
त चन््रमहिं निचारि चैठ उयो, जनि इषा सिर नें ॥१। 
% पाताल दलँ वयालावछि, अभृत-कुंड महि रावे । 
मेदि भुवन करि भातु बाहिरा, तुरत राह दै ताने ॥९॥ 
विन्ुध-बेदं अरबस अने घरि, तौ प्रघ अनुग कहाव! । 
पङ्कं मीच नीच मूषक उरौ, सबहिं का पा बहाव ॥३। 
तुम्हरिहि छपा प्रताप तिहार्येहि, नेक विलम्ब न ठाव । 
दीजै सेोद्धः आयभु तुलरोप्रधु, जेहि तुम्हरे मन भत्र 18 = ॥ 
सुनि हनुमन्त-बचन रघुबीर । 


सत्थ समीर-सुवन स्र लायक, कल्यो राम घरि धीर ॥ 
चाहिय वेद्‌ इंस-अयसु धरि-सीस कीस चलेन \ 
-आान्थे सदन-सषित सावत ही "क सहन न त न्या सदन-सषहित सेवत ह, जेरा पलक परे न ॥२५ 

द्रक्षि-फटकर। दशस्=शिगाफृ । चैलनवल्र कपड़ा । सेदि =देद करके । विदध द. 
शरशिवनीक्म्‌ | | ध 





६ । तुलसी-परन्याबलीः ` 


जियै कंवर निसि मिरे महिका, कीन्हे भरिनय सुषेन-। 
उद्यो कपीस समिरि सीतापति, चस्य सजीवनि ठेन ॥३। 
कालनेमि दलि वेगि बिहाकयौ, द्रोनार्ल जिय जान । 
देखी दिव्य भोषधी जह तहु, जरी न-परो पहिचान ॥। 
लिये उढाय कृथर कन्दुक ऽयो, वेग न जाह बखानि । ` ` 
ठय धायै गजराज उधारन, सपदि सुदरसनपाति ॥५॥ ` 
आनि पहार जाहारे प्रभु, किंयश्रेदराज उपचार । 
करनासिन्ध बन्धु मखो मिटि गये सकल दुख मार ॥ 
मुदित भालु-कपि-कटक द्यो जन्‌, समर-पयोनिधि पार । 
बहुरि दौरही सखि महीधर, भयो पञनद्मार॥७॥ - `: 
सेन, संहित सेवकहि सराहत, पनि पनि राम सुजान । . . 
बरपिःसुमन हिय हरपि प्रसंसत, विबुध बजा निसान ॥०॥ 
तुलसिदास सुधि पाह निसौचर, भये मनहूं धिनु प्रान । ` 
परी मर्ह रार लङडगढ़, दइं हक हनुमान ॥९।९॥ =. ; 
रागं केदासय; `` ०, 
करतुक ही कपि कृधर ल्म है) . . ` : 
चत्ये नम नाह माथं रघुनाथ, सरिस न बेग श्रियै है ॥९॥ 
देख्य जात्त जानि निसिचर बिनु, फर सर हयै हिथा है। . 
पस्थो ऊह राम. पवन राख्यो गिरि, पुर तेहि तेज.पिये है ॥२॥. ` 
जाइ भरत भरि छह भे टि निज, जीवन-दान दियो है ! ध 
दुख ठु ख्खन मरम-चायल सुति, सख बहो कीस जिघा है ॥३. ` 
भाथसु इतहि स्वामि-सदुट उत, परत त कच क्षि है1.. ` ` 
तुरुसिदास विहस्य अकास से, कैसेके जात सिथो. ३ ॥४।१०॥ 
| भरत सत्रुसूदुन बिराकि कपि चकफित-भये है । ध 
पम्‌ ठसनरनजीतिञवघयि.केमिर्हिभम कैव कहू कुपट ठे है॥॥ : 


जरी = जडी । छनटुक = गं द । सपदि =शीघ्रत उवार -. 
लाल । रर = इल । विथ दसस । पदि शीतता से । सुद्रलनपानि = विमु 1 उपचारः ` 


ल 


गौतावली-रोमाथेण्‌ । ३८७; 
"वा 
मम पुरक पहिचानि कं, पदुपदुभ नये है । 
क्यो न परत जेहि भाति दू भान, सनेह तें सो उर लाय हयो १।२। 
समाचार काहि गहरु भे तेहि ताप तथा है। 
कुधरसहित चद विकषिष बेगि पठत, सुनि इरिहिय गरब गूढ़ उपथे। १।६ 
तीर ते उतार जक्ष कही चह, गुनगननि जयो है 
धनि भरत! धनि भरत {करत भये मगन.नैन रहयो मन अनुराग रथै है॥॥ 
यह्‌ जलनिधि खन्ये मथ्ये, छंष्ये बध्यो अंच्रये है। 
तुरसिदासरघुवीर-बन्धु-महिमाके सिन्धु, तरि को कति पार गये ३।५१६। 
हेता नहिं जे जग जनम करत का । 
तौ कपि कहत छृपान-धार-मग, चलि माचरत बस्त का ? ।९॥ 
धीरल-घरम-घरनिघर-घुरहू तं, गुर ` धुर धरनि धरत कौ ? 
सव सदुगुन सनमानि आनि उर, अघ ओगुन निदर्त को 9द्‌1 
सिवु न सुगम स्नेह रमपद्‌, सुजननि सुखभ करत कै ? ` 
सृजि निजजस-सुरतर तैहसी कहैःभमिमत फरनिफरत को ?।३।९२॥ 
सनि रन घायल खन 4.1 शा क 
स्वामि-काज संग्राम सुभट से, छेहि लल्कारि करे ह ॥१॥ 
सुवन-साक सन्तेष्‌ सुमिनरहिः रघुपति-भगति बरे है । , 
छिन छिन गात सुखात छिनहि छिन, हुठसत हेत हरे है ५२९ 
कपि सँ कति सुभाय अम्ब के, अम्बक अम्बु मरे है । 
रघुनन्दन धिनु बन्धु कु्वसर, जदयपि धनु दुसरे ह ॥२॥ 
तात ! जाह कपिसेँग रिपुसूदन उठि कर जारि खरे है | 
मुदित पुलङ्कि यैत पूरे जनु, भिधिबस सुढर दरे हं ॥४॥ 
अम्ब-अनुज-गति खि पवनजः भरतादि गानि गरे ह । 
` तुरसी सब समभा मातु तेहि, समय सवेत करे है ॥५१३॥ 


, गहरपिक्तस्व । दरििय =कपि के मग मे। उपयो =उखन् हु । रथानरङखो । बरे = बड़ । 
म्ब आतासुमिता  शरस्वक = नेच । श्रगु =जल । धतु शूष । वैत = दा, बाजी। 





१६८ दललौ-पथावलौ 


विनय सनाह्ी परि पाय । 

कर कहाः कपीस तुमह सुचि, सुमति सुहद्‌ सुभाय ॥॥ 

स्वामि सडुट हैतु हँ जड, जननि जनम्ये जाय । 

समै पाह कहा सेवक, घटय ते न सहाय ॥२। 

कहत सिधि सनेह भे, जन्‌ धार घायल घाय । 

भरत गति लखि माह सव रहि, ऽथा गड़ी धिन्‌ वाय \३॥ 

मैट कहि क्कि. श्यो ये, कटित्त-मानस माथ । 

` छाल ! छने टखन-सहित, सुरटित लागत नय. 1! 

देखि बन्धु सनेह भम्ब, सुमाउ ठखन कृढाय ॥ 

. तपत त॒हसी तरनि ज्रासक, एह नये तिह ताय ५१ ४ ५ 

हुदय-घाब मेरे पीर रघुबीर । । 
पाह सजीवन जगि कहत यों, मरेमपहङि विस्राय सरीर ॥१॥ 
महिं कहा वुभ्त पनि पनि सैके, पाड अरथ चरचा कीरे । 
सभा सुख छति लाह भूप कहु, केनल कान्ति मेल हीरे ॥२॥ 
त॒रेसो सुनि सौमित्र-बचन सथ, घरि न सक्त धीर धीरे 
उपमा राम-लखन की प्रीति के, कयो दीजे खीर-नीरे ॥९1 १५ ॥ 


राग कान्हुरा 


राजत राम काम-सत-सृन्दर । 

रपु रने जीति अनज संग समित, फेरत चाप विसिष बनरुहु-कर 1१ 
स्थाम सेर रुचिर समसोकर, सनित्त-कन पिच्र.चीच मनोहर । 

जनु खदोत-निकर हरिहित-गन, भाजत मरकत-सैल-सिखर पर ॥२॥ 
घायल वोर धिराजत्त चहँ दिसि, हरपित सकल रच्छ अर बनचर । 
दुम कसुक-तसर समूह मह्‌ , तरून तमाल वि षाड विटप ब्र ॥३॥ 





धर्थो =क्रिे । गुड =युडो,पतंग । वाय = दैवा! नँय = नहीं । ङटाय-ङलगह ` । लीरनीए- | 
कूच पानी चनरुद~कमल : म्र्रसीशर~पक्ीने कौ कद । हरिहित=बीरथहटय ! कि सुक पलाश । 


शौताषलीन्तमायशे = इ 


 राजि्-नयन बिलाकि कपा करि, श्रिये अभय मुनि नाग भिव नर । 
.. दुखासदास्च बह रूप अनूपम, हिय सरोज घसि दुसह विपत्र, ॥॥४५१६॥ 
राग सासरावरी + 
अव्रधि आजु किँ ओर दिन द्वै है। `. - ` 
चद्व धोरहर बिला किं दखिन दिसि, वूभ चीं पथिक कहाँते आये तै ह \11॥ । 
बहुरि विचारि हारि हिय. सचति, पुटक्किगात लागे लोचन च्वैहै |~ 
निज्ञ बासरनि रष पुरवैगै। चरिधि, मेरे तहा करम कटिनक्े कषँ ६।२॥ 
` घन्‌ रघुबीर मातु गृह जीत्रति, निज प्रान सुनि सुनि सुख स्वैहैः\ _ 
तुलसिदास मसी कटोरचित; कृटिसषाल-भञ्जनि के है है ॥२॥ ९७. 
` . आही! अव्र राम-ल्खन किति ह है । - 
चित्रकूट तज्यो तब ते न लह सुधि, ब्र-समेत कुसल सुत दं ह ॥१॥ 
बारि बयारि चिषम हिम आतप, सहि धिन्‌ वन भूमितल स्वह । 
कन्द मूल फ फूल असन बन, भजन समय मित्त केसे वेहै ॥२॥.- 
जिन्हहिं धिरक सचि लता द्रम, खग मृग मुनि ठो चन जल स्वैह्‌ । 
 त्लसिदास तिन्हकी जननी है, म सी निढुर वित्श्रोरोकह ह है ।२॥११॥ 
| | राम सोरट । 
चेटी सगुन मनावति माता । ` 
. कच रेह मेरे बाढ कुसल घर, कहहु कांग फुर बाता ॥१॥ 
दू भात की देनी दहै, सेने वेच महेह । - 
जञव सिय सहित विरेक नयनं मरि, रामे-टखन ऽर ठेहैं ५९। 
अवधि समीप जानि जननी जिय, अति आतुर अकुलानी 
“न्क बालाय पँय परि पृषति, प्रेम-मगन मृदु बानी ।३' 
तेहि अवसर कोउ भरत निकृष्ट ते, समाचार ठे आवे! : 
प्न आगमन सनत तलसी मते, मीन मरत जक पायौ ॥ ४॥ १- - 








चेरहर=ऊची श्ररसी | 


३६० | तलसौ-पर थापली । 


६ रागे गारी 

केमरी बहि बेलि सधानी । - ४ 
कसल ॐम सिय राम ठखन कव, पेहैः अम्ब अघ रजघोनीं ॥। 
सरिपुखि कुहूम-बरनि सुरचनि, मोचनि सोच तू बेद्‌ बखानी ।. . 
देवि ! दया करि देहि दरस फल, जरि पानि बिनर्वाहं सब रानी.॥२॥ 
सुनि सेनिहमय घचन निकट ह, मञ्जुल मंडल क मड़्रानी । “ . ` 
सुम महल आनन्द गगन-धुनि, अकनि अकनि उर जेरनि लुड़ानी + 
फरकन लगे सुअद्ं घिदिसि दिक्ति, मन प्रसन्न दुख-द्सा सिनी 1 
कराह प्रनाम सप्रेम पलक तनु, मानि षिषिध बलिसंगुन सयानी.1. ` 


तेहि अवसर हनुमान भरत सो, फही सकल कतयोन-कहानी । 


तुरसिदास सेइ चाह सजीवनि, विषम विथेगग्यधां बहि पानी ॥५।२० 
| राग धनाश्री. ~ ` , . 
सुनियतं सागरसेत्‌ ब धाय । 


सर्पति की कुसल सकल सुधि, का इक दूत भरत पहं स्यायो ॥॥ 


बध्यो पिराघ त्रिसिरं खर दृषन, स॒पेनखो को हप नसय ।. 
हति कषन्ध बल-अन्ध बालि दहि, ठृ पासिन्धु सुग्रीव अकाये ॥९। 
सरनागत अपनाइ बिभोषन, रान सकु समूल बहाये । 

बि्ध-समाज निवाजि बाह दै, बन्छोर बर बिरद कहे ॥ ३॥ - 
एक एक सें समाचार सुनि, नगरलोग जहं तहं सब घाया । . `... 
घन-धुनि अकनि मुदित मूर यो, वृडत जठधि पार से पथा. ॥9 | 


` अवधिं ज्ञ्‌ यां कहत परसपर, घगि विमानः निट प॒र जायो । 


उतरि.अनुज अनुगनि समेत ग्रमु, गुरं हटिजगन चरननि सिर नायेाः॥५॥ 
जा जेहि ज्ञाग राम तेहिः बिधि मिलि, से मन अति मद्‌ बढ़ाये । 


भेदी मातु परत भरतान॒ज, क्यौ कहँ परेम अमित अनमायेो ॥६॥ 





कां 


चाह ज्वर, समाचार । श्रनुगनि = सेषं । श्रनमायो = तहीन श्रपार । तेमकरी=सफ़{ 
कट्‌ की चीर 1 (अ 4 21 
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गीत धल | ३६१ 


तेही दिन मुनिृन्द अनन्दित, तुरत तिलक फा सोज्ञ सज्य । 
महाराज रघु्स नाध के, सादर तुहसिदास गुन गाये ॥७५२१॥ 
+ राग जयतश्नी 

रन जीति राम राड भये । 
सानुज सदल ससीय कुसल आज अवध अनन्द्‌ बधाये ॥१॥ 
अरिपुर जारि उजारि मारि रिपु, त्रिबुध सुधास घसाथे । 
धरनि धेनु महिदैव साधर स्के सघ सोच नसाये.॥२॥ 
दईं उदु भिर धपे विरीषन, वचन पिथूष पिये । 
सुधा संचि कपि पा नगर नर्‌, नारि निहारि जिञाये ॥३ 
मिलि गुरु बन्धु मातु जन परिजन, भये सकट मन भाषे । 


कि 


दरस हर्ष दसचारि घरष के, दुख पल में विसराये ॥४॥ 
बो सचिव सुचि साधि सुदिन मुनि, मङ्गल साज सजा । 
महाराज अभिषेक घरि सुर, सुमन निसान बजाये ॥%॥ 

ठै ठै भेट दप अहिप लोकपति, अपि सनेह सिर नाथे । 
पूजि प्रीति पिवानि राम, आद्रे अधिक अपनाये ।६॥ 
दान मान सनमानि जनि रुचि, जाचक जन पष्टिराये । 
गये साक-सर सूखि मेद-सरिता-समुद्र गहिराये ॥५॥ 

प्रभ प्रताप रवि अहित" समङ्गल, जघ-उटूक तम ताये । 

क्रिये विसा हित-कोाक-कोाकनद, रोक सुजस सुभ छाये ॥९॥ 
राम राज्ञ कुलकाज सुमद्भर, सथनि सवे सुख पाये । 

दें असीस भूमिसुर प्रमुदित, प्रजा भरमेद्‌ घटयै ॥९॥ 
सआखम-घरम-वचिभाग बेद्पथ, पावन छाग चाये । 
घरम-निरत सिय-राम-चरन-रत, मनहुं राम-सिथ-जाये ॥१० 
कामधेनु महि बिटप कौमतरः कड बिधि घाम न टये! 
ते तब अघ तुहसी तेड जिन्हं हित,-षहित राप्न-गुन गाये ॥१९॥ ॥९२] 


$ `  तलसीश्रथावली 
रागं रोही 


आज़ अवध नन्द्‌ घधावन, रिप रन जीति राम आये । 
सजि सथिमान निसान बज्ञावत, मुदित दैव देखने धाये ॥१॥ 
चर घर चार चौक चन्दन मनि, मह्ल-फलस सनि सजे । 
ध्वज्ञे पताक तारन विततान बर, चिषिध माति -बाजन बाजे ॥२। 
राम-तिलफ सनि दीप दीप ॐ, चप माये उपहार दिये । 
सीय सहित आसीन सिंहासन, निरखि ज्हारत हरष हिये ॥18॥ 
महल गान वेदघुनि जग्रधुनि, मुनि-मसीस-घुनि भुवन भरे । 
घरषि सुमन सुर सिह प्रसंसत, सवके सव्र सन्तापहर ॥9॥ =. : 
राम-राज भह कामधेन्‌ महि, सुख सम्पदा लाक ऊपे । 
जनम जनम जानकीनाथ फ, गनगन तलसिदास गाये ॥५॥ २३1 


उत्तर कड 
राग सेरड 


बन तै" आके राजा राम भये प्रवाल । = :-" 
मुदित चोद्‌ह भूवन सब सुख, सुखी सव्र सथ काट ॥१॥ ` 
मिटे कलुष कलेस कृलषन, कपट कुपथ कृचाल । 
गये दारिद्‌ दीष दारुन, दम्भ दुर्ति दुकाठ ॥२। 
कामधुक् महि कामतर्‌ तरू, उपर मनि गन हाट । 
नारि नर तेहि समय सृष्टुती,.भरे प्राग सुभाठ ॥३॥ . ` 
बरन-आखम-धमेरत मन, वचन वेष मरां । . ` 
राम-सिय सेवक सनेही; साघु सुमख रसाल ।४। 
राम-राज-समाज बरनत, सिद सुर दिगपाल + ` । 
सुमिरि से तुलसी अजहू हियं, हरष हात वि साल ॥५५ १॥ 
. उपहार =भेरनज्ञर। श्रासीन = विराजमान । ङुक्तपन=इरक्त । दुरित~पापर। जत्य 


कृमधेद\ - ` 


गातादल्ती-मावरु । ९१ 


राग लितं 
मोर जानशीलोवन जागे ।, 

सूत मागध मवीन, वेनु बीना धुनि दूरे, गायक सरस राग रागे ॥१ 
स्थामल सखेन गात, आटसबस जमात, प्रिया ममरस पमे 
उननीदै रोचन चार, मुख सुखमा पिगार, हैर हरे मार भूरिभागे॥२॥ 
सहन शहाह छनि, उपमा न है. कनि, मुदित बिहोकन छाम । 
तुखासदास निसि बासर अनूप हप रहत म्म-अनुरागे ॥३॥ २॥ 

राग कल्यान ` 


रघुपति राजोवनथन, सभातनु कोटि मयेन; 
करुनारस.अयन चथन-हप भूषं माह । 
देखो सखि सपुठित छवि, सन्त कज्-कानन-रषि, 
गावत कल कोरति कवि कोविदं समुदाह ॥१॥ 
मञ्गन करि सरजतीर, ठादे रघुबंसबीर, 
सेवत पद्‌ कमल धीर निरमठ चित लाह । 
~ ब्रह्ममंडरी-मुनीन्द्दन्द-मध्य नदुबदन, 
राजत सुखसद्न लोकलोचन-सुषदाहं ॥२॥ . 
विथुरित सिररह-बरुथ, कुचित बिच सुमन-जूध, 
. मनिजुत सिसु-फनि-अनीक ससि समीप भह । 
जनु भीत दै शंार, राखे सुग रुचिर मेर, 
कु ड-छवि निरसि. चोर सकुचत अधिकादूं ॥२॥ 
टित भृकुटि तिल भाठ, चिबुक भधर द्विज रसाल, 
हास चारुतर कयो नासिका सुहा । 
. { मधुकर जुग पहुजञ षिच, सुक विले नीरज प, 
लरत सधुप-अश्रि मारने बीच जां ॥9॥ | 
-उनीपे=नीद्‌ भरे। सिरश्=शल, केश । इश्ितनधूधराले । शरेशकोर=धूत, रिषत । 
चिदुक=दुड्दी ! िजन्दोत । ीचरिित्वीच विचाव करके मगड्ा मिराग्र + करीर रमर । | 
(+ 


॥ 


॥ 


ः । 
1 
॥ 


३९४ 


वुलसी.प्र॑थापली 


सन्दर प््पोत विसद्‌, भाजत वनमाठ उरस 
तटसिका-प्रसून-रवित विविध विधि बनाहुं । 


: तर तमाल अ्घविच जनु, त्रिधिष कौरपाति रुचिर 


हेमजाल अन्तर पार तातं न उड्ाइ ॥५॥ 
सडूर-हृदि-पु उरोक, निवसत हइरिचश्ुरीक 
निन्यंलीक मानस-गृहू सन्तत रहे छा । 

अतिशय अनन्दमूल, तुरसिदास सानुकूट, 
हुरनसकलठ सुल अवध-मंडन रघुराहु ॥६॥ ३॥ 

राज्ञत रघुवीर धीर, भजन भवभीर पीर 

हरन सकल सरजतीर निरखह सखि ! सेरै । 

ङ्‌ अनुज मनुज-निकर, दन॒ज-बल-विभद्ग-करन 
भ्रु अद्ध छथि अनङ्ग अगनित मन मेहि ॥१॥ 
स॒खमा-सुख-सौल-मयन, नथन निरसि निरखि नीलः, 


| कुचित कच कुडर कल नासिक चित पेहै । 


मनहू इन्दुबिम्ब मध्य, कञ्च मीन खञ्जन लसि 
मधुप मकर कीर भाये तकि तकि निज गोहै ॥२॥ 
लषित गंड मंडल सुविाल भाट तिलक भक 
मञ्जुतर मयटु-अह रुचिर बड भैर । 

अरुन अधर मधुर बाल, दसन दुमक दृमिनि दृति, 
हसति हिय हंसनि चार चितवनि तिरछोहै ॥३॥ 
कम्बु कठ भ्ष॒ज विसा, उरसि तरुन त॒टसिमाल 
मञ्जुल मुकताघरठि जत जागति जिय जाहै 

जनु कालन्द्नान्द्‌नि मनि-इन्द्रनी€-सिखर परसि, 
धसति लसति हंससेनि सङल अधिके ॥६॥ 











निभ्यलीक = बिना कपट । सत्तत्‌ = निरन्तर । गहै = साथी, सङ्गी । कम्बु = शंख । श्रनील= 


मरकत मपि । भव्य =घुन्दर । 


गीताषल्ती-रामावंरं 


दृन्यतर दुक्कूल मग्य नव्य रुचिर चम्पक चथ 

चज्जडा कलाप कनक निकर अलि किँ है । 

सुञ्जन-चख-भाख-निकेत, न्मन मनिगन समेत 

ङप-जलाध-वपुष ठेत मन-गयन्द्‌ बेह ॥५॥ 

अकान वचन चात्र तरीय पेखि मेम मगन 

पग न परत इत उत सब चकित तेहि समै है । 

तुलासदास यह सुच नर्हि, केन की कह ते" अहै, 

कान काज काके हिग केन ठा का हैः ॥६॥४॥ 
देख सखि ! अज्ञ रघनाथ सभा धनी । 

नील-नीरद्‌-बरन-वप्रष भ्रवनाभरन 

पीव-अम्चर-धरन हरन दुति-दृमिनी ॥९॥ 

सरजु भञ्जन क्रिये सु सञजन रये 

हेत्‌ जन पर ह्ये रुपा कोमल घनी । 

सजनि आवत्त भवन मत्त-गजघर-गवनः, 

लक भगपति ठवनि कवर कासलघनी ॥२॥ 

चन चि्कन कुटि चिकुर बिदुकित मृदुल 

करनि बिवरतत चतर सरस सुखमा जनी । 

छलित अहि-सिस॒-निकर मनहु सस्षि संन समर 

लरत धरह॒रि करत रुचिर जन्‌ जुग फनी ॥३॥ 

भाढ भराजत तिलक जलज लोचन पटक, 

चार्‌ भू नासिका सुभग सुक-आननी । 

चिद्रू सन्दर अधर अरुन द्वज दुष्त सुचर 

बचन गम्भीर मृदुहास भव-प्राननी ॥६ 

` सवन कंडल विमल गंड मंडित चपलं 

कलित कल कान्ति अति भोति कचु तिन्ह तनी । 


नव्य = नयीन । कललो = समूह्‌ । वे = इन्षी, स्नान । चिर = वाल । जनी = उत्पन्न 
धरर = बीच शिचाव । भवभाननी = संसार का दुःख नलानेवाज्ली ! 


[1 


३६ दुलसी-प्रंादली 


-ज्गल कञ्चुन-मकर मनहु विधुकर मधुर 
पियत पहिचान करि सिन्धुकीयात भना ॥१॥ 
उरसि राजत पदिक ज्येति स्चना आधक 
माल सविक्षाट चह पास बान गजमनी । 
स्याम नघ जशूद्‌ पर निरखि दिनकर-ङला 
कातशी मनह रही चेर उइगन-अनी 1६॥ 
मन्दिरिनि पर खरी नारि आनंद्‌-भरी 
निरखि बर्षहु विपु कुसुम कङ्म-शनी । 
दासत॒टसी यम परम करुनाघाम 
काम मृत कोरि मद्‌ हरत छचि आपनो एण 
आज्‌ रवुबीर छवि जाति नहि कडु कही । 
सुभग सिंहासनासीन सीतारमन 
भवन अभिराम बहू काम सेमा सही ॥१॥ 
चार्‌ चामर व्यजन छन्न मनिगन धिपुष्ठ 
दाम म॒कृतावली जाति जगस्मि रही । 
मनहु राकेस सग हंस उडइगन वराह, 
, मिन अये हृदय जानि निज नाह ।२्‌॥ 

मकुट सन्दर सरसि भ्राटवर तिलक भू 

' काटल कच कुडटनि परम आभा चह । 
मनहुं हर-डर जगल भारध्वज के मकर 
लागि खवनत्ति करत मेर्‌ को बतकही 1६ 
सरन-राजीव-दल-नयन करुना-अयन, 
बदन सुखमासदन हास जय-तापही । 
वावघ कुन हार उरसि गजमनि-माह, `. 
मनहु बग-पाति जगं मिलि चली जल्द ही 1४ 

कामदेव भ मजने । दाम =माल्ना 1 बरहि =मोर ! मारप्वजञ = 


न 


गगन्=पश्चसम मणि । कम्बुनशंल 


गौताधली-समथणे | ३६४ 
पीत निमंख चैल मनहँ मरकत सैल, 
एल दामिनि रही छइ तजि सहन ही । 
लित सायक चाप पीने भुज बल अतुल, 
{मनुज तनु दनुजबन दहन मंडन-महौ ॥५॥ 
जासु गुन रूप नहिं करित निर्गुन सगुन, 
सम्भ सनकादि सुक भक्ति ढ्‌ करि गही । 
दासतुलसी राम-चरन-पदुज सदा, 
बचन मन फर्म चहै म्रीति नित्त निर्वंही ॥६ ६॥ 
साभराज राजमौलि मुनिवर-मन-हुरन सरन, 
लायक सुखदायक रघुनायक दैखौ री । 
ठक ठाचनाभिराम नीटमनि-तपाल-स्याम, 
प सीटधाम अह छवि अनह के री ? ॥९॥ 
श्राजत्त सिर मुकुर पुरट-निभिंतत मनि-रचित चारु, 
कुञ्चित कच रुचिर परम सभा नहिं घोरी । ` 
 मनहुं चञ्चरीक-पञ् कञ्चन प्रीति लागि! 
मुञ्चत कल गान तान दिनमनि रिक्थे! री ॥२॥ 
अरूनकञ्चदल-विसाल डा चन भू तलक भाल, 
मंड सुति करंडल वर सुन्वरतर जारी 1. _ , 
मनँ सम्बसारि मारि उलित मकरजुग विचार, 
दीन सि कहं पुरारि भाजत दुह ओरी ॥६॥ 
सुन्दर नासा कपोल चिचक अधर असन वे, 

- , मधुर दसन राज्ञत जब चितनत मुख मेरी ।- 
[कञ्च केस भीतर जनु कञ्च ग सिखर निकर, 
रुचिर रचित विधि बिचिन्र तद्िति-रदधं बारी ॥४॥ 

---------------- पसउ 1 छन्वसतस्=मसय्त णो स्वं: 1 घुन्दरतस्=अत्यम्त -शोतरन । 


पृथुल वहत, श्रधिक । कलित=षुसन्जित । पर्य = 
| खस्वरारिन्= कामदेव । ध 


~~~ 


द्टसी-परधावली 1 ` 


कम्ब कंठ उर बिराल तुलसिका नवीन माह 
मधकर बर वास धिवस उपमा सुनसरी! 
'जन्‌ कलिन्दजा. सनी सेट. तं धसी समीप 
कन्द दृन्द्‌ वरपत छथि मधुर घेरि घोरी ॥५॥ 
निर्मल अति पोत चैल-दामिनि जन्‌-जलद नीह, 
राखी निज्ञ सेभ्नाहित विपल विधि निहारी । 
नयनन्हि को एर विरेष ब्रह्म अगुन सगन वेष, 
निरखह तजि पटक सफड जीवन ठेखौ री ॥६॥ 
सुन्दर सीता समेत सोमित्त करुनानिकेत, 
सेवक सख दैत ठेत चितवत चित्त चरी । 
बरनत यह्‌ अभित रूप. धित निगम नागभूप, 
तुटसिदास छषि बिलोकि सारद भह मेरी ५४१ ७ 1 
५ राग केदार 
सखि ! रघुनाध-हप निहार । | 
सरदं-विधु रवि-सुवन मनसिज, मान-भ्चुनिहार ॥॥ 
स्याम सुभग सरीर जन्‌, मन-काम-प्रनिहयर । ` 
चरु चन्दन मनहु मरकतः सखर लसत नहर ॥९॥ 
रचिर उर उपवीत राज्ञत, पदिक गजमनि हार । 


“ मनहु सुरघनु नख्तगन बिच, तिमिर गङ्जनिहार्‌ ॥र। 


विमल प्रीत दुकूल दामिनि, दुति षिनिन्दनिहर । 
बदन सुखमासदन साभित, मदन मेाहनिहार १४ 


संकल अह्ग अनूप नाह कोउ, सकवि बरननिहर ! .:: ` 


दासतुलसी निरख्ताहि सख, लहत निर्खनिहाम्‌ ॥५१८॥ 
साख ! रघुबर मुखर देख । ॑ 


. चित्त-पोति सुप्रोति-रह सरूपता. अवरेखु ५१४ 


मेष । घोरिषोरी रन गर इ कर । रिद्ुवन~ग्रशिनीडमार । माननमंड। 


गीतादलौ-रामायश्‌ । क ६६३ 


नयन सुखमा निरखि नागरि ! सफ़ल जीवन रेख । 
. मनहूं बिधि जुग जलज चिरचे, ससि सपरन .मेखं ॥२॥ 
कुट भाल विराट राजते, रुचिर कुड्म रेखु । 
भ्रमर द्रु रविक्रिरान ल्याये, करन जन उनमेख ॥३ 
समख ! केस सदस सुन्दर, सुमन-सञजन पेच । 
मनं उडुगन निबह आये, मिलन तम तजि दषु ॥9॥ 
सवन कुंडल मनहुं गुरु कवि, करत बाद बिरैष्‌ । 
नारका प्रज अघर जनु रह्म, मदन करि बह बेष्‌ ॥५॥ 
ङ्प बरन न सकत नारद्‌, सम्प्र सारद सेष । 
कहै तुटसीदास क्यो मतिमन्द्‌ सकल नरेस ॥६॥ <॥ 
शग जयत्िश्नरी ` 
देख राघव बदन विराजत चार । 
जात न बरनि विंलाकत ही सुख, मुख किच छवि बर नारि सिंगार १॥ 
राचर चिक रद जाति अनूपम, अधर असून सित हास निहार 1 ` ~ 
, मने ससिकर वस्था चहत कमल महे, प्रगटत दुरत न बनत धिचार ॥९॥ 
नासिक सुभग मनहू सक सन्दर, 1चतवतत चकि भाचरज अपारु1 
कल कपाल मृदु बल मनोहर, रीमिं चित चतुर अपनपे वार ॥३॥ 
नयनसरेज कटि कच कंडल, भुकटि सूभाङ तिलक सोभा सार₹। 
मनह्‌ केतु के. मकर चाप सर, गये विसारि भये मेहित मार ॥॥ 
. निगम सैष.सारद्‌ सुक सह्ुर, चरनत रूप.न पावत पार । 
तरसिदास कहै कहै धँ कौन बिधि, अति लघुमति जड़ कूर गवार ५९॥१० 
राग हहत 
आज रघुपति-मुख देखत लागत सुख, ¦ 
सेवक सरुख सेभा सरद्‌ ससि सहइ । . .. स 
सास पूरन मेघ -शरत्‌ कालक पूं चन्धमा । उन मेल = शंख का लना, विकास । निवह = 
समूद ।-ग॒रुकबि नधृदस्पति शरीर शुक् । 


&०० | तुलसीग्रधावलौ 1 
दसन वसन लाल विदं हास रसा 
माने हिमक्षर कर राखे राजव मनाई ॥१॥ 

रन नैन विशाल छहित् भकृटि माल, 

तिलक चार कपोल दिवुक नासा सुहाहइ । 
(चथरे इटि कच मनह्‌ मधु ठालच अर्द 
नठिन-ज गट उपर रहे लाभा 1*२्‌। 
खन सन्दुर सम कंडल कट जुमम 
तुठसिदास अनूप उपमा कही न जाह । 
मानि मरकत सीप सुन्दुर सुसि समीप 
कनक मरज्ुत विधि विर्व वनाद (३१९९॥ 


राम्‌ वैर. 


प्रा्काल रघुबीर-बदन-छथि, चिते चतुर चित मेरे । 
हैहि विधेक-बिलीचन निमंल, सुफह स॒सोतल तेरे 1९ 
प्राढ विसाल विकट शकर विच, तिलकरेखं साच राजं । 
सनहु मदन तम तकि सररूत घन्‌, जग कनक सर साजे ॥२] 
रुचिर पठक-लाचन जुग तार, स्याम सरन सित कवे । 
जन्‌ अटि नठिन-केास महं वन्धुक,-समर्नं सेज सजि सेये 111 
` विदित छित कपानि पर कच, मेचक कुटिल सहाये ! 
मने चिधु मह वनरूह विलेफि अलि, विपल सकातुक आये 19 
सेभित कवन कनक-कु इल कल, ठम्बितत विवि ्जमछे । 
मनहु केकि तकि गहन चहृत जग, उरग इन्दु ्रतिकहे ॥६॥ 
अधर अरुन-तर दुसन-पाएति वर, मधुर मनेहर इसा 
मनडं सोन-सरसिज महँ कुटिसनि, तडिति सहित छत वासा 11६ 





दलन-सन = रद्च्चद्‌ =श्रोठ । कोये = श्ल फा केन ¡ बन्धुकसुमन = उडद का 


पल । वितुलित = विज्जरे दुष 


१ + 


गीतावली-रामायस्‌ । ४०९ 


~~ 


. 


1र चिबुक सुकतुड-चिनिन्दक, सुभग सुउन्नत नासा । 
उसिदास्‌ छब्रघाम राममुख, सुखद्‌ समन भवत्रासा ॥७ १२॥ 
| . राग केदारा 
सुमिरत श्री रघुबीर की बाह 
हात सुगम भव-उदधि अगम अति, कोउ लोँघह छाउ उतरत याहः ॥९॥ 
सुन्द्र-स्थाम-सरीर-सेल ते, धसि जनु जुग जमुना अवगाहः । 
अमित अप्र जल-ल परिपूरन, जनु जनमी सिंगार-सविता ह" ॥२॥ 
धारे बान कूल धनु भूषन, .जलचर मेवर सुभग सघ चह । 
बि्सति बीचि बिजय-चिरदावलि, कर-सरोज सेहत सुखमा है ॥३॥ 
सकल-भुनन-मद्गल-मन्दिरि के, द्वार िसाठ सुहाई सार । 
जे पूजी केासिक-मख रिषथनि, जनक गनप सङ्कर गिरिजा है 1४ 
भवधनु दलि जानकी विवाहो, भये बिहार दपालत्रपाहै । 
परसु पानि जिन्ह किथे महामुनि, जे चितये. कबहूं न छपा है ॥४॥ 
जातुघान-ति्र- जानि वियोगिनि, दखहं सीय सुनाह्‌ कुचाहै । 
जिन्ह रिपु मारि सुयारि-नारि तेह, सीस उघारि दिवाईं धाह. ॥६॥ 
दसमुख-विबस तिखाक ठेकपति, विकल बिनायै नाक चना हं । 
सुबस चसे गावत जिन्हके जस, अमर-नाग-नर-सुमुखि सना ॥७॥ 
जे भुज घेद्‌ पुरोन सेष सुक, सारदं सहित सनेह सराह । 
कर्पलताहु कौ कल्पलता वर, कामदुहा की कामहा है ॥६। 
सरनागत आरत प्रनतनि के, दै दै अभयपदं जर निवा । 
करि आदं करि करती, तुलसिदास दासनि प्र छह ९।९९॥ 
| 3 राग भैरव 
रामचन्द्र-कर्कह्च क्रामतर, वामदरैव-हित कारो । 
_ सियसनेह-बर-वेलि-वठित नरः प्रेमबन्ध चर चार ॥१॥ प्रेमबन्ध बर बारी ॥१॥ 


सविता = सूयं । धाह = घै, उगलिय के बीच फी सन्धि । सारदे = सार, द्रबज्ञ मे लगी लंड लकड़ी 
ब्रपा=लज्जा, शरम । धाद = घोड मार कर ष । सनाद = पति के सर्हित । | 
५.१ ध १ ५ ॥ 


८1 


, ४०२ व॒लसीःप्रथावलो। 


1 
॥ 


मङ्जल-मङ्ूल मू मूल-तनु, करज मनेहुर साखा । 
रोम परतन तख सुमन सुफल सव,-काट सुजन आप्रराखा ॥२॥ 
मधिचल अम अनामय अविरल, लाटत याहुत-छट-छाया । 
समन सष सन्ताप पाप रज, मेह मान मदं माया ॥६॥ 
सेवहिं सचि मनि-शह-विहग मन,-पुदित मनेरथ पये । 
सृमिरत हिय हृलसत तुलसी अनुराग उमेगि गन मोये 19११९ 
रामचरन अभिराम कामप्रद, तीरथ-यज विरजं । 
सुर-हृदय भगति भूतल पर प्रम-मछयवः भ्राजं ॥९॥ 
स्यामबरन पद्‌-पीठ अन तल, लसत्ति विसद्‌ नखक्ेनी । 
जन्‌ रविनसुता सारदा सुरसरि, मिहि चली टहित तरिषेनी ॥२॥ 
अङ्कसं कुलिस कमट-धुज सन्दर, भवर तरह विलासा । 
मउजहि सुर स॒रंजन मुनिजन, मन,-सुदित मनेाहुर थासा ॥३॥ 
धिनु बिराग जपं जाग जोम त्रेत, चिन्‌ तप चिन्‌ तन्‌ त्यागे । 
सथ सुख सुरुभ सद्म तुलसी प्रमु, पद-प्रयाग अनुरागे १५५ १५॥ 


राग बलावह 


, रधघुबर-रूप बिला नैक मन । 
सट ठाक-रोचन-सुखदायफ, नखसिख सभग स्यामसुन्द्र तन ॥१॥ 
चार चरन-तल-चह चारि फल, चारि देत परचार जानि जन । 


, रजत नखनजन्‌ कमल-दलन पर, अर्‌ न-प्रभा-रज्घत तुषारकत ॥२४ 


जहा जानु आनु केदलि उर, कटि शंह्िनि पटपोत सुहावन । 
सचर निष नामि रोमावलि, त्रिवलि-वहित उपमा कदु भावन ॥३॥ 
शगुपद-चिह पदिक उर सेोमित,मुकुतमाल कूड्म अनुलेपन । 
मनहु परस्पर मिल पङज रति,प्रगख्यो निज क्षनुराग सुजस घन्‌ ॥४॥ 


धाह साठ लित सायक धनु, कर कन केयूर महाधन । 
1 0 


(यती । पत्वारितलकार कर । केयुस्विजायद । दविज दत । 


(क 


# गौत रमार , 
| > ~व अ | 
व ५ जञोपवीत ठसत अति पावन ॥६॥ 
नासिक सभग छृपापरिपूरन व 
कुटिल अकुटिघर भाल तिलः ५ र 
मनं मारि मनसिज प न स 
नह ज पुरार दिय, ससिहि चापसर मकर अटंषन ॥9] 
कुत कच कञ्चन-कषरीट सिर, जटित ज्योतिमय बहू धिथि मनिगन । 
दुरासुदास राबङुर-रनि-छवि कवि,कटहि न॑सकतसुक सममुसहस फन ।०॥१६ 
राग कान्हुरोः छ 
देखो रघुपति-छवि अतुलित अति । 
जनु तिलक सुखमां सकेठि बिधि, राखी रुचिर सङ्क अङ्कनि प्रति ॥१। 
पढृमराग रच मदु .पदतल घुज, अस ुलिस कमल यहि सुरति । 
रही भोनि चहुं विधि भगतनि की, जनु अनुराग भरी अन्तरगति॥२। 
सकल सुचिहू सुजन सुखद्ाथक, अरघरेख धिसेष बिराजति। ` ` 
[मनुं भानु-मंडलहि संबोरत, धरथो सूत विधि-सुत विचित्र मति ॥३॥ 
सुभग अंगृष्ट अङ्गली 'सधिरल, कटुक अरुन नख-ज्योति जगमगति । 
(चरन .पीठ उन्नतं नत-पाठक, गूढ़ गुदु जहा कदलीजति ॥8॥ . 
काम-तून-तल सरिस जानु जुगं,. उरु^करि-कर करभहि विखावति । 
रसना र॑चित' रतन चामीकर, पीत बसन कटि कसे सरसावति ॥५॥ 
नाभी सर त्रिवली निसेनिका, रोमराजि सैव छवि पावति। - 
उर मुकुतामनि-माङ मनोहर मनुं हंस-अवली उदं आवति ॥६॥ 
हृदय पदिक शगु-चरन-चिहूं अर, बाहु बिसाल जानु रभि, चति । 
\कल केयूर पूर-कञ्चन-मनि, पहुंची. मञ्जु कठजकर्‌ सहति ॥०५ ` 
खस दुल सुनल हु, मदर पानि यु राजति । 
 अद्लिन्नान कमान बा कमान बानदछाब, सुरनि सुखद क 4 ॥८ 
पुज=म्बजा । घसो सूत =सिधाई क लिये कारीगर के सम्रान चूतं रक्वा । बिधिद्धुत= 


विश्वकर्मा । कदली जतिकेला को जीठनेवाल्ी । युुफ पड़ी के ऊषर ` की गदि । उठ~जंघ्रा । नित्ते. 
(नका=पीदरी । सैवलन्तेवार । ` जाचुन्धुटना । ` ह | 


1 


४०४ | . हहसौशरस्धावली ] 


स्थाम सरीर संचन्दन-चचिते, पीत दुकूढ अधिक उव छाजाति । 
नील जलद परनिरखि चन्द्रिका, दुरनि व्याग दामिनि जनु दमकति 1९॥ 
यज्ञोपवीत पुनीत धिराज्नत, गूढः जन्रु बनि पोन अंस तति । 
सगढ पष्ठ उन्नत दरकाहिफा, छम्ब कंठ सेभा मन मानति ॥१०। 
सरदु-समथ-सरसीरह-निन्दक, मुख-सुखमा कषु कहूत न बानति } 
निरखतत ही नयथननि निरुपम सुख,रविसुत मदन सेम-दुंति निद्र ति॥१९॥ 
रुन अधर द्विजपंति अनूपम, ठकित हंसनि जन्‌ मन जाकरषति । 
विद्रुम-रचित बिमान मध्य जनु, सुरमंइलो सुमन-चय घरषति ॥१२॥ 
मउ्जञट चिक मनारम हन॒धल, छल कपाढ नासा भन. मेाहत्ति । 
पडज-मान-धिमेचन लोचन, चित्तवति चारु अमृत-जल सौं चति ।९३॥ 
केस स॒देस गभोर बचन. बर, खति कंडल-डाटनि जिय जागति । 
लखि नव नीह पथेद्‌ रवित सुनि, रुचिर मार जारो जन्‌ नाचति ॥९४॥ 
महि बडु मयहू-भड्‌ रुचि, कुमर प्राह भलि भ्राजति । 
सिरसि हेम-ही रक-मानिकमय, मुकृट-प्रभा सवबभ्रतन प्रशासति ॥९५॥ 
बरनत रूप पार नाहि पावत्त, निगम सेष सुक-सडुर भारति । 
तुरसिदास केहि बिधि बखानिकटैः यह मन बचन अगो चरमूरति ॥१६।१ 
रागमरटार -. 

ओी री ! राचा के रुचिर हिंडादना करूलन जैषे । . 
टेक०-फटिक भीति सुचास्‌ चहुं दिकि, मंज़ मनिनय परि । 
गच कांच ठखि मन नाच सखि जन्‌, पँचसर सु पंसोरि + 
तारन वितान पताक चामर, घज सुमन फल-चोरि । . 
ग्रतिछाहु-छवि कवि साखि.दै, प्रति सें कहै गुर हैं रि { ॥\। 
मदन जेय के खम्भ से रचे, खम्भ: सरल बिसाल । 


 पारीर पारि बिचि भंवरा, बटित बेलिन.टाल॥ 
डंडी कनक कुड्ूप-तिलक, रेस सी मनसिज-प्राह । 


_ इकृल = घस्र ।. जन्‌ = हेसिया, गते की. डी । तति = घेणी, समूह । रकाटिकान=माथा। 
र्वित=श्नावाज्‌ । षरि =व्योदरी\ पैर फन्श । व वेदा पायीर पाटि = चन्दन की पादी + .: ; ` 


न्ध 


गीतावक्ती-स॑मायण | ।ओ द 


पटुखी पदिक रति-हृदय जनु, कलधैत-कोमह-माल ॥२ 
उनयै सघन घनघोर मूढ भारि, सुखद सावन लाग । ` 
चगपाति सुरघनु दमक दामिनि, हरित भूमि-विभाग 
दुुर सुदित भरे सरित सर, महि उमंग जन्‌ अन॒राग ।' 
पिक मेर मधुप चकोर चातक, सेर उपवन अग ॥ ॥३॥ 
सा समो देखि सुहावन नवसत संवार सेवारि । 
गुन-रूप-जाधन सीव सुन्दरि, चीं कुडनि कारि ॥ ` 
हिंडोल-साल बिलोकि सव, अङ्खुड पसारि पसारि । 
लागी, असीसन राम सीति, सुख, समाज निहारि ॥४५ 
कलह ठाव जओसरिन्ह, गावे सुहा गड-मलार । 
मञ्जी र-नूपुर-बलय-धुनि जनु, काम-करतट तार । 
अति पुचत समन मुखनि, विधुरे चिकुर बिहुटित हार । 
तम तडिति उडुगन अरुन धिधु, जनु करत व्योम बिहार ॥५॥ 
, हिय हरपि बरपि प्रसून निरति, बिदुध तिय ठन तूर । 
` आनन्द जल लोचन मुदित मन, पुलक तनु भरिपूरि ॥ 
सब कहहिं अविच्रल राज नित, कल्यान मङ्कल भूरि । 
` चिरजिये जानकिनाथ जग, तुलसी सजीवनि मूरि ॥६।९८। 
~ `" राग सही 
केसटपुरी सुहावनी सरि सरजूके तीर। 
भूपावली-मुकुटमनि पति जहाँ रघुबीर ॥ 
पुरनर नारि चतुर. अति धरमनिपुन रत नीति । 
- सहज सुभाय सक उर शरीरयुबर-पद-प्रीति ॥६॥ 
ह° @०-श्रीरामपद्‌ जलजात सब के, मीति अविरल पावनो, 
जा चहत सुक सनकादि सम्भु, विरञ्चि सुनिमन भावनी ॥ 
7) मुच = गिरते इष, दूटते इष । 


1 


`  , नवसत = सेल शद्वाई । बलय=ककए । तार = ताल । 
त्रि = ताड कर। `. 


४०६: द्सौ-पथावली । 


सघही के सन्दर मन्दिराजिर, राड रह न टखि-परे । 
नाकेस दल्भ मग लग करहि न ` मन धिषयनि हरे ॥९॥ 
सब रित सखप्रद्‌ सो परी पावस. अति कमनीय । . 
निरखत मनहिं हरत हटि हरित-अवनि रमनीय ॥ 
बीरबहूटि विराजहीं वाहुर-पुनि चहुं आर । 
मधुर गरि घन बर्षहं सुनि सनि बारत. मेर ।॥२॥ 
हण्छं०-घाहत जे चातक मोर कोफिर, कीर पारावत घने । 
खग बिपले ` पाठे बोटकनि कजत उडात सुहावे ॥ 
घकराजि राजति गगन हरिधन्‌, तडित दिसि दिसि सेहहीं । 
नभ नगर की. सेना अतुल अवलोकि मुनि मन मेहृहीं ॥३॥ 
गृह शह रचे हिदोहना महि गच कोच सुहार । 
चिन्न विचित्र चहं दिसि पर्दा फटिक पगार ॥ 
सर बिसाल बिराजहीं बिद्रम-खम्भ-सजार । 
चार पाटि पटी परह शो मरकत मरकत चीर ॥9॥ 
| इ० छन्दं । 
मरकत भवर डंडी कनक मनि, जटित दति जगमेगि रही । 
पट्टी मनह बिधि निप॒नता निज, प्रमर करि सखी सही ॥ 
बुरह लसत्त विततान मकृता,-दाम सहित्त-मनेहुर । 
नव सुमन माह सुगन्ध ठेभे, मञ्ज गुञ्खत मधुकय ॥ ५॥ 
मड भंड भूलन चीं गजगामिनि बर नारि। . ` 
कुसुमि चीर तनु सेहुहिं भूषन विविध संवार ॥ . ` 
पिकबयनी मृगलोचनी सारद ससि सम तड । 
राम-सुजस्‌ सव गोवहीं सुसुर सुसारंग गु ड ॥६॥ 
. सारग गडमलार सारठ सुहव सुघरनि बाज । 


नाकसद द्र, देवता | रि ४ 1 ~ 
पग का पक भद्‌ ह्मवु = । पगार =दीवात । चुदुर=यु्द्र -स्वर। गुड = ` 


गीतबली"रामायर्‌ । ४०७ 


बहु भाँति तान^तरङ् सुनि, गन्धे किन्नर लाजहीं ॥ 

अति मचत दूत कुटिठ कच छवि, अधिक सुन्दरि पावहीं । 
पट उडत भूषन खसत्त हंसि हंसि, अपर सखी कुटावहीं ॥ ७ ॥ 
फिरि पिरि करूठहि भामिनी अपनी अपनी वार । 
बिदुध-बिमान धिति भये दैखत्त चरित अपार ॥ 


५9 
क 


अरषि सुमन हरषि उर बरनि हरिगुन-गाथ । 
पुनि पुनि प्रषुहि प्रसंसहीं जय जय जानकिनाथ \८॥ 
इ० छन्द । 

जय जानकी पति विसद्‌ कीरति, सकर-टोक-मलापहा ! 
सुरथध्र दैर्हिं असीस चिरजिव, राम सुख सम्पति हा ॥ 
पावस समय कषु सवघ बरनत, सुनि अधच नसावहीं । 
रघुधरीर फे गुनगन नवल नित, दास तुरी गावं ॥ ९ ॥ १९ ॥ 

राग भासावरी 


सर समय रघुबीर पुरी की सोमा आज्नु बनी । 
लित दीवरमाडिका बिराफर, हित करि अवधधनी ॥१॥. 
फरिकमीत सिखरन पर राजति, कञचन-दीप-अनी । 
जनु अहिनाथ भिलन आये मनि, रेभित सहृसफनी ॥२॥. 
भति मन्दिर कठसनि पर धाजर्टि, मनिगन दुति अपनी । 
.मानहु प्रगटि बिपुल हितपुर, पटडय द्व अवनी ॥३॥ 
चर चर मङ्गलचार एक रस, हरापत र गनी । | 
तलसिदास कल कीरति मावर्हिः जे फटिमल-षमनी ॥४॥२०॥ 
॥ रागगीरी 

अवध नगर अति सुन्दर, वर स॒रितादेतीर। 

नीति-निपुन नर तिय सबि, चरम्‌ अरम्‌ ुरन्धर घौर ॥९॥ 


..------~-----~-------------- ~ 
शनी = घमू । लोदिवपुर = मंगललाक । स गनी = गतय श्रमीर ! 


७ 


\ /- 


दुलसीश्रधावली । 


सकल रितृन्ह सुखदायक, तामहं भधिक बसन्त । 
भूप-मौहि-मनि जह बर, पति जानकोकन्त ॥९॥ 
बन उपवन नव किस्य, कुसुमित नाना रद्र । 
वाटत मधुर भुखर खम, पिकवर गृञ्खुत हू ॥ 
समय विचारि ृपानिधि, देखि दरार अति भीर । 
सैल मदितं नारि नर, विहंसि कहेड रघवर 181 
नगर नारि नर हरपित, सव चठे देखन फाग । 
देखि राम छवि-अतुलित, उमगतत उर अनुराग ॥५॥ 
स्थाम-तमाढ-जलदतनु, निमल पीत दुकूट । 
सअरन-कञ्च-दल-ठे चनः, सदा दास अनुकूल ॥६॥ - 

` सिर किरीर खति क उल, तिलक मनेहृर भाट 
कुत केसःकुटिल भुव चितततनि भगत-टृपांल ॥७॥ 
कल कपाल सुक नासिकः, लहत अधर द्विज-जति । 
अरन कञ्च मह जन्‌ जुग, पाति रुचिर गज मेति ॥९॥ 
वर्‌ द्र-म्रीव अमितबल, बाहू सुपीन बिसाल। 

कहन हार मनेहर, उरसि रसति बनमाल ॥९॥ 

उर भेगु-चरन विराजत, द्विज प्रिय चरित पुनीत । 

भगत हेतुं नरविग्रह, सुरवर गन गेतीतत ॥१०॥ 

उदर त्रिरेख मनेहुर सन्दर, नामि भीर । 

हाटक"चटति जटित मनि, कटितट रट मञ्खीर ॥१९। 

उर अरु जान्‌ पोन मृदु, मरकत खम्भ समान । 

नूपुर मुन मन मेहुत, करत सुकेोमर मान ॥१२। 

अरुन घरन पदपु, नलदुति इन्दु-प्रकास । 

जनक-सुता-करपल्व, खाठित श्रिपल विलास ॥१३॥ 

कञ्च कालस धुज अङ्कस, रेख चरन सुभ चारि 1 

जन-मन-मीन हरन करं, वंसी सची संवारि ५१९॥ 


गीतवली-यमयण । ४०8 


भङ्ग अङ्क रति तुलित, सुखमा चरनि न जाह । 
एह सुख मगन हह मन, फिरि न॒हि अनत ठेभाह ॥१५॥ 
खेरत फागु अवधपति, अनुज सखा सथ सङ्ग । = “ ,. 
चरपि सुमन सुर निर्खर्हि, सोभा अमित अनद् ॥१६॥ 
ताछ मृद काभ इफ, बाजहिं पनव निसान । 
सुघर सरस सहनाइन्ह, गावहिं समय समान ५१०५ 
बीना बेनु मधुर धुनि, सुनि किन्नर गन्ध । 
निज गुरु गरु हरुभ अति, मानि मन तजि गवं ।१द॥ - 
निज्ञ निज अटनि मनेहृर, गान करहि पिक्षवैनि । 
मनहं हिमालय सिखएनि, लसह अमर-मृगनैनि ॥१९॥ 
धवे घाम ते निकसरहि, जह तहं नारि षश । 
मानहुं मथत प्रयोनिधि, बिपुल अपसरा-जुध ॥द्गा 
किंसुक बरन सुख॑सुरु, सुखमा सुखेनि समेत । 
जनु बिधु-निभह रहे करि, दामिनि-निकर निकेत ॥२ 
कुषम सुरस अधीरनि, भरहिं चतुर बर नारि । 
रितु सुभाय सुटि सेभित, देहि विबि भिधि मारि ॥९२॥ 
जा सुख जग जाग जप, तप तीरथते दूरि। 
रम-ृपा तें सेइ सुख, अवध गहिन्ह रद्यो पूरि ॥९३५ 
खि वसन्त किये प्रभु, मज्जन सर्जूनीर । 
धिबिध भाँति जाचक्र जन, पाये भूषन चीर ॥२४९॥ 
तुरसिद्ास तेहि अवसर, मांगी मगति सनूप । 
मृदु मुसुकाइ दीन्हि तब, छ पाढुष्टि रुप पभ । 
राग नसन्त । 
खेत असन्त यजाधिराजं । देखत्त नभ कौतुक सुर-संमाज ॥ 
टेक०-सेषह रखा अनुज रधुनाथ साथ । भाटिन्ह ेक०-ेषसला अनुज रघुनाय साथ । भठिन्ह जगीर चका हाच स 
, पृनवनढोल । चमर शगनेति =देवाज्गना । अशकनवलः कपड़ा । निवह । 
४२ 


--~- 


४१० वलसी.प्रधादली । 


बाजहि मृद इफ तार वेतु । छिरकँ सुगन्ध-भरे मृलय-रनु ॥९॥ 
उत नुवति-जुथ जानकी सङ्ग । पहिरे पट भूषन सुरस र्ग ॥ 
चि कुरी बत सोधे विभाग । चाँचरि करूमक कहैं सरस राग ॥९॥ 
ूपुर-ह्विडिनि-धुनि भति साहा । टटना-गन जव जेहि ध्र धाइ । 
ठलाचन जह एगुभा मनाई । छौडइहि नचा हाहा कराइ ॥३॥ 
चदे खरनि विदूषक स्वांग साजि 1 कर कूदि निपट शङ लज भाजि ॥ 
नर नारि परसपर गारि देत । सुनि हेत राम परान समे 19॥ 
भरषत्‌ प्रसून र-विधुध-न्द्‌ । जय जय दिन्र-कुल-कुमुद्‌-चन्द्‌ ॥ 
ब्रह्लादं प्रससत अवध बास ! गावत कल शीरति दुरसिदास ॥५॥ ९२ ॥ 
राग केदार 
देखत मवध फो आनन्दं । 

हरपि घरषत सुमन दिन दिन, दैवतनि फो बृन्द ॥१॥ 

न गर-रचना स्खिन के बिधि, तकत बहु धिधिबन्द्‌ । 
(पट लागत अगम ज्यौ, जलचरहि गमन सुछन्द्‌ ॥२॥ 
सदत पुर छोगनि सराह, निरि सुखमाकन्द । 
जन्हके सुभलि-चख पियत राम,-मुखारषिन्द्‌-मरन्द्‌ ॥२। 
मध्य व्योम विलम्बि चत, दिनस उडुगन चन्द्‌ । 
समुर बिलाकषि तुलसी, मिटत सप्र दुख-दन्दं ॥४॥ २३ ॥ 

राग सोरठ 
पाठत राज यँ राजञा-राम घरमधुरीन । 

सवघान सुजान सध दिनि, रहत नय-लयलीन ॥१॥ 
स्वान खग जति न्याइ ख्यो, आपु वैटि म्रवीन । 
नीच हति महदेव बालक, क्रियो मीचुबिहीन ॥२्‌1. 
भरत ज्या अनुकूल जग, निरुपाधि नेह नवीन । 


-- रर चाहत राम हो च, जल स्ट चाहत राम ही जथो, जल सगाधघहि मीन ॥३॥ 
वधिवस्द्‌=रचना $ मेद । मरम्‌ = पुष्परस । जति = सन्यासी  निर्पाभि = निद ( ` 


गीतावली-रीमायशे ४११ 


शह राज-समाज जांचत, दास तुलसी दीन । 

लेह निज करि देहु निज पदमेम पावन पीन ॥१॥ २ ॥ 
सङ्कट सुष्टृत का सोचत जानि जिय रघुराउ । 

सहस द्रादस पञ्जुसन म, कदुक है अब ञाउ ॥१॥ 

भोग पनि पित॒-आयं का, साड किये घने घनाउ । 

परिहरे बिनु जानकी नरह सौर अनघ उपाउ।॥२॥ 

पाटिबे असिघार-त्रत प्रिय, मरेम पा सुभाउ! 

हह हित केहि भाँति नित, सुविचार नहि चित चाड ॥३ 

निपट असमञ्चुसह विटसति, सुख मनेाहरता। 

परम धीर-धुरीन हृदय कि, हरष चिसमय काउ? ॥४॥ 

अनुज सेवक सचिव है, सथर सुमति साधु सखाउ। 

जान केाउन जानकी धिन्‌, अगम अख लखाउ ॥५॥ 

राम जागवत सीध-मन पिय, स्नाहि पानग्रियाउ। 

परम पावन मरेम-परमिति, समभि तुलसी गाड ॥६॥ २५॥ 

राम विचारि कै राखी ठीक दै मन माहि। 

ठक येद्‌ सनेह पात, पल हृ पाठहि जाहि ॥९॥ 

प्रियतमा-पति-देवता जिहि, उमा समा (स्हाह । 

गरूविनी सकमारि सिय तियमान समु सकुचाहि ॥९॥ 

मेरेही सुख सुखी सुख अपने उपनहू नाह । 

गेहिनी गन-गेहिनी गुन, सुमिरि सोच समा! ।९॥ 

रामर सोय सनेहु.बरनत, अगम सुका सराह 

रामसीय-रहस्य तुलसी, कहत राम छ पाह ॥४॥ ९६ ॥ 
चरचा चरन सें चरची जानमनि रधुराइ्‌ । 

दूत-मुख सुनि जक्ष-धुन चरुघरान बूभो भाड्‌ ॥१॥ 











श्रड=श्ाु। युरविनी-=एर्विरी, गम वती । गेहनी = शृहमाय्यां । चरतिन्ृत, युप्व बसो । 


जरचीः-छुनी । 


४६ 


४ 


तलसी-प्रथावली । 
प्रिया निज्ञ अभिलाष रुचि कहि, कहति सिय सकचा । 
` तीय तनय समेत तापस, पजि बन जाह ॥२॥ 
जानि करनासिन्ध भावी, धिवस सकल सहह । 
धीर घरि रघुबीर भेरहि, सिय लखन बेठाइ्‌ ॥३॥ 
तात्त तुरतहि सानि स्यन्दन, सीय टेहू चदाह । 
बाहमीकि मुनीस-आश्म, अाईयहु पहुचाई 19 
भके हि नाथ सहाथ माधे, राखि रम-रजाइ। 
चले तुलसी पालि सेवक, घरम-जवनचि-सवाइ । भारभ 
आथे लखन छे सौँपी सिय मुनीसहि भानि । 
नाह सिर रहै पाड आसिष, जारि पडुजपानि ॥१॥ 
बालमीकि बिलाकि व्याकुल, टखन गरत्त गलानि । 
सर्मैविदं बूभत न बिधि की, बामत्ता पहिचानि ॥२॥ 
जानि जिय अनुमान ही सिय, सहस विधि सनमानि । 
राम सहुगन-घाम परमिति, द़ं कटुक मङानि ॥३॥ 


दीनबन्धु ध्या देवर, देखि. अति अक्शानि । 
कहूति बचन उदास तुलसीदास िश्रुबन-रानि ॥९।९॥ 6 


तीखी बलि आपृही कीवी विनय समभि सुघारि । 
जेठा हि सिचि ठेडं अन रिषि, रीति बसि दिन चारि 1९ 


तापसी कहि कहा पठवति, सपनि के मनृहारि । 


“बहुरि तेहि धिचि .आहइ क्हिहै, साधु कड हितकारि ॥९॥ 


लखन लाट हपाल ! नपराह, इाारवा न विसार 1 
(पाडतो सथ तापसनि थौ, राजधर्म चिचारि ॥३॥ 
सुनत सीता-चचन मचत, सकट ठेोचन-बारि ! 
ारमीफि न सके तुलसी, से सनेह संभारि ॥४५२९॥ ` 


भीतावल्ली-रमांयशं । | | 


 _ सुनि व्याकु भये इतर दु क्यो न जाड । .: 
जानि जिय [चच बाम दीन्है, मेहि सरुष सजा ॥९॥ 
कहत हिय मेरी कठिनं, सि गढ प्रीति ठजाइ । `... 
आजु अवसर पसे हं जँ न, चठे प्रान बज्ञाह्‌ ॥२॥ ` ` ` 
इतहि भि उत्तिं राम-रजाह्‌ । 

मैनहीं गहि चरन गने, सिख सुआसिष पाहू ॥९॥ 
मरेम-निधि पितु को कहि म, -परुष-ब॑चन अघो. ।- : “` 
पाप तेहि परिताप तुलसी, उचित सहै ` सिरा ॥१.३० 


गेति मैनहो बारहि बार परि परि पाय। . . 
जात जनु रथ चेर कर, लछ्िमनःमगन पङिताय ॥१॥ 
असन बिनु घन धरम धिनु रन, बच्यै किन कुघाय ।'“. ` 
सह सासति क्नहन के, हनुमान ज्यायो जाय ॥२॥ ` 
हेतु हैँ सिथहरन के तब, अबहु भये सहाय । 
हात हटि मेहि दाहिने दिन, देव दारुन-दाय ।द1“ 
तञ्ये तनु संग्राम जेहि लगि, गोघ जसी नटा । ` ` ` ;` 
ताहि हँ प्रहु चाह कानन, च्य अवध सुमाय 11 
चोर हृदय कठोर करतब, रज्या हैँ रपि वार्थं । 
दासतुसी जानि राख्थो, छ पानिधि रघुराय ॥५।३१॥ 
पुत्रि ! न सेचय भां हैँ जन्-गृह जिय जानि । 
, कालिही कल्यान केतुक, कुठ तव कल्यानि ॥९॥ ` 
राजरिषि पितु ससुर प्रभु पति, तृ सुमङ्गल खानि । 
एसे थल भामर्ता बड़, बाम बिधिकी चानि ॥९॥ 
चोटि मुनि कन्या सिखा, मरोति-गति पाहिचानि । ` 
 आंलसिन्ह की देवसरि सिय, सेयह मन मान ॥३॥ 


= 
७०००७, ४ १ । ् ५ ध ; 4 
सद्षम्=रोष से, फोध करके । वरम = कवच । दाय = दष । विरे) बाम । 





४१४ दलसी-प्रधावली । 


्हाह प्रातहि पूजिय चट, विटप अमिमतदानि । 
सुवन-लाहू उक्ाह दिन दिन, देवि अनहित-हानि ॥9 
पाप-ताप-विमोचनी कहि, कथा सरस पुरानि ) 
वाहमीक्कि प्रचोधि तुलसी, गहं गर्ह गलानि ॥५॥ इस 
जव तै" जानकी रही रुचिर आम आई । 
गगन जर धट विमल तव ते, सकल मह्टदाड्‌ 1९ 
निरस भूश्ह सरस पूछत, फएटतत अति अधिकाडू । 
कन्द्‌ मूल अनेक अङ्कुर, स्वाद सुधा लजांइ ॥२्‌। 
मलय मरत मराट-मधुकर, मेार-पिक समुद्‌ । 
मुदित मन मृग विहंग विरह, विषम वैर बिहाइ्‌ ।\३॥ 
रहत रचि अनुकूल दिन ससि, रजनि सजनि सुह!इ । 
सीय सुनि सादर सराहहि, सखिन्ह मले मनाह्‌ ।४। 
मेद्‌-बिपिन-बिनादं चित्तवत, ठत चितहि चेराइ्‌ । 
राम बिनु सिय सुखदं थन, तुटसी कटै किमि गाड ॥५५ ३३॥ 
सुभ दिन सुपर घरी नीके नखत ठगन सुदा 
पूत जाथे जानकी द, मुनिष्रष्र उदी गाइ ॥९. 
हरषि बेरषत सुमन सुर, गहृगह बधाय बजांइ । 
भुन कानन आत्तमनि रह, मेद्‌ मङलं छाह्‌ ॥९॥ 
तेहि निसा तहं सनुसुदन, रह धिधिधस आइ 
मागि सुनि से छिदा सवने, मेर से सुख पाइ ॥३॥ 
मातु मसी बहिन तँ, सासु ते' अधिक । 
करहि तापस-तीय-तनया, सीय-हित चिद ठा 181 
कथे बिधि व्यवहार मुनिवर, विप्रदृन्दं बोडाइ 
कहत सब र पिष्पा के फट, भये साज सघाइ्‌ ॥\4॥ 


^ -- क 
गर्‌ = मार, बड । भूरद = वृ । 


गीतावलती-यमायर ४११ 


रुष रिषि सुख सुतनि के, सिय सुखद सकट सहा । 
सूल सम-सनेह को, तुलसी न जिय ते जा ॥६ ॥ 
मुनिवर करि छठी कीन्हीं घारहँ की रीति । . 
बन-बसन पहिराहं तापस, तेपि पपे प्रीति ॥१॥ 
नामकरन सुन्नभ्रासन, बेदर्बाघी नीति। 
समय स रिपिराज करत, समाज साज समीति ॥२॥ 
" बार लालहिं कहहिं करिह, राज सव जग जीति । 
राम सिय सुत शुरु अनुग्रह, उचित अचल प्रतीति ॥९॥ 
निरखि बाट-षिनेद्‌ तुठसी, जात वासर बीति । । 
पिय-चरिते सिय-चित चितेरा, खत नित हित-भीति ॥४।३५॥ 
चारक सीय के विहरत मुदित मन दोउ भह । 
नाम ल्व कुस राम-सिथ,-भनुहरति सुन्दरता ॥९॥ ` 
देत मनि मुनि-सिसु सेलाना, ते ठे धरत दुराह । . 
` खेट खेहत दृप-सिपुन्ह के, बालदृन्द्‌ भालाह ॥२। 
रुप भूषन बसन बाहन, राज-साज सजाइ । ` 
वरम चरम हृपान सर धनु, तून ठेतत बना ॥३॥ 
दुखी सिय पिय-चिरह्‌ दुय सुखी सुत-ुख पाइ । ` 
आंच पय उफनात सींचत, सलिल इये सङुचाडइ्‌ ॥४।३६॥ 
कैकेयी जैस जियति रही! .., . 
तेषाँ बात मातु सें सुह मर, भरत न भक कही ॥६॥ 
मानी राम अधिक जननी ते, जननिहु गैस न गहो । 
सीथ खन रिपुद्वन राम-रुख, उखि सब की निबही,॥२॥ 
लांक-येद-मरजादं देष गुन, गति चित चलन चही ` 
त॒खसी भरत रमुमिं सुनि सी, राम सनेह सहो ॥९।३०॥ 
उह =समा, लला इरादिपाकर । चर्म ढाल । खगः ैरमव । 





४१६ | ; व॒ह्तीश्रंथावली। 


रग रामकटी 


रघुनाथ तुम्हारे चरित मनेहर, गावहिं सकल  अवधवासौ । 
अति उदार अवतार मनुज-घपु, घरे ब्रह्म अज ७विनासौ ॥९॥ 
प्रथम ताडका हति सुघाह बधि, मख राख्यो द्ज-हितकारी । . 
देखि दुखी अति सिला सापवस, रघुपति विभ्रनारि तारी १९॥ 
सव भूपन फो गरव हरथो हरि, म॑ज्यो सम्भुचाप भारी । 
जनकसुतो समेत आवत गृह, परसुराम अति मदहाय ॥३॥ 
तात-बचन तजि राज काज सुर, चित्रकूट मुनिस धरयो । 
एक नयन कीन्ह सुरपतिसुत, बधि विराध रिपि-सोक हर्य) 1891 
पञ्चवटी पावन राघव करि, सूपनखा कुप कीन्ही । 
खर दषन संहारि कपटमृग, गीघराज कहं गति दीन्हीं ॥५॥ 
हति कबन्ध सुग्रीव सखा करि, वेधे ताल बालि मासयो । 
घानर रच सहाय अनुज संग, सिन्धु बाधि जस विस्तारो ॥६। 
सकुल पुत्र दृ सहित दसानन, मारि अखिल सुरदुख रौस्वो । 
परमसाधु जिय जानि बिभीषन, लङ्कापुरी तिलक सौर्धो ॥७॥ 
सीता अरु रुछिमन संग लीने, भौरहु जिते दास आधे । 
नगर निकट बिमान आये स, नर नारी दैखम धाये ॥६॥ 
सिव धिरञ्चि सुक नारदादि सुनि, अस्तुति करत धिमल बानी । 
चेोदह भुवन चराचर हरषित, आये यम राजघानी ॥€॥ ` 
भिरे भरत जननी गुरु परिजन, चाहतं परम नन्द्‌ भरे 
दुसह-बिधाग-जनित दारुन दुख, रामचरन देखत बिसरे ॥९०॥ 
वेद पुरान विचारि लगन सुप, महाराज्ञ अभिषेकष्ि । ` 
रुखसिदृस जिय जानि सुअवसर, भगति-दान तथ मागि ठिये॥दद॥ 


छृष्णगीताबलौ 


स 


शग बिलावल्‌ 
„ माता ठे उङ् गोबिन्दभुख बार वार निरत 1. 
पुटित तनु आनन्दघन, छन छन मन हरसे ॥९॥ 
पूछत ताततरात . घाति, मातहिं जदुराइ । 
अतिसय सुख जाते तेहि, महिं कहु समुभराईं ॥२॥ 
देखत तव वदन-कमल, मन अनन्द्‌ हिं । 
कहै केन रसन चीन, जानै कड्‌ फें ॥३॥ 
सुन्दर सुख मेहि दैखाउ, इच्छा, अति मेरे । 
मम समान पुन्यपञ्च, बालक नहि तेरे 9 
तुलसी थपु म्रमवस्य, मनुज-हूप धारी । 
घाल्केलि लीठारस, ्रजजन-हितशारी ॥५१ ९ 
राग लहत ` 


छोरी माटी मोसी शाटी चिष्नी चुपरि कै तूः 

ह री वैयाङे कन्दैया सा कव? ज्रि तात । 
सिगर्व ह. वेह बलदा के न दहै `. 
स कौं मू तेरो कहा कहि इत उत जाति ॥१॥ 
बाट बेहि उह वियवत चरित खि, 


[ ऋ 


ोपीगन. महरि मुदित पुरक्कित गात \ 
नूपुर की धुनि शिह्नि के कटर सुनि, 
पूवि च्ठिकि किटि शद भ ~ कूदि किरि किरकि ठाद ठाद खात ॥२॥ 


मीसी=मली ह । उदकिन्धोला देकर, छल करफे । महरम, स्नी। 
। पुर - 


४१४ दुलसौ्॑थावलौ। 


तनिर्थौः हित कटि चिचिन्र रेपारो सीस, 

सनि-मन हरत बचन कहै तेोतसात । 

तयी निरखि हस्यत्त बरषत ए, , 

भूरिभागी त्रजबोसी विबुध सिरु सहत ॥३्‌॥ 

राग आसारो 

तेहि स्थाम की सपच जसेदा, आइ देख ह मेरे! 
जैसी हाहं करी यह्‌ ठोटा, ऊट निपट अनेरे॥१॥ 
गेरस-हानि सही न कहैं कलु, थि ब्रनवाप्न वसेरे। . 
दिनप्रति भाजन केन बेसाहै ९ घर निधि काहू केरे ४२ 
किये निहार हंसत लि तं, रटत नयन तरेर । 
सवहम ते च सिखे कहार्धै, चरित लटित रुत तेरे ॥३॥ 
वेड सुचि राध भये चोहत, मातुबदुन तन हैर! 
तटसिदोष प्रश्न कहैं ते बाते, ञे कहि भजे सदर ॥9३॥ 

मकहूं कूढेह देष गावहिं । 
मेया { इन्हाहं बान परगृह कौ, नाना जगति चनावाह्‌ ॥९॥ 
इन्दफे लिये खेहिवे ऊधो, तञ न उथरन पावर्हि। ` 
भाजन कोरि वरि कर गरस, देन उर्हनों आवहि ५९ 
कबहक वाठ रोवाइ्‌ पानि गहि, मिस रिं उहि उठि धाव । 
करहि आपु [सर धरहि जान केः वचन्‌ विरङ्च हरावाह ॥३॥ 
मेरी रेष बूभि हठधर के, सन्तत सङ खेहाहिं ! 
जं अन्याड करहि काहूका, ते रिसु मेह न मार्बह ॥8 
सुन सुनि वचन-चातुरी श्वोटिनि, हंसि हंसि बदन दुरोवहि 
बार भापाल केठि-कल-कोति, तलसिदास सुनि गावहिं ॥\५॥४ 

कबहु न जात पराये घाम्रहि। : `. 


खेत ही देख निज अगन सदु साहूतं रामह 1९॥ 


तनि पसर 
सि ५ । दपप्त=पुडर के श्राक्ार की रपौ 1 अनेर-न्न्यायी, भूठ । निधि खजाना । 


एष्एगीतावली । प 


मेरे कहा धाक्‌ गरस का, नवनिधि मन्दिर थामहि। 
स ग्बालि जोरहने के मिस, आह बहि बेकामहिं ॥२॥ 
ह बालजाउ जाहु कितु. जनि, मातु सिखावति स्यामहि । 
पनु कारन हृठि दष इगावत्ति, तात गये गृहं तामह ॥९। 
हारसुख निरखि परूष बानी सुनि, अधिक अधिक अभ्िरोमहिं । 
तुरासदास प्रभु देख्यो चाहृति, श्रीउरटठित-ठहामरहिं ॥४।१॥ 
भब सब साची कान्ह तिहारी । 
जा हम तजे पा गो मेहन, गहू जये है गारी ॥१॥ 
सुस सभीत सक्रचि .हूखे मख, चात सकल संवारो । 
साधु जानि हंसि हृदय गायै, पंरम प्रीति महतारी ॥२॥ 
कोटि जतन करि सपथ कैः हम, मानै कैन हमारी ? 
तुमह विकि आन की परसी, कों कहिंहै चर नारी ॥३॥ 
जेस हि तैसे सुखदायक, ` व्रजनायक बिहारी । । 
तुलसिदास प्रभु मुखछछवि निरखत, मन सब जुगुति विसारी ॥४।६॥ 
राग केदारा क 
महरि तिहार पौय पर अपने व्रज हीजे। 
सहि देखे तमहो क्यो अव नाकहि माई, कैन दिनहु दिन कीजे ॥९॥ 
ग्वालिनि ती मोरस सुखी, ता चिनु कथें जीजे | 
सत समेत. पउ धारये आपह मवन मेरे, देखिये जा न पताजं धर्‌" 
अति अनीति नीकी नही, अजहू सिख दीजं। 
तल सिदास भ्र से कहैउर लाइ जसति, एसी बलिकषहूं नर्हिकीजे।६1॥ 
„ अबि उरहने दै गढ, बहुरे फिर आइ । | 
सन तया ! तेरी सौ करी या्ी ठेव लरन की, सकुच.बचि सा खाई ॥६। 
या व्रज मे ठरिका घने, हही अन्याहं। 
मुहं छाये मूढहि चढ़ी अन्तहु अहिरिनि, तू सूधी करि पाईं ॥२॥ 
~ ` प्प असला रने =, वेका, को । महि िर। ` 


४२० वलसी-्रंथावत्ती } 


कनि सत की श्रवति चातुरी, जसुमति सुसु्ाड्‌ । 
तरसिदास वादिनीं ठगी सयो न उतरककु, कान्ह ठगे(री राई ॥३।६॥ 
रागमेरी 
अव व्रजवास भहूरिं किमि कोषे ?। 
दध द्योड माखन ढारत है , हृते पेसत्त दान दिन दबो ॥१॥. , 
जव तौ कठिन कान्हुःे करतब, तुमह है हँसति कहा कहि ठीवे ? 
लीजै गड नाड ठै रवर, है.जग उड कहू है जीघो ॥२1 
ग्वाहिवचन सुनि कहति जसेमत्ति, भल न भूमि. पर बादर ऊवे! 1“ 
दैअहि लागि कहै तुहसी-ग्मु, अजहुः न तजत पयेधर पीरा १16" 
जानी है.म्बालि परी रिरि एीङे । 
मातुकाज लागी लखि डटत, है वायत दिये घर नीके \९॥ 
अव कहि दैडं कहति शिन ये कहि, भँ गत दहर धरयो जा. है छी$े। 
तलसौ प्रभमख निरखि रहीच कि, रद्य न सथानप तन मन ती के१२।१०। 
जलां ही कान्ह ! रहै गन गोये । 
तीं तुम्हहि पत्यात लोग सव, सुसु सभीत साच से रोये ॥१॥ 
हा भले नग-फग़ परे गषव, अब ये गठृत महरि-सुख जेय । 
चुप न रहत.क्यो कटु चाहत ह है कीच कोटिङा धेये ५२ 
गरजति कहा तरजनिन्हु .तरजति, वरजति सेन नयन के कयै ! 
तुरी मुदित मातु सुतगति खि, विधकी है ग्बाहि मैनमन-मेये ए8९९॥ 
भूलि नं जात हैँ काहू के का! ,. 
साख सखा सव सुबल सुदामा, देखिधे घूमि बेरि बलद ऊ 1१ 
यह ते माहि खिभाइ कटि विधि, उलटि विवाद्‌न जाइ अगो । 
याहि कहा मेया सुह हारति, गनति फ़ ये लहरि क्षगराञ ।२ 
कहैत परसपर वचन जसेमति, खि नहि सकति कपट सतिभाऊ। 
इल दास पिनि जति नागरि नट्‌ नागर मनि नन्द ठलाञ ॥३।१२॥ 


=सिकदर। सयानप = चतुर्‌ । पलतत~ गफ द्‌ = प्ररलकन्दा 
मगा त= दिश्बाछ् करता ह ! नग द=श्ररलफन्द्‌ा । 
ङ =पेश्गी ! तद्रि शरास्ते । नमि चतुर! स दे ४, 


१ 


हृष्णगाताबलती । ४२। 
„. ` छंडिं मेरे रकित उलन ठरिका। 
ए६ . सुत देखुबार कालि तेरे, बवै स्याह कौ घात चाहं ॥१॥ 
न । सासु ससुर चोरौ सुनि, हैसिह नहे दुर्या सुहाई । 
उवौ न्हाहु गरहौ चेटिधा बलि, देखि मलो बर करिहि बड़ाई ॥२॥ 
मातु कललो करि कहत वो दै, भह बड़ बार काटि तै न आहे । 
जव सोइ तात यें हांकहि, नयन मीचि रहै पौटटि कन्हाई ॥३॥ 
¦ उडि क्यो मर भये भंगुरीदै, मुदित महरि खि आतुरताहं । 
,चिदहंसी म्बालि जानि तुलसी प्रभु, सकुचि गे जननी उर धाह ॥४।१३॥ 
राग केदार 
हरि के टरित्त बदन निहार । . 
निपटहि रति निद्र यो, लकुट छर तं डा ॥९॥ 
-मजज्नु अञ्जन सहित जल-कन, चुबत. लोचन चारू । 
स्यामसारसत मग मने ससि, सवत सुधा-सिगारु ॥्‌॥ 
सुभग उर दधिवुन्दं सुन्धुर, रखि अपनपौ वार 1 . 
मानहू मरकतत-सृहु-सिखर पर, लसत बिषद्‌ तुषारु ॥३॥ 
२५ @ॐ 
छान्हहू पर सतर मँहिःमहरि मनहिं विचार । , 
दासतुलसी रहति वरया रिस.निरसिः नन्दकुमार ॥४॥१९॥ 
ठेत भरि भरि नीर कानहुः कमटनेन । 
फारकै अधर ठर निरसि लकुट कर, कहि न सकत कषु चैन ॥९॥ 
दुसह दोँबरी करि धेरी सरि कहा कीर, ., 
चीन्ह री सुभाष तेरा आल्रुगे माहं मन। 
त॒रसिदास नन्द-ललन ठखि,. रिस क्ये रहति उर-एेन ॥२॥ १५॥ 
. हहा री महरि बारे कहा रिसबस भह, _ _ 
कोखि क जाये सा रोष केता बड़ो कयि है। 
दी करि दविरी घावरी सौबरेहिं देखि, 


7 
तङ ~क, सादी । दरी = रस्सी, डारी। 


४२२ तुहसो-प्रथालो 1 


सकृच सहाम {ससु भारी भय भिये है ॥१॥ 
द्ध दुधि माखन मे लाखन गोधन धन 

जवते जनम हघर हरि व्यि है । 
खाये क खवाथ कै बिगारयौ हास्यो ठरिकासी 

रेस संत पर केह कैसे तेरो ह्ये है ॥२॥ 
मनि कह सृष्टी न नन्द्‌ जसमति सम, 

न भ्ये न भावी नहि विद्यमान विवे है। 
फौन जानै फौने तप कीने ज्ञेग जाग जप 

कान्ह से सदन तका महादेव दिये है ।३॥ 
इन्हीं के आये ते बधाय ब्रज नित नये 

तादत वादेत सब सब सुख ज्ि ह, 
नन्दखाल-बाल-जस सन्त-सुर-सरबस्‌ 

गौह्‌ से अमिय रस तुटसिह पिये ह ।४॥ १६ ॥ 
लित छालन निहार महरि मन विचारि, 

डारि दे घर-्रसो लटी चेगि करत 
कलु न कहि सकत सुसुकत सक्च, 

इरहू फो इर काह इरे तेर उर तं ॥१। 
क्यौ मेरो सानि हितत जानि त्‌ सथानी बही 

वड प्राग पाये पृते विधि.हरि हरतं । 
ताहि ्बाधिषे को घां उ्वीहिनी मौरसहोड, 

ठे ठे आइ बावरी दावरी चर घर तं ॥२॥ 
कुर-गुर-तिय फे वचन कमनीय सुनि, 

सुधि भये बचन जञ सुने मुनिबर तं । ,. 
करि ये डाय उर वसप समन सुर 

मह है तिह प्र हरि ह्धर ते ।३॥ 
अआनन्द्‌-बधावनो स॒दित माप-गोपीगन 


मान हं । सखस -च्सवला ` =-= 


कइृभ्णगीतावलौ । ५९ । 


ˆ आजु परी कुष कठिन फरवर ते । 
तुलसी जे तारे तर्‌ शि देव दिये बर 
न रह्यो कैन फरु देव दामोदर तं ॥४।१०॥ 
रग मलार ` 
व्रज पर घन घमंड करि आये । 
अति अपमान चिचारि आपने, कोपि सुरेस पठाये ॥१॥ 
दमकति दुसह दसं दिसि दामिनि,. भयो तम गगन गंभीर । 
गरजत चोर बारिघर धावत, प्रेरित प्रबल समीर ॥२॥ 
वार वार पविपात उपल घन, बरषत बृंद धिसाल । 
सीत्त-सभीत पृकारत आरत, गो गेसुतत गेापी ग्वाल ॥६॥ 
राखहु राम कान्ह यहि भवसर, दुसह दसा भट आह्‌ । 
नन्द बिरोध फिये सुरपति सें, से तुम्हरे बल पाइ ॥४॥ 
सुनि हंसि उण्यो नन्द्‌ को नाहर, हिया कर .कुघर उटाह । 
तुकशिदास्र मघवा अपने सा, करि शथे गव गंनाई ५५।१८॥ 
रागय 
- हेरि कान्ह गेोबघेन चट गेया । 
मथि मथि पिये बारि चारि में, भूष न जाति अघाति न चथा ॥९॥ 
सैक-सिखर चदि चितै चकित चित्त, अपिहित बचन कहूयो बलमैया। 
बधि लकरुट पट फेरि भहा, सुनि कल चेतु धेनु धु पया ॥२॥ - 
घलदाऊ दैखियत दरि ते आवति, छाक पठा मेरी मेवा । _ 
किलङति सखा सब नटत मोर उयो, कदत कपि कुरङ्ग को नेया ॥३. 
खेलत खात परसपर इहकत, छीनत कहत करत रोगा 
तुलसी बाकेटिनसुख निरखत, घरषत सुमन सहित सुर्सैया ॥४।१९॥ 
राग नट क | 
गे राग नट हि । 


माजन । रगदैया=रोनसा, वेश्मनां । 


४९ ` लसीथाधली । 


चि री आडैखन ठायंन-लाहू,पेखन उाठृसुरतर-तर तटिनी के तट ह॥१॥ 
मरन्दा चारसिर मउल गह्च पञ्च घरे, बनि बन-घातुदन ओदेपीतपरटै 
मरही तान -तस्हरमेहि कुरह्‌ विहङ् जे मूरति त्रिभङ्गनि पट- निकट है ॥२॥ 
छम्बर अमर हुरषत बरषत फूट, सनेह-सिथिल गोप गाइन्ह के ठट है। 
त॒टसीप्रभुनिहारिजहा तह्रजनारिठगीटादुी मगहियेरीते भरे चदं ॥३२०। 
राग बिला. 
देख सखी हरि व्रदन इन्दु पर । 
चिष्कुन कुटिल अटक-अवली-छषि, कहि न जाह सेभा अनूप वर॥१॥ 
बाल-्ुजह्धिनि-निकर मनहुं भिहि, रहीं घेरि रस जानि सुधाशर । 
तजि न सर्काहि ताह कर्यहु पानकहेकारन केन मिषारि इरहि इर 
सरन घनज-लेोचन क्प सुभ, खति मडित कड . अति सुन्द्र । 
मनहूं सिन्धु निज सुतं मनाबन, पठे जुग बसीठ वारिचर ॥३॥ 
नैदनन्दन मुख की सुन्दरता, फहि नःसृत खति सेष उमावर । .. 
तुटसिदास प्रेठाक-विमेहन, रूप कपट नर त्रिभिघ सृरहुर ॥४।२॥ 
भाज उनि आये मरारी । 

आालसवन्त सुभग लोचन सखि, छिन मू दृत छिन देत. उचारी ॥१॥ 
मनहु इन्दु पर खञ्जरीट दोउ, रुक अरुन बिधि रे सवारी । 
कुटिल अलक जनु मार फन्दं कर, गहे सजग हं श्हयोः संप्नारी ॥२। 
मनहु उइन चाहत अति चञ्जुट, पलक पहु छिव देत परारी 
नासिक कोर बचन पिक सुनि करि, सद्रति मनु गुनि रहतभिचारी॥३॥ 
चर कपा चार्‌ कु उल बर, मकृटि सयसन की अनृहारी । 
. परम चपल तेहि त्रास मनुं खग, '्रगटतं हरत न मानत हारी 91 

जदुपत मुखछब कट प काटि कमि, काहु न जाह जके मुख चासी । 
तुरसिदासं जेहि निरखिगरािनी, मजं तात पतितनय विसारी ।१।२२। 


=लोचन। तायिनो =नदी । मोरचन्दा = मोरप्ञ श रं ¡ मङ्ग -्प् { उत 
सदा = बल] विभ टे > 
` षसीठ = दूत, पडावन | । । +. 


हृष्एगीतावक्तौ। ४२५ 
. रागगेरी `. - 

गापार गेकू-बलमी-प्रिय, गाप गेसुत-बद्मं । 
चरनारयिन्दुमहम्पजे भजनीय, सुर-मुनि-दुल्ठंभं ॥१॥ 
घनश्याम काम अनेक छनि, सोक्ाभिराम मनोहरं । 
किञ्चल्क-बसन किसर मूरति, भूरि गुन करनाकरं ४२॥ 
सिर केफि-पच्छ धिङ्‌ कुंडल, अरन बनरुह-लाचनं । 
गुञ्ञावतंस धिचित्र सब शछयंग, धातु भवभय-मेचनं ॥३॥. 
कच कुटिल सुन्दर तिलक भू, राा-मयङु-समाननं । 
सपहरन तलसीदास त्रास, बिहार बृन्दोकाननं ॥४।२३॥ 

राग.बिलाबल . 
बिदुरत श्रीव्रजराज आजु इन, नयनन की परतीति गहं । 


ॐ 
(0 


उड्िन रगे हरि सद्ग सहज तजि, ह न गये सखि स्थाममहे ॥९। 
रूपरसिक लालची कहावत, से करनी.कठु तै न भह । 
साचेहू करर कुटि सित मेचक, शधा मीनछचि छीनि लहे ॥२। 
अब काहे सोचत मचत जल, समय गये चित सूल नहं । 
तुरसिदास तश्र अजह से भये जड, जब पकनि हि देगा दई ॥२।२७॥ 
राग कान्हरा - 

नहिं कलु देषःस्याम के माह | 
ज दुख मै" पार्थे सुनि सजनी, सा ते सवै मन की चतुराई ॥। 
` निज हित लागि तबहिं ये ब्र सब अ्गनि बसि प्रीति वट । 
ठिये ज सकलसुख हरि-अंग-संग के; जह जेहि विधि तहं साड बनाई ॥९॥ 
अव नँदलाल-गवन सुनि मधुबन, तनह तजत नहिं बार उगा । 
रुचिर रूप-जल मेँ रसेस है, मिलि न किरनः की बातत चलाई ॥३॥, 
एहि सरीर घसि सलि वा सठ कहि न जाइ जे निधि फाच माद्‌ 1 
तद्पि कंद उपकार न कीन्ह, निज मिल्यौ नहिं मोहिं पिसाई 8 


किञ्चदक = पञ्मङेसर । । 
५४ 


ष | हुलसीशरंधाषली 
आप मिस्य यहि भति जाति तजि, तन मिलयेा जल-पय की नाह । 
मर्य आयि सफलकसत, ठे यै छोर नोर विगाहं +` _ 
मन है तजी कान्ह है सादी, प्रानो चटिहु परमिति पाड! 
तछसिदास री्ैह तन्‌ पर, नथननि की ममता आधकाह्‌ ॥६।२५॥ 
` राग घनाघ्री 
करी ह हरि बालक कीसीकेठि ` 
हर्ष न रचत्त विषाद न बिगर्त, गरि घले हं सि खेलि ॥९॥ 
बहे बना वारि इृन्दावन, प्रीति सजीवनि-बेटि । 
संचि सृत्नेह सधा खनि काटी, डाषट-वेद्‌ पर हेलि ॥२॥ 
ठन र्यौ तजी पाटितन्‌ उयो हम, विधि बासव बह पेहि । 
एतेह पर भावत तुलसी प्रप्न, मयै मेाहुनी .मेटि ॥३।.९६ ॥ 
अटी अत्र फहै निज नैह निहि । 
समुभे सहे हमारो है हित, विधि-बामता विचारि ५१ 
सत्य सनेहं सील सेभा सुख, सथ गन-उद्धि अवार ! . : 
देख्ये सन्ये न कबहु काहु कह, मोन-वियेगी बारि ॥२॥ . ` 
कियत काकु कूबरो हू के, से कुषानि-बस्त नारि 1. 
चिष ते विषम विनय अनह की, सुधा सनेही गार ॥३॥ 
मन फेरियत्त कुतक कोटि करि, कुश्रह भरेते भारि । 
तुसा जम दूज न देखयत, कान्हक््वेर अनृहारि ॥४॥ २७.॥ 
ागिये रहति नयननि आगे ते न टरति मोहन मूरति । 
नीठनहिन स्याम सभा अगनित काम, पांबन हृदय जेहि उर एूरति॥। 
सादं जमित सेष नहि कहि सकत, संग संग सुरति। ` .. 
तुरखिदास बड़े भाग मन लागेहु तं, सव सुख परति. ॥२॥ १६॥ `" 
। जय ते व्रज तजि गये कहा । | 
तच ते .बिरह-रविं उदित एकरस, साख -विद्रन-दष पाड ॥१॥ 


प्ट न तेज चलत नाहि न रथःरह्यो उर-नभ पर छह 1 न तेज चठत नाहिंन रथ,रह्यो उर-नभ पर छइं ! ` , 
~“ र्वक्‌ हैते । हलि = दल कर । का~ रटूवचनं [=-= = `` सर 





ह $ष्णगीताषली। 9 


इन्द्रिय रूपरासि सोहं सुटि, सुधि सथ की बिसरा ॥२॥ 
भये साक-मथ-कोक-कोकनद्‌, म-धमरनि सुखदां । 
चत चकार मनमेर कुमुद मुद, संकल्‌ विकट अधिका ॥३॥ 
तनु तदाग ब वारि सखन लोग्धा, परि कुरूपता काह । - 
` प्रानमीन दिन दीन दूरे, दसा दुसह अब जाई ।४॥ 

तुखसीदास मनारथ मन मृग, मग्त जहाँ तहं धाहै। 
राम स्याम सावन भादी बिनु, जिय की जरनि न जाड ॥५।२॥ 
ससि ते सीतल मेका लागे माह री ! तरनि। | 
याकेडए बरति अधिकञंगंगदव, वाकेउए मिरति रजनि.जनित जरनि॥२॥ 
स विपरीत भये माध्रव भिनु, हित जे करत अनहित की करनि। ` 
तुरसिद्‌।सस्यामसुन्दर-बिरहफौदुसहदसा, सेमेपैपरति नहीं धरनि १२३० 

५ सन्तत दुखद सखी ! रजनीकर 
स्वारथरत तव अबहु एकरस, मेके कबहु न भये! तापहर ॥१॥ 
निज असिक सुखलाभि चतुर अति, कोन्हीं ह ्रथमनिखा सुभ सन्दर। 
अब ननु मन तन दृहृत दृया तनि, राखत रवि ह नयन बारिधर ॥२॥ 
जदयपि है दारुन बहुवानक्ष, रस्ये है जलधि गंभीर घौरतर । 
ताहू तँ परम कठिन जानो ससि, तञ्यै। पिता तब भये ब्योमचर ॥३॥ 
सकल धिकार कस बिरहिनि रिपु, काहे तँ याहि सराहत सुर नर ? 
तुरसिदास त्रैलाकय मन्य मये, कारन इहै गह्यौ गिरिजावर ॥४॥३१। 
। राग मलार 
कड सखि .नहं चाह सुनि आं । व 

यह व्रजभूमि : सकल सुरपति से, मदन भिटिक कारि पां ॥१॥ 
चन धावन बगर्पाँति पटासिर, वैरख तड़ति सैहाइ । ,. 
बलद पिक नी गरजनि मिस, मानहं फिरति दहा ५९ 


चातक मोर चकार मधुप सुक, सुमन समीर सहाई 1 
चाहत करिये बास वाख वृ्वाषन, निनि शुन बिधि सें कदु न बसा३ १२ 

--- ग्रीसक-हिर्सेषार चाह-खंवरः चर्चा। लिह्लकिलत्कियत । पयोल्िस्=सिसवन्ध, साफा। 
वैर = पताका । 


४२४ 


दुलसौ-प्रथावली ! 


सौव न पि सका काः तव, जब हृते राम कन्हाहं ! 
सव तरसी गिरिधर धिन्‌ गेकट, कान कराह ठका ? १४।२३॥ 
राग सोरठ 
धघाथाव्रन की दसा विचारे, 


ता पाठे यह सिद्धि जापनी, जागकथा विस्तारे ॥॥१॥ 


जा कारन पठये तुम माघव, से सेचहू मन माहा । 

तिक वीच विरह परमार्थ, जानत हि कि नाहीं ?।९। 

परम चतुर निज दास स्याम के, सन्तत निकट रहत हि । 

जल वड अवटम्ब फेन के, पिर फिर रहा कहत हि ? ५३॥ 

वह अति रहित मनेहृर आनन, कैन जतन बिसर । 

जाग जगति अरु मृति बिविध त्रिधि, वा मुरी पर वरौ 

जेहि उर बसत स्यामसुन्द्र घन, तेहि निगुन कस अवे । 

तुरसिदास से भजन बहाओ, जाहि दसो भावे ॥५.३३॥ 
मधुकर शहह कहन जा पारे । 

नरहन बलि सपराघ रवर, सकचि साध जनि मारे ५१॥ 

नाह तुम व्रज बसि नन्दा के, बारुविनाद्‌ निहार । 

नाहिन ससरसिक रस चास्ये, तात डेल सा डरो 1२ 

तुलसी ज न गये प्रीतम संग, प्रान त्यागित्न्‌ न्यारा) 

ते सुनिबे देखिधे बहुत अव, कहा करम से चारो ? ॥३।३३॥ 
उधाज्‌ क्यो तिहारेइ कवे । 

नीके जिय की जानि अपनपे, समुकषिं सिखावन दीष ॥१॥ 

स्यामविथेगी व्रज के छोगनि, जाग जगना जने! 

ते सकोच परिहिरि पालरगँ, परमार्यहि बखाने ।२ 

गपा माय ग्राह मासुत सव, रहत स्प अन॒रमे | 

दीन मलीन छीन तन्‌ डोलत, मीन मज्ञा सेर लगे \8॥ 


-----यल---~---------------------------- -क"-वणररिणििििि 
सार स्वादिश् 1 डल = पत्थर चारे = वश, कव्‌ । जागजेग= येग क्ेयैग्य। मजा 
मदुल्ियें का सक्रामक + कृष । जापः 1 मजा र्माजा, 


[ 


रोग । 


पुसी है सनेह इखदायक, नहिं जानत एसे ॐ ह ?॥ 
तर न हत्त कान्ह को सो मन, सवै साहिवहि सहै ॥४५३५॥ 


गि बहाव 


सा कहि मधुप जा मेहन कहि पठ । 
त॒म सकुचत कत ? हैँ हीं नीके जानति, नैदनन्द्‌ हा निपट करी सट३।१॥ 
हतो न सचे सनेह मिथ्यो मन के सदेह, हरि परे उवरि संदेसहु ठटं ! 
तरसिदासकीन मा मिलनकी, कहिगयेसतौकष्ु एकौ न चित ठं ॥२।३६॥ 

मेरे जान भौर कट न मन गनिथे । 

। कूबरीरवन कान्ह कही जा मधपसों 
सेहं सिख सजनी ! सचित्त दै सुनिये ॥१॥ 
काहे का करति येष देहि धीँ केने को दोष 
निज नयननि के बये सव लुनिे । 
दार सरीर कीर पहिले सुख 
मेरि .सुमिरि धासर निसि धुनिये ॥२। 
ये सनेह सुचि अधिक अधिकं रचः 

अर्या न करत फितो सिर धुनिये । 

त॒रसिदास अबे नन्द्‌सवन हित 
विषम -दियेग-अनट तन्‌ हनिये \*३।३७ ॥ 
भटी कही जाली ! हमहुं पहिचान । 
- इरि निन निरेप निरपने, निपट निदुर्‌ निज काज सथाने ॥१॥ 
ब्रज के विरह अर सद्ग महर को, कुषरिहि बरत न नेक लजाने । 
सभि से प्रीति की रीति स्यामकी,सोहबावरिजा जापरेखी उर साने१२॥ 
सनतत स सिख लाली बिके चन, एतेहु पर राच १ सोाभाने । 
तृरुरिदास इहै अधिक कान्ह परह नीके छागत मनरहत समाने ॥३॥द 


५ 





उथरिनयरकट हप, जादिर दे १३ । डदर=ढरा । छ=डाना है । दाङ्=लकडी । 


पी 


४ -तुलसौ-परथावली 
` शग मलार 
ज्ञापै अलि ! अन्त इहै करिव हे । 
ती जतरित अहीर अघलनि के, हंडि न हियो हरिषे ह ॥९॥ 
जे प्र्चच परिनाम प्रेम किरि, अनुचित आचरबे हे । 
ती मथ॒राहि महामहिमा रहि, सङ ठरनि ठरिषे ह ॥२॥ 
दै ूथरिहि रूप ब्रजसुधि भथ, लोकिक इर इरिषे हि । 
ज्ञान विरागं काठ छत करत, हमरेहि सिर पारव ह ॥३॥ 
उन्हाहु राग रवि नीरद्‌-जल उयो, प्रप्ु-परमिति पारेषे हा । 
मह निदुर-निरुपाधि नेह निच, निज भजब्रल त्वे हा 1४ 
भञा भये सव भाँति हमारे, एकवार मरिबि ह । 
तुङसौ कान्हृधिरह नित नव जर, जारि जीवन भि.हे प ३९ 
उथो ! यह ह्या न कषु कहिवे ही । व 
ज्ञानगिसा फृबरीरवन फी, सुनि विचारि गहिषे ही ॥१॥ . 
पाह रजाइ नाइ सिर शृह ह, गति परमिति हिवि ही 1. - 
मति-मटकी भृगजर भरि चृतहित, मनहीं सन महिषे ही ५२ 
गाड भटो -उखारे अनुचित, घनिाये बह ही । 
तुलसी प्रहि तुम्हहिं मह हिय, सासति. सी सहिषे ही ॥३॥ १० ॥ ` 
मधुकर ! कान्ह कहो ते न हहीं। | 
के ये नहं सिखी सिख हरि, निज-अन्‌राग-बिखेहीं 1१ 
राखी सचि करूधरो पीठ पर, ये बति बङ्चैहीं । ` . 
स्याम से गाहक पाइ सथानी, सेटि देवाह ह नह ॥२॥ 
नागरमनि सेपरोसागर जेहि, जग ज्ञबती हिसि मेही! 
च्च रप द ज्ञान-गँडरी, भञा ठ्या ठग आही ॥३॥ ` 


है निशुन सारौ भारिक घरि, घरी कर हम जही 
क 


होया । वहि दी बनिश्रये-श्रापडने पर निदाना ही पड़गा । वयै 
ङ ही (~. ० 
कर 1 गाहीतपरोके से 1 बारिकसूरम, वारी । धरौघ, तद्‌, परत । लोदी रा ~: =. - 


एष्एगीवावक्ती । ` । " ४६१ 
तुकतती ये नागरिनह जग पट, जिन्हहिं आज्ञ सव्र सेषही॥९।११॥ - , 


मधुप तुम्ह कान्ह ही की कही कर्यो न कही है ? 

यह बतकहौी चपल चेरी की, निपट चरेरोयै रही है ॥१॥ 

कये ब्रज तज्यो ज्ञान कब उपञ्यौ ? कव धिदैहता ठह ह । - 

. गथे चिसारि रीति गोकु की, जब निगुन गति गही है ।२॥ 
आयस्‌ देहु करहि सोह सिर धरि, प्रोति-परमिति निवह § । 
तुलसी परमेस्वर न .सहगो, हम अबलनि सथ सही ह।३॥ ४२ ॥ 

दीन्हीं है मधुप सबहि सिख नीक । 
सेई आदर आस जाके जिय, बारि बिहावत ची की ॥९॥ 
चूभी बात कान्ह कुबरी की, मधुकर कडु जनि पै । 

` ठालीं ग्बालि जानि पठये अटि, कहो है पछेरन दढा ॥९। 

हमहू कटुक लखी ही तब की, रेवै नन्दल्ला की । 

ये अब ही चतुर चेरी पै, चेखी चालि चाकी ॥६॥ 

गये करते घरतें ्जागनते, व्रजहू तें ब्रजनाध। 

तुलसी प्रभु गये चहत मनहं ते, से ते है हमारे हाय ॥४॥ ४६। 

ताकी सिख व्रज न सुनेगे कोड भोरे। ति 

जाकी कहनि रहनि अनमिल.अदि, सुनत समुभियत रे ॥१॥. 

आपु कञ्चमकरन्दं सुघाहृद्‌, हदय रहत नित बेरे । . 

हम से कहत धिरहु-खलम जेहै ,गगन कूप खनि खेरे ॥१ ` 

धान के भँवर पयार तँ जानिय, ज्ञान बिषय मन मेरे । 

तुलसी अधिक करै न रहै रस, गूररि क फल पोरे ॥९॥१॥ 

भाटी! अति सनुचित उतर न दीने 1. ; ` ` 
सेवक सखो सनेही हरि फे, जो कु कहै से, काज ॥१॥ ,. 

देस फाठ उपदेस संदेसा, सादर स सुनि रीजे । 

कै समुभिबो कै ये कै समुभियो कै ये समुहे, हारेहु मानि सहा ॥९॥) हरेह मानि सहीने ॥९। __ 

` पक्क स (अजो तिकममी, वेकाम्‌ की । भीर =वफ़ी जाले । घुधोढक-अनुतई द । 

ञोरेक्ननिकरा। = - | | 





५४२ दैकलतौःप्रथावलौ । 

सति सराषि प्रियदोष धिचारत, प्रेम पीन पन कीजे । 

खग भग मीन सलभ सरसिज गति, सुनि पानी पसीजे ॥३॥ 

कथे परम हितू हित सिखवत, परमिति पर्हचि पतीजे । 

त॒रसिद।स अपराध आपने, नन्दलाल बिनु जीजे ॥४।.४५॥ 
ऊध है बडे कहै साह रजे । 

सलि पहिवानि प्रेम की परमिति, उतर फेरि नह दीजे ॥९॥ 

जननी जनक जरठ जानि जन, परिजनं ठोग न कजे । 

& पठथ पिका षिढृते ब्रज, सादुर सिर धरि जे ।९॥ 

कंस मारि जदुब स सुखी किं, लवन सुजस सुनि जीजे । 

तुषसी त्यों थो हहगी गर, उयो ज्यो कामरि भीजे ॥३। ४६॥ 
कान्ह अलि ! भये नये गुर ज्ञानी । | | 

ुम्हरे कहत आपने समुभात, बाते सही उर भानी ॥॥ 

टिये भपनाह लाइ चन्दन तन, कटु कटु चाह उड़ानी। 

जरी सु घाह हवरी कौतुक, करि जागी बचा लुडानो ॥९। 

ब्रन बसि रास-विलास.मधुपुरो, चेरी सें रति मानो । 

जाग-जाग श्ाहिनी व्रियोगिनिः जान-सिरिमनि जानी ॥३॥ 

कहिवे कद्‌ कदू कहि जेहै, रहै आलि ! अरभानी । 

तटी हाथ पराये प्रीतम, बुरह प्रिय-हाय बिक्रानो ॥४1 ४१ 
सब भिलि साहस करिये सयानी । । 

रज सानियहि मनाह पँय परि, कान कूषरी रानी ॥१॥ 

चसे सुवास सुपा हिरि सब, पिरि गकुं रजधानी । . 

महरि महर जीवा सुख-जीवन, सुरहि मेद-मनि-खानी.॥२॥ 

ताज जभिमान नख अपने हित, कीजिय मुनिवर धानीः। 

देखिवेा द्रस दर षरेहु चेधेहूु, बडे राभ रघु हानी. ।३॥ 

1 


१. दिदृतो = कमार, चाह उड़ानी खवर उड़ श्रस्गानी = तन, चुप । भहरिमहर = नन्द 
च्‌ । । = 9 ग = ५ 


छृष्णणीताघ्ती । ` भ 


` पावक परत निषि हाकरी, हति अनठ जग जानी 1... . ` 
तुखसौ सें तिहु भूजन गाइधी, नन्दसुवन सनमानी ॥श४६॥ ` 
कही है भली बात सब फे मनमानी । । 

भियसम ्रियसनेह-भाजन सखि !.मोति.रोति जगजानी ॥९॥ 

भूषन भूति गरल परिहरि कै, हरमूरति उर आनी ? । 

मज्जन एान फिये कै सुरसरि, कमेनास-जह छानी ? ॥२॥ 

पृ से प्रेम धिरोघ सींग सँ, यहि बिचार हितहानी। ` 

कीजे कौन्ह-कूधरी स नित्त, नेह करम मन बानी ॥।॥ 

तुलसी तजिय कुबि आलि अग, सुधर सबह्‌ नसानी । 

भगे करि मधुकर मथुरा कहु, सधिष सुदिन सयानी ५४१४९॥ 

राग कान्हुरा । 
हि हम समाचार सव पाथे। 

अव विशेष देखे तुमह देसे हे, कूषरी हार से लोये ॥१॥ 

मधुल बड़ा नगर नागर जन, जिन्ह जातहि जढुनाथ पठ़यि। ह 
समुक्ि रहनि सुनि कहनि विरह त्रन, अनप अमिय ओषध सरहाये ॥९४ 
मधुकर रसिक सिरमनि कियत, कने यह रसरीति सिखापये \ क 
बिनु आखर के गीत भाड्‌ गाइ, चाहत नानि सवाल [सम ॥॥ 
फलं पहिरे ही लहयो त्र नबासिन्ह, अब साघन उपदेखन आये! 
तुखसी अछि अजहू नहि चूत, कान हेतु नटा पाये ॥४।१०॥ 

कौन सुने अटिकी चतुरा । 2 

सअपनिहिं मतिषिलास अक्रास मर्ह, चाहत 1सयान चाह ॥९॥ , 
सरल सुट्न हरिभगति-सुघाकर, निगम पुरान गाद ' 

तजि स्‌ सथा निरथं करि करि, के मरै रो माई ॥९। `, 
जव्यपि ताक से. मारगम्रिय, जाहि ' जहा बान भाई । 

मैन के दसन कृटिस के मेदक, कृत सुनतं वेर ५९ __ 

-- ~ सत क्म र जनि न उन्न इ <२ । द्रत = फोड़ । सरुहये = शरपर न्क । 





४१४ तुलसीःप्रथावती। 


सगुन छीरनिधितीर बसत ब्रज, तिहूं पर धरिदित बहह। 
आक दुहन तुमह क्यौ से परिहरि, हम यह मति नहि पाईं ॥91 
जानत है जदुनाथ सवन शी, बुधि बिक जदृताइ । | 
तुसिदास जनि बकहं मधुप सट ! हठ निसि दिनि अवरा ॥५॥ ५१। 
राग केदार 


गोकुल प्रीति नित नह जानि । 
जाह अनत सुना मधुकर, ज्ञानगिरा पुरान ॥९॥ 
मिलहि जागी जरठ तिन्दृहिं, दिशाउ निरगुननखानि । 
नवह नन्दकुमार के ब्रज, सगुन सुजञसं बखानि ॥२॥ 
तू ज हमं आद्रो सततो, नव कमह की कानि। 
तजहि तुसौ समुभि यह, उपदैसिवे कौ धानि ॥२। १२॥ . 
` काहे फ कहत बचन सृर्वारि । 
ज्ञानगाहृक नाहिनं ब्रज, मधुप अनत स्धारि 1९ . 
लुगुति प्रम बवारिवे की, समुह न गेबारि। : ˆ ^. 
जागिजन मुनिमंडली मो, जाह रीती दारि ॥२॥ 
सुने तिन्ह की कौन तुलसी, जिन्हिं जीति न हारि । .. 
सकति खारा किये चाहत, मेघहू फो बारि ॥३ ५३॥ 
(शाति । . 
नार्हिने काहू रहे सुख, परीति करि इर हु ॥\॥ 
कौत भीर जा नीरदहि जेहि, रागि रटत बिह ? 
मीन ज्ल बिनु ति तनु तजे, सहि सहन असह ॥९॥ 
पीर कदू न भनिहिं लाके, चिरहु-विकल प्रुजह्रं। ` 
व्याधनबसिष धिठाक नहिं कलगानलुबुध करद ॥३॥ - 


~ 


~ 


पकृ नम्रा । सवरा = श्राप का धृगीचा । रीति रजनाली, दं . - त 


भ्यो मन बहु भति तुलसी, हेड. वरथो रसम ?  ॥४।१४॥ 
ऊणा! प्रीति करि निरमेषहियनरसे, को न भये दुखदीन.? ` 

सुनत समुमत कहत हम सब, मदं अति अप्रवीन ॥१॥ ` = ` 

अहि कुरङ्ग पतङ्ग पदु, चारु चातक मीन | 

बैठि इनकी पाति अष सुख, चहत मन मतिहीन ॥२। 

निटुरता असु नेह की गति, कठिन परति कटी न । 

दासतुकसो सोच नित निज, परेम जानि मलीन ॥३।५५॥ 


राग ओरी 


` सनत कुठिस सम बचन तिहार । | 
चित दै मधुप सुनहु साऽ कारन, जते जात न प्रान हमारे ॥९॥ 
ज्ञान हृपान समान ठगत उर, विहरत छिन छिन हित निनारे। 
अवधि-जराजारति हरि पुनि पुनि, याते तनु रहत सहत दुख भारे ॥२॥ 
पावक-विरह समीर-स्वास तनु, तूल मिले तुह जारनिहारे । 
तिन्ह निद्रि अपने हित कारन, राखत्‌ नयन निपुन रखधारे ॥३॥ 
जीवन कटिन मरन की 'यह़ गति, दुंसह विपति ब्र जनाध निारे। 
 तुखसिदास यह दसा जानि जिष, उचित हह से कहै अदि प्ारे ।४।५६॥ 
छपद्‌ ! सुनहु बर बचन हमारे 0, 
धित व्रजनाथ ताप नयनन की, कान हरे हरि अन्तर-कारे ॥१॥ 
कनककुम्भ भरि मरि पियूषजक, बरपत सकर कप हारे । 
कदटि सीप चातक को कास्ज, स्वाति-बारि चिनु कोड नसनरे ॥२॥ 
स्जग रुचिर किसर स्यामघनः जेहि हुदि-जल्ज बसहर प्यारे । 
तेहि इर क्या समाय विरटब्पु, स्थो मह सरत सन गिरि मारे ॥९ 
बयो अति तरेम मरय ॐ बट ठो, विपु जाग जर बा न्‌ पारे। 
तुरसिदास व्रजबनितन के ब्रत; समरथक करि जतन निवारे ॥9ग 
= 


जरा=दृदावश्थो । तूल-=व । पद =रमर । स्ये = साथ । 


४९६ हैहसौ-परथावल । 
मधप ¡ समभि देखहू मन महां । 
तरेमप्यिषद्य उहपति विन्‌, कैसे हैँ ! सि पेयत रचि पाहा ॥९। 
ज्ञद्यपि तम हित छामि फहत सुनि, खन घचन नाहं हुदय समाहा । 
मिठहि न पावक महू तुषार कन, जँ खोजत सतत कटप सिराहीं ॥२॥ 
तम कहि रहे हमं पचि हारी, छोचन हठी तजत हठ नाहं । 
तलसिदास सेह जतन करहु कष्ठ, वार स्याम इहा फर जाह १३।१८॥ 
मक्र अव नयन भये रिप माहं] 
हरि-वियेग तन्‌ तजेहि परमशुख, ए राखहिं रोह है बरियाई ॥९॥ 
बर मन क्षियो बहुत हित मेरे, बारराहुबार काम दुब `खाहूं । 
बरषि नीर ये तबहिं बुश्हप्वहिं , स्वार्थ निपन अधिक चतुराद ॥९॥ 
ज्ञानपरसु है मधुप पठायो, षिरहवेलि कैसेहु कहिजाड्‌ । 
से थौक्या बरह्म एकदहि तक, देखत्त इनकी सहज सिंचाई ॥३॥ 
हारत हू न हारि मानत सखि, सट सुभावे कन्दुक की नाइ । 
चातक जलज मीनं ते मेरे, सत्रफच नहि उन्हरी निद्यईं ।9 
ए हठ-निरत दरस छालचबस, परं जहां बुधि न धसां । 
तुलसिदास इन्हपर जे द्रवं हरि, तै पनि भिरं बेर विसरा ५४।५९॥ 


राग आसावरी 

कहा मये कपट ज्ञआ जोह हारी $ 
समरघोर महाबीर पाँचपति, क्यों दहै मेहि हन उचघारी ॥९१॥ 
रज्ससाज सभासदं समरथ, भीषम द्रोन धमधुरघारी । 
अबला अनव अनवसर अनुचित, हेति हरिं करै रखवारी ५२॥ 
यो मन नति ठसासन दुरजन, चमश्यो तफि गहि दृह कर सारी । 


सक्च गातं गाति कमटो जयेः इहरो हदय बिक भ्र भरारी 1३॥ 
अपनेनि के जपने विकि वल, सकट आस बिस्तास विसारी 1 
स 


न 
वर्या =वरहे मे 1 पकदिवक = लगातार । | - ` 


भ्ीहृष्णगीताषलौ ५४४ 
` हाथ उठा अनाथ नाथ सौ पाहि पाहि प्रभु पाहि पकारी ॥ 
तुलसी परल प्रतीति प्रीतिगति, आरतपाल कृपालु सुरारी । 
चसन वेष रासी धिसेपि छि, बिरदावलि मूरति नरनारी ॥५॥६०॥ 

_ गहुगह गगन दुन्दुभी बाजी 1 ` 
बराष सुमन सुरगन गावत जस, हरष-मगन मुनि सुजन समाजी ॥९। 
सानुज सगन ससचिव सुज्ञाघन, पथे मुख महिन खाई खल खाजी । 
लाज गाज उनवनि कुचाल -कटि, परी बजाई कहूं कहं गाजी ॥२॥ ~ 
मरीति प्रतीति द्रुपद-तनया की, भटी भूरि भय भभरिन प्रागी । ~` 
कहि पारथ-सारथिहि संराहत, गह-ब्रहरि गरीब-निवाजी ॥३॥ `` 
सिथिल-सनेह्‌ मुदित मन ही मन, बसन बीच धिच बभ्र भिराजी। 
सभासिन्धु जदुपति जय जय जनु, रमा प्रगरि त्रिभुवनभरि भाजो ॥१॥ 
जुग जुग जग साके केसव के, समन-कठेस कुसाज-सुसाजी । ` 
तुठसी के न हह सुनि कीरति, हृष्णपाटु-भगतिपथ राजी ? ॥५।६९॥ 


^ 


तलस्य । जाजी सद की लाकर । गाज विज्ञली । उनवनि वत उजनि =भोनवना। 


विनयपत्रिका 
राग-विडावल ।. ` 


गाथ श्रीगनपति जगबन्दन । सहुर-सुवन भवानी -नन्द्‌न ॥ 
सिह सदन गज्ञ-बदन धिनाय । हपासिन्धु सुन्द्र सेब लायक ॥९। 
मदक-प्रिय मुद्‌-मह्ल-दाता । बिद्या-बारिधि यद्धि-बिधाता ॥ 
मौँगत तुरसिदास कर जोरे । बसहिं राम।सिथ मानस मेरे ॥२।९॥ 
नदयाल दिवाकर देवा! कर सुनि मनुज सुरासुर सेवा ॥ 
हिम. तम करि केहरि करमारी । दहन दोष दुख दुरित शुजाली ५९ 
धाक कोकनद ॐाक प्रकासी । तेज प्रताप स्प _ रस रासी॥ 
सारथि . पद दिष्य- रथ-गामी । हरि सहर विधि मूरति भ्वामी ५९। 
वेद्‌ पुरौन प्रगट जस जागे । तुलसी रामभगति बर गि ॥९।९ 
का जाचिये सम्भ तजि मान । | | 
दीनदयाल भगत आरति हर, सथ प्रकार समरथ भगवान ॥९॥ 
कालकूट उवरं जरत सुरासुर निज पनलागि श्य विषं पान। 
दारन दनुज जगत दुखदायक, जारेउ त्रिपुर पएषृहो बान ॥२्‌॥ 
ज्ञा गति जगम महामुनि दुलभ, कहत सन्त सुति सशढ पुरान । . 
सागति भरनकाल अपने पुर, देत सदा ` सिव सबहि समान ।द। 
सेवत सुलभ उदार कलपतर पारबती-पति परम सुजान । 
देहु सम-पद्‌ नेह कामरिपु, १ कहु कपानिधान ॥६॥३॥ 
दानी कहं सहर सम नाही 1 
दीनदयाल देषां भाष्‌, जाचक सदा सुहाहीं ॥९॥ 





नस्दननश्रानन्द देने बाले, पुत्र । करमा्ती =वुग्यं । दुरितन्पाप । रजालीनयेग सपद । 
 काकन्वकवापत्ती । कोकनद = कमकत । 


विनयपत्रिका | ` ५९8 


मारिके मार धपे. लग जाकी) प्रथम रेख ` मट माहीं । 
ता ठषकुर कीः रीभि निवाजव, कहि न: परत मो पाहौँ॥९्‌। 
जाग काटि कैरिज गति हरिस, मुनि ` मागत ` सकुचोहीँ। 
येद चिदित तेहि पद्‌ पुरारि पुर, कोट ˆ पतद्गं <  षमाह १। 
हस उद्र उमापति परिहरि, अनत जे जाचन. जाहीं। 
तुखसिदासः `ते. मूढ मागन, कबहु ; न पेटः अचाहीं पशः 
वावसे यवर नाह भवानी ।.. ` `: स 
दानि बहो दिन दतत दिये ब्रिनु; बेद बहा भानी ॥१॥ ˆ ` 
निज्ञ घर की बर बात धिरक, हि तुम्ह परमं -सथानी | 
सिव की दहै. सम्पदा : देखत; श्री सारदा सिहानी ॥२॥ 
जिनके भाल दिखी हिपि मेरी, सुख की नहीं निसानी। ` .. 
तिन्ह रह्न्ह क . नाक सेवारत, है आयं नकवानो ॥8॥ `: , 
दुख . दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता „.छकुटानी । “` . 
यह अधिकार सपिये. ओरहि' भीखं भटी मं जानी 49॥ ` . 
मरम परसंसा बिनय व्यङ्ग जु, सुनि धिधि की बर बानी । ` : ` 
तुली मुदित महिष मनहिं मन, जगतमातु पुसुकानी ॥५॥ १॥ . 
मरमिये गिरिजिापति कासी । जासु भवन अनिमादिकि दसी ब. 
उबर. दानि द्रवव ` सुडि धोरे । सकत न देखि..दीन कर जेरे॥ 
सख सम्पति मति सुगति सुहाइं । सकट सुलभ सङ्कर सेवका ५९॥ 
मये ससन आरति फे लीन्है । निरखि निहाल ध मह कीन ॥ 
तरसिदांस जाचक जस गावे । बिमल .भगति रधुपत कीं पावे ॥३ ६॥ 
कसं न दीन प॑र द्रव उमाबर । दारुन यिपति हरन करनाकर ॥१॥ 
` द्‌ पुरान कहत उदार हर । हृमरि वेर कर भहु मनं त९ ॥ 
क्न सगातिकीन्हीगुननिधि द्विजा हि मतक मसलदीन्हेड सिनपदनिज ॥९॥ 
म त 1.11. 
स महाल =क्र ठर = अधिक ।युननिधि = पर तना 





५ तुलसी-परधावली । 


जञा गति अगम महास॒नि भाहि । तव पुर कीन पतहुहु पावाहे ५० 
देह कामरिप्‌ राम-चरन-रति । तुलसिदास प्रु हरहु भेद-मति ॥३॥ 
देव बडे दाता बडे सडुर बडे भोरे । श्रिये दूर दुख सत्रनि फे जिन 
जिन कर जञरे ॥ सेवा सुमिरन पजि - पात-अाखत धरे । 
दिध जगत जहे टगि सबहिं सख गज-रध-घेरे ॥॥ =. 
गौड बसत बामदेव म कबहु न निहिरे । अधिप्रौतिक बाधा 
भह ते शहर तेरे ॥ बेगि धालि बलि बर्राजिये करतूति कटेरि । 
त॒ठसी दङि हथ चह सठ साख सिहर ॥२॥६। 
सिवर सि हाड म्रसन्न कर दाया। 
करनामय उदार कीरति वङि,-जाउं हरहु निज माया ।'¶्‌। 
जलज-नयन गन-अथन मयन-रिप्‌, महिमा जान न कड । 
चिनु तव छपा र॑म-एदं-पडुज, सपनेहुं भगत्ति न हहं ॥२॥ 
रिषिय सिद मुनि मनुज दनुज सुर, अपर जीव जग माहीं । 
तव पद-बिष्ुख पार नाह पावन, कलटप-राटि चठि जाहां ।३॥ 
अहि-भूषन दषन-रिपु-सेवकृ, देव देव त्रिपययो । 
माह `निहार दिवाकर सुर, सरन सेक परय हारो ५४ ॥ 
गिरिजा मन-मानस मरा, कासीस मसान निवासी । 
तुखसिदास हरि-चरन-कमल बर, देहु भगति अबिनासौ ॥ ५ ५९॥ 


राग-घनान्नी । 


मेाह-तम-तरनि-हुर रद्र सहर सरन, हरन मप साक साक्ामिरामं । 


बाट-सासि भोल सुबि्ाल ठेाचन-कमल, काम सत-रेाटि छावन्य- 
धामे ॥१॥ 





श्थिमोतिकि वाधा = शरीरधारियो दारं प्त इई पीड़ा ! सिदेरे = पक प्रशार %! किदार 


दृत ओ इवूर फी जाति मे माना जाता है ! मवनरियु = कामदेव क्ष शतु दूषनरिपु = राभचदद्रली | 
निद्र = कुदरा ! लावन्य = खुन्दस्ता । 


ए ^) 


विनय पत्रिका . ५५! 


कम्बु कुन्देन्दु कपूर विग्रह रुचिर, तरुन. रवि काटि . तनु तेज 


[० 
घज । भस्म सवाद अद्ध. सैलोतमना, - व्याल ` नृ-कपाल-माला 


विराजे ॥२॥ व 
मेलि सहल जटौ-मुकुट विदुच्छटा, तटिनि : बर॒चारि . हरि-चरन- 
पृतं । वन कुंडल गरल-कंठ करनाकन्द, सच्चिदानन्द्‌ बन्देवघरतं ॥३ 
सूल सायक ॒पिनाकासि कर सनु बन्‌, दहन इव श्रमध्वज वृषभ- 
जानं । व्याघ्र गज चमे परिघान विज्ञान-घन, सि सुरं सुनि मनुज 
सेव्यमानः ॥४॥ -- ` ५ 

 तांडवित रत्य पर उमर डिमहिम प्रवर, असुम॒ इव भाति 
कल्यान-रासी ।:.\ महाकटपरान्त ब्रह्लांड-मंडल दवन, भवन-कैवल्य 
आसीन कासी ॥ ५॥ । 

तज्ञ सर्घज्ञ॒यज्ञेस अच्युत विभव, धिर भवदंस-सम्भव पुरारो । 
इन्द्र. चन्द्राकं बसनाग्नि बसु. मरुत जम, ` अचि, मवदेत्रि सवा. 
धिकारी ॥६॥ ` `ˆ „~ न 
अकल निरुपाधि निर्न निरञ्जन ब्रहम, कमं पथमेकमजं निनिंारं। 
सखि विग्रह उग्रहप सिव-पूप-सुर, संगत सथं सथ पकार ॥७॥ 
ज्ञान वैराग्य धन धमं कैवल्य सुख, सुभग सौमाग्च सिव सनुकूल । 
तदपि नरमूढ अष संस्ार-पथ, भमत भव विमुख तव पाद्‌ 
` मूलं ॥८॥ . ` (क ` 
नष्ट मति दुष्ट अति कष्ट रत खेदं गत, दासतुलसी सम्प सरन अया । 


देहि कामारि श्रोराम-पदपङ्करह, भक्ति मन-हरनि गत मेदं माया ॥९॥९०॥ , 


[नद (नि ® [ष श 
भीषनाकार्‌ भैरव भयहर भूत, परेत प्रमधाधिपति. विपति. हन्तां । 
मह मूषक्र माजर संसार भय-हरन तारन तरन अभय ऊर्ता ॥१॥ | 
बिग्रह = शयीर। चक्पातत= मनुष्य की खेपड़ी। मैच = च । सङलन्भता । पूत 
पवित्र, = द्मगिनि। डिमड्मि =इगड्भिया वान्ना । प्रवर = । माति = | न पडते ट। 
. व्च = तत्वदशौ । मवदंस=श्राप का अंश । चन्द्रक = चश्मा शरोर पुथ्य । श्रचि = श्रनि | 
भवद्भि श्राप का चर्ण । गतनप्राप। = । । 


। 


४४१ ठलसौ-्र धावती । 


अतुल बल बिपुल विस्तारं बिग्रह गोर, अमल अति धवल 
घरनीधरामं । सिरसि सहुहित कल कूट पिङ्कह जटा, पटल सत्तकारि 
विद्यच्छटाभं ॥ २॥ र 
भ्राज बिवुधापगा आप पावन परम, मौटि माहव सेरा 
विचित्रं । रहित ललाट पर राज रजनीस कल .-कठाघर नीमि हर 
घनद्‌ मित्रं ॥३॥. | 
इनदु-पावक-मानु-नयन मदंन-मयन, ज्ञान . गुनः अयन धिज्ञान 
रूपं । रबन गिरिजा भवन -भूधराधिप सदा, सवन कुंडल बदन 
छवि अनूपं ॥ ४॥ 
चमं असि सूल धर इमर सायक चाप, जान दृष करना- 
निघानं । जरत सुर असुर नर ठक सकाकु, मृदुल वित अजिते 
हृत गरल पानं \ ५॥ | 
भस्म तनु मेषनं व्या्रचमाम्बरं, उरग नरमीहि उर माठ धासै । 
डाकिनी साकिनी सेचरी भूचरी, यन्त्र मञ्खन मबल कहमारी 1६॥. 
काल अतिकाठ कलि व्याल व्यालादु-लम, त्रिपुर-मदंन भीम. 
कम भरारी । संकल शकान्त कहपान्त सू छाग्रष्त, दिग्गजव्यक्त 
गुन नृत्यकारौ ॥ ७॥ प 
पाप सन्ताप घनघोर संस॒ति . दीन, भमत जग जनि. नहि 
केपि त्राता । पाहि मैरव हप राम हषी रद्र, बन्धु गुरु जनक 
जननी बिघाता॥६॥ रि 
यस्य गुन गन गनति धिमल मति सारदा, निगम नारदं भ्पुख 
ब्रह्मचारी । सेष सथेस आसीन आनन्दन, प्ननत तुलसीदास 
त्रास-हारी ॥९॥९१॥ 

„ धरनीधर = पवत, दिमघान | सिरसि = मस । सहित =श्रज्ी ठर हैत डुर 
इर ऊ | पिन = पीत षरं । विडुधापगाङ्ग । आपं डाकिनी =चुडदल । साकिनी= 


योगिनी। सेचरी=श्ाकराचारसीशरद्‌ । ६ भूचरी =भूमिचारजीव । करपपासी=पाप के शन । भ्रतिक्राह्= 
महाल । व्यालाद्‌ = गरड । मीम = भयात । परपुल = प्रधान, सुक्िया | , ` 


विनयपश्िकां। त 


स्र, सम्म्रद _सज्जनानन्द्‌, सटकन्याबरं परमरम्यं । काम मदं 
मोचनं तामरस-लाचनं, वामदेवं भजे भावगम्यं ॥९॥ 
कम्बु कुन्दृन्वु कपुर भीर" सिः क सुन्दर सङ्धिदानन्द | कन्दं । सिद 
सनकादि जेगीनद्र दन्दरका, पितु बिधि बन्द चरनारचिन्दं ॥२। 
ब्रहकुल-बन्भं सुरभमतिदुहभं, बिकट वेषं बिभ वेद्‌ पार'। 
नौमि. करनाकरं गरल-गङ्घा-घर, निल निगनं निर्विकार ॥३॥ 
लकनाथं सेक-सूल-निमूटिनं, सूटिनं मेह-तम भूरि-मानु । 
काकार कलातीतमजर' हर, कठिन कलिक्रार-कानन छृसानु ॥४॥ 
तज्ञमज्ञान"पाथोधि-घटसम्भवं, . संगं स्थं सौभाग्यमूलं । 
म्रचुर-भव-पञ्चनं प्रनत-जन-रञ्जनं, दासतुलसो सरन सानुद् ॥५।१२॥ 
राग-वसन्त 

` _सेवहु सिव-चरन-सरोज रेन । कल्यान अखिल-पदं कामधेनु ॥१॥ 
कपूर गीर करुना उदार । ` संसार-सार भुजगेन्द्र हार ॥ 
सुख-जन्म भूमि महिमा अपार । निगंन गुन-नायक निराकार र 
त्रय-नयन मयन-मदेन महस । अहंकार निहार उदेत दिनेस ॥ 
बर-वालन्निसाकर मैट भाज । त्रेडारू-साक-हर प्रमथराज ॥३॥ 
जिन कहँ बिधि सुगति न टिखी भाठ । तिन्ह को गति कासी. 
पति करपाल ॥ उपकारी. का प्र हर समान ; सुर-कमुर जरत.हृत 
गरल पान ॥9॥ ` श | त ण 
बहु करप उपाय करिथ अनेक । चिनु सम्भ पा नहि मव रिषे ॥ 
विज्ञान-भवन-गि रि-सुता-रमन । कह तुसिदास मम श्नास संमन ॥५। ९२॥ 
देख बन बनेउ आज उमाङन्त । जनु- पेखन आदं रितु-यसन्त ॥९॥ 
मनु तनु दुति चम्पक-कुमुम-माल । बर बसन नीह नूतन तमां ॥ 
कल कदलि जह पद्‌-कमल-लाल । सूचक कट केहरि गति-मराढ ॥९। 
- वाले । .सम्बद्‌ =्र४ दानी । कण्व = शंख । वृन्दारक =देदता । 


सङ्कर = कट्याशः करनेवाले । ` सम्प्रद = भ्र | 
ज्ञम्‌ =प्रिय । सुल्लिन =शरिशज्ञ धर ।-घटसम्भव = श्रगस््यपुनिं । निहार = कुहरा । 








५६४ तैरसतपरथायलौ । 

भूषन प्रसून धह विधिघ रद । नूपुर किद्नि कलरव विहङ्ग ॥ 
कर नवल बक्ुल-पल्ुव रसाल । श्रीफल-कुच कज्चुक-ठता-जा८ ॥३॥ 
आनन सरोज कच-मधुप-पञ्च । ठो चन बिसाल नव नोल-कञच ॥ 
पिक थचन चरित बर बरहि कोर । सितत-सुमन-हा स टीटा-समीर ॥४॥ 
कह ॒तुलसिदास सुनु सिव सुजान । उर बसि भञच रष 
पञ्बान ॥ करि कूपा हरय भरम-फन्दु-काम । जेहि हृदय बस 
सुख-रासि राम ॥५॥ १९ 


रग-मार । 


दुसह दीष दुख दनि कर देवि दाया | भिरब-मूलासि जन 
सानुक्रूटासि सरस धारिनि महा-मूर-माया ॥९॥ 
तदित गभा सर्वग सुन्दर रसत, दिव्य-पट भव्य-मूषन 
बिराज ! बाल-मृग मञ्जु खद्चन-बिलोचन चन्द्‌,अद्न रसि केटि 
रति-मार लाज ॥२॥ 
रूप सुख-सीट सोमासि भीमासि रामासि -बामासि बरबुद्धि 
बानी । छपुख-हेरण्व-अम्भासि जगदुस्धिके, सम्पु-जायासि जय जय 
भवानी ।३॥ 
1 खंडनि बिहृंढनि भंड, महिष मद्‌ भङ्ग करि अद्ध 
तेरे । सुम्भ निःसुमा कुम्भीस रन केसरिन, क्रोघ-बारिपि वैरि बृन्द 
वेर \‰॥ | | 
निगम आगम अगम गृधिं तथ गुन कथन-उबिघर कहत जेहि 
सहस जीहो । दहि मा मेहि पन-प्रम निज-नेम यह्‌, सम-घन-स्यास 
तुरी पपीहा ॥५॥ ९५॥ ` 

करव = फाकिल । पिक = फायल्त । समीप पवन । पञ्चान =कामदेव । तडिति = 
षिजल्ती । गभा = गमे का श्रु, पेदाप्ण कौ जगद । चुल =षड़ानन । हेरम्य = गणेश श्म्यासि = मावा 


श । चंड = तीन, रक्त विशेष । सु ड =दैस विशेष । महिष = परहिषाघुर। इ्धम्मीस = मचग. 
यल्द्‌, मस्त हाथी | निगम  } वेद्‌ । श्रागमर = पाच्च । ष्ट ही ् सरस्वती । उधर श पनाम 


विनयपत्रिका ।  ) 


राग-सारह्‌ . 
जय जय जगजनानि दैवि, सुर नर मनि असुर सेषि, भक्त 
मुक्ति-दायनि भय हरनि काचिकाः। मद्ट-मुद-सिष्टि-सदनि, पं 
स्थेयस धदति, ताप तिमिर तरून तरनि किरन माचिका ॥१॥ 
बमं चमे कर छपान, सूल सेल धनुष वान, धरनि दनि दानव- 
दुल रन कराछिकौ । पूतना पिसाच-प्रेत, डाकिनि साकिनि समेत, 
भरत-प्रभध-ग्रह खगा हितः जालिका ॥ २॥ 
जय महिस भामिनी, अनेक रूप नामिनी, समस्त ऊक स्वामिनि 
हिम-सैट वाहिका । रघुपति-पद्‌-पदुम प्रेम, तुलसी चह अचल नेम 
देहि हह प्रसन्न पाहि प्रनत-पाडिका ॥ ३.।१६॥ 

जथ भगीरथ-नन्दिनि-म्‌नि, चय चकार च॑न्दिनि, नर नाग 
चिब बन्दिनि जय जन्हु-बाहिका । षिप्तु-पद-सयेज जासि हस सीप 
पर बिभासि, त्रिपथगासि पुन्यरासि पापछटिक॥.१॥. 
धिम चिप बहस बार, सीतल चर्य ताप हारः भवर . बर 
भिभङ्ख तर तरङ्ग मालिका । पुरजन पूजोपहार, सेभित ससि धवल 

र, मङ्ख प्रचि भार भक्त-कत्प-ाषिका ॥ २ ॥ 

निज-तट-घासी विहृ, जल-थल-चर पसु पतद्‌, कीट जाटल 
तापस सघ सरिस पाठिका । तुलसी तवे तीर तीर, सुमिरत रघु्स 
घीर, विचरत मति देहि मेह-महिष-काठिका ॥६ १०५ 

राग-रामकली 

जयति जय सुरसरी जगदलिल-पावनी । विध्नु-पद्‌-कञ्च मकरन्द 
इव अम्बु बर, बसि दुख दहि अव-दृन्दििद्रावनो ॥१। 
मिटित-जटपान्र अज जुक्तं हरिचरन रज, वरन तर बार. 
--- पद सहना । सवतत = मा । तरति सुय । वनन । चम वाल । चव 


समूह । विभासि=शेमनीय 1 पापद्लिद्नन्पाप्रो का धानेबाल्ी । त ४ 
धिक । तरङ्ग =क्र । पूजञापहार पूजा का सामन । जटिलिसिङ । ज्व 
ससार । श्रम्ु =जक। पधरोनि =पवैत श्रौ नकां । चिरज्ञतर = प्रतिनिमंल । 


४४६ दुलली-परथावलौ । 


त्रिपरि सिर धाभिनी। जन्हुकल्यां धन्य पुन्य हृत सगर-सुत, 
भूधरद्रौनि धिद्ररनि बहू नौमिनी ५२॥ 

जच्छ गन्धव पनि शिनरारग दन्‌ज, मनन मञजु सहत 
पञ्चज्ञत कामिनी ! खगं सोपान विज्ञान ज्ञान परदे, महमद 
मदन-पायोाज हिम-जामिनी ॥३॥ 

हरितं मम्भीर वनी दुह तर .बर, मध्य॒ धारा विशद धिस्व- 
अभिरमिनी 1 नील परजड़ छत स्थन सपे स जन्‌, सहस सीसावलो 
खोत सुर-स्वामिनी ॥ 9॥ 

अमित महिमा अभमित-हप भूपावली, भुकुटमनि बन्दिति ठोक 
त्रय गामिनी । देहि रघ॒बीर-पद-प्रीति नभर मात, दासतटसी 
त्रास हरति परव-भामिनी ॥ ५५१८ ॥ 


हरति पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुरसरित्‌ । धिरुसत महि 
कल्प्चेडि मुद्‌-मनोरथ-फरित ॥ १॥ 


सेहत ससि-धवल-धार, सुधा-सङ्िछ भरित ! विमल तर तरह 
लसत, रघुबर से चरित ॥२॥ 

तो चिनु जगदम्ब गहु कलियुग का करित ! चोर भव अपार सिन्धु, 
तसौ छिमि तर्ति1३।९९॥ 


हस सौस बससि त्रिपथ ससि नभ पताल धरनि । सुनि सुर नर 
नाग सिह, सुजन मद्ट-करनि ५१॥ 


दखव दुख-दोष-दुरित, द्ाह-दारिद द्रनि ! सगर-सुवन सासति समन, 
जलनिधि जल-भरनि एर्‌ 


महिमा कौ अवधि करसि, बहु विधिहरिनहरनि । तछसी कर बनि 
"विमल, {बिमल-बारि-बरनि ! ३ २० ॥ 





इरित = पाप । पाथो =कपरल । दिमज्ञापिनी= पाला की रात्रि! बानीर =वेतवृक्ष । 
परजङक= पलंग । स्नोत = सोता । निभ'र = पृश । 


7 


वितयंयत्निको |: ` ४६ 
राग-बिलाबंह । स 
जमुना चयं ऽयी छागी वादन । त्यौ सवौ सुत भर कृषिः 
भूपहि; निदरि लगे बहि काठ्न ॥ १॥ 
ऽथो व्यौ जल मलीन त्यै त्यी जंम-गन सुख मलीन ` तह 
साट्‌ न । तुखसिदास्त जगदघ जवास ज्यौ, सनच-भागिः ठ 
डाटन ॥२॥ २९॥ | 
~ ` रग-वैरव।. “^ 2 
सेहय संहित सनेह देह-भरि, कामधन फलि कासी । समनं 
सोक-सन्ताप-पाप-रज, सकल सुमङ्गल रारो ॥ १॥ | 
मरजादा चहुं ओर चरन बर, सेवत सुर-पुरवासी । तीरथ सं सुप 
अङ्ग रोम सिव,-लिङ्क भमित अबिनासी ॥२॥ 
अन्तर-अयन अयन भल धन-फट, षच्छ-बेद्‌-बिस्वासी । गल-क्थल 
बरना बिभाति जनु, टूम ठसति सरितासीः॥३॥ 
दंडपानि भैरव चिषान मल,-रुचि खलट-गन भयदा-सी । लाल-दिनैस 
त्रिराचन डाचन, करनच॑ट घंटा सी ॥४॥ 
मनिकर्निंक्रा बदन ससि सन्दर, सुरसरि-सुख सुखमा सी । स्वार्थ 
परमास्थ परिपूरन, पञ्युकोस महिमा सी ॥५॥ 
` बिस्वनाथ पालक ह्र पाल चित, लाति नित गिरिजा, सी +. सिट 
सची सारद्‌ पूजहिं मन,-जागवत रहित रमा सौ ॥६॥ 
ज्ाच्छरी-मान मुद्‌ माधव, गव्य सु-पञुःतदासी । ब्रह्न जीव . सम 
रामनाम दोउ,आखर विस्व-विकासी ॥५॥ । 
चारितं चरति कप्म कुकरम करि, मरत -जीव-गन घासी । लहत परम- 


पद्‌ पय पावन जेहि, चाहत प्पञ्चु-उदासो ॥९॥ = _ जेहि, चाहतं प्रपन्च-उदासौ ॥९॥ ¢ 
॥ बहिनबाहर | श्रादआड़ श्रो । जगद्ध~पससर् जा पाप | अनघश्रागि-निष्पापतार्पी 
श्रनि । डान = जवना श्रस्तरश्रयन = पन्तय । भ्रयन = स्थान्‌ । गल्कम्बल लसरी । लुप = पृषु । 
विषान = सीय । क्तेलदिनेस=तेलाङगती्ं । करनघंर = कण घंयाीथं 1, पाशन्वृर वम्र 
तमःभिवाय । गव्य = पञ्चुगन्य । चारित = खालचकज्ञन । १ - 


,. दलष्तो-पथाषली । 


कहत परान रची फेसव निज, कर करतूति-कला सी । तुरसो भ्रसि 
हस्परी राम जप्‌, जे भये चहु सुपासी ॥ ९२२१ 
राग-वसन्त । | 
सव साच वित्तीचन चिन्नक्ृट । कलि हरन करन कल्यान-बुट ॥१॥ 
टे%० सुचि अवनि सृुहावनि आला ! कानन धिचिन्न वारी व्रिसाह ॥ 
मन्दाक्षिनि माहिन सदा सींच । वार वारि विषम नरनारि नीच ९ 
साखा सुद्ध भूरुह सपा । निभ्रेर मधु घर मृदु मरय बात ॥ 
सक-पिक-मधुकर मुनिबर विहार । साघन-प्रसून एटचारि-चार्‌ ॥३२॥ 
भव चार घाम हर सुखद उह धपेड थिर प्रभाउ जानकी 
नाह ॥ साधक सुपथिक वड भाग पाड । पावत अनेक अभिमत 
अचाड्‌ ४1 
रसएक रहित गन कमं काल । सिथरामलखन पाठक हृपाट ॥ 
त॒ढसी जञा राम-पद चहिय मेम । सेदय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥५।२३॥ 
राग-कार्हरा 1 

सध चित चेति चिन्रकूटह च केपित कठि लेपित भ्ल 
मग, विलसद बढ़त. मेहि-माया-मल ।९॥ 
भूमि विला राम-पद्‌-भङ्ित) चन धिङकफि रघुबर बिहार । 
सेल-स् भव भह हेतु लखि, दलन कपट-पाखंड-दुम्भ-दल ।२॥ 

जह जनमे जग-जनक जगतधति, बिधि हरि. हर परिहरि 
ग्रपञ्चछर । सृष्ृतत ्रघेस ' करत जेहि आसम, विगत विषाद्‌ भये 
पारय चट्‌ 1३) 
न करु बिलम विचारं चारु-मति, बरिस पाठे सम आगिरा 


पठ । मन्त्र सो जाह जपहि जा जपत भये, अज्र अमर हर. 
शं चट्‌ हडाहृड ४1 








भलवाल = धाला 1 वारी = बगीचा ] मलय =घुगन्ध ! लेपित ~ चिपा दिया ¡ कल = पाप । 
सृत = एक वार ! दलादत = बिष ¦ 


क ४ 


विनय-पश्रिका। ४ 


रामनाम जप-जाग करत नित्त, मञउजत पय पावन पीवत्त जल + 
कारहं राम भावता मन के, सुख-साघन अनयास महाफल ।५॥ 
कामद-मनि कामता-कल्पतस, सा. जग जग जागत जगतीतल । 
तुटसौ तहि विरेष वृष्क; एक प्रती त-्ोति एश्‌ बल ॥ ६॥ २४ 


राग-धनाश्री । । 


अञ्चनागभे-अम्मोधि-सम्पूत्त-बिधु, बिवुध-कृल-कैरवानन्द्‌कारी । 
केसरो चारु लाचन चकारक सुखद्‌, लङ्गन सोक्-सन्ताप हारी ॥६॥ 


जयति जय बाछ-कपि-केटि केतुर उदित,-चंडकर-मंडल. ग्रास. 


कर्ता । राहु रथि सक्र पथि गष खर्रँकरन, सरन भय हरन जय 
भुवन-भत्तां ॥२॥ 

जयति -रनधोर रघुधीर-हित देवमनि, शुद्र मवतार संसारपाता) 
बिप्र सुर सिद मनि आंसिषाकर बपष, विमल गुन बुद्टि-बारिषिः 
बिघाता ॥३॥ 

जयति सुग्रीव सिच्छादि रच्छन निपन, बगाहि बह-साि बध 
मख्य हैत । जलधि लद्ूुन सिंह सिहिका-मद्‌-मधन, रजानिचर-नगर 
उत्पात केतू ॥४॥ 

जयति भू-नन्दिनो सेच मेाचन चिपिन,-दंलन  घननाद-बस 
विगत स्का । . टूम-रीला , अनल-उ्वाटमालाकुहित, हिका, करन 
लङ्स ला ॥४॥. . .. .. 

जयति सौमित्रि ` रघुनन्दनानन्दकर, रिच्छ-काप-कटक . सट 
 विधाह । बाधि वारिधि सेतु भमर मर्द हतुः 
बिजयदाहं ॥६॥ 


जयति जय बञ्जतन दृसन मख. नख विकट, चंड भजदड . तर 


पन्न । विधु = चश्धभां । चंडकर = स्य । खर्वी 


जागतं = प्रसिद्ध, जादिर । सम्भूत = उः 
= ुंडानेवातै । सङ्कट = स्रु । पिधा = 


करन = तुच्छं करमेवाते । भूनन्दिना = सीत। । मोचन 


विधानकं | चंड = तीव्र । 
५७ 


[1 


भानकल-कत्‌ रन- .. 


६० हुतसी्र॑धावली । 
_ सैल पानी 1 समर तैलिकजन्त्र तिल-तमीचर-निकरः पेरि डरे सुधरट 
चाह चानी ॥भ 
जयति दसकंठ धटकरन बारिदनाद्‌, कदन-कारन कालनेमि. 
हन्ता ! अचट घटना सुट सुघट.त्रिवटन धिक्रट, भूमि पाताट जल 
गगन गन्ता ॥८॥ 
धिस्व विख्यात बानङत बिरदाबली, बिद्रुष वरनत वेद्‌ विमल 
बानी । दासत॒सी त्रास समन सीठा-रमन, सह सीमित राम-रज- 
धानीं. ॥९।1२६॥ 

मकछंटाघीस बृगराजविक्रम महा,-देव मुद्‌ मह्लाटय कपाली । 
माह मदं केह कामादि-खल-सङ्कला, चेर संसार-निसि किरन 
माटी ॥९॥ 
जयति लंसदज्चनादितिज कपि केसरी,-कस्यपप्रभव जगदा्तिहन्ता । 
लाक लोकप कोक-कोकनद सोक हर, हंस-हुन॒मान कल्यान -कत्तां ॥२॥ 
जथति सुषिसाल विकराल-विग्रह बचज,-सार सबा भुजदंद 
भारी ! कुलिक नख दसन धर लसत बोलधि वृहद्‌, वीर सख।खघर 
कुध्रर-घारी ॥३॥ 
जानकी सोच सन्ताप मोचन राम, ठछमनानन्द बारिज विकासी । 
फोस कौतुक केलि लूम उद्भ दुहन, दठन कानने तरन-तेज-रासी 11 
जयति पाथोधि पापान ज-जान कर, जातुघान प्रचुर हष हाता । 
दृष्ट रावन कुम्भकन पाकार्सिजित, ममे्नित्क्म' परिपाक-दाता 141 
जयात्‌ भुवनेक-भूषन 1वभोषन वरद्‌, -विहित हृत रम-सश्राम- 


` साका 1 पुष्पकार्ढ्‌ सौमित्रि रीता सहित, भान ` भान्‌-रीरति- 
पत्ता ।1६॥ 


स 
3 
त्तिऽ जन = कोद । घरकर्न = इुम्पकसुं । बननद त्वन्त } कद्न = नाश ] श्रदर = न हेनि 
एव । घटना काम । सुघट =हेने वर्च वात । वानत = नागर । विदष=परिडत। प्रभव 


उत्पन्न] ह स = सुचये । वालधि = पृष, तुय ¡ज 
॥ जान = जहाज । ममभित्‌ = मेद्‌ जानने बाल्ते ! एरिपङ्ञ 
फल 1 दिहिन= ख्याति । साका =वहादुय का कम । ४ ॥ ६ ~ 


पिमथनपिधा। । ५; 


जयति, पर जन्पर-मन्त्रामिचार ग्रसन, कामेन त्यादि दृता । 
साफिनी डाक्रिनी | पूतना मतत चेता भूत प्रमथ लूथर जन्ता ५०॥ 
जयति वेदृन्त विधि व्रिधिध च्रिद्या चिसद्‌, वेद्‌ वेदाद्र-वि 
ब्रह्मादौ । ज्ञान पैराग्य चिन्ञान प्नाजन विभव, धिम गन गनत 
सुक नारदादी ॥ ८॥. । ॥1 
कराल गुन कमे माया मघ्रन निस्चल, ज्ञान व्रत सत्य-रत ध 
चारी । सिद सुष्टृन्दं नेगी सेवित सदा, दासतुटतती भ्रनत 
प्रिथ तमार ॥ < ।॥२६॥ 
;  मद्लागार संसार भागपुर, घानराकार-विग्रह पुरारी । राम 
राषानट उवालमालामिप,-ध्वान्तचर-खलम संहारकारी ॥९॥ | 
जयति मसदरज्नानेदु-मन्दि? नतग्रो् सुग्रीव दुःचेक वन्धो । 
जातुधानिद्रूत करहु कालाग्नि हर, सि्ट-सुर-सञ्जनानन्द्‌ सिन्धे। ॥९॥ 
जयति रुद्राग्रनी चिस्व विद्याम्रनी, धिस्व चिख्यात भट चक्रधर्ती । 
सामगाताग्रनी काम-जेताग्रनी, सम हित राम भक्तानु्र्ती ॥३॥ 
जयति संग्राम जय सम सन्देह हर; केसा कुम कल्यान 
भासली । राम बिर्हाकं सन्तप्र भर्तादि नरनारि सीत कश 
कषपसाखी ॥ 9 ॥ ` 
जयति सिंहासनासीन सीता~रमन, निश्चि निर्भर हग्प गृत्यक्ारी । 
राम-सम्म्राज सामा सहित सर्धदा,. -तुटक्तिमानस-ामपुर 
विहारी ॥५॥॥२७॥ ` हः वि 
चात सङ्गात व्रि्यात्त चक्रम कहट्बाहु वष पुक्‌ वाट 
विसा । जात्तकपाचटाफार-चिग्रह-टसत्त, टाम धचुद्चता जाद 
माढा॥१॥ ` व 
व्रखिवास््यत्र मंव काया मार्या, शरराग । कामनः 
न्प मपरेतश्रा ण्ये 


शतस्य । ्रयानया्सती विष |. बता त= 


पमथनस््रगण, पिशोच गरी पक जाति । ध्न्तचर्यक्षत। कता 


पयन से दतयत् | जातङपाचल = ुमेवप्वत । तोम न्रार्वा। 


पायल यत्र तका प्रयग | करूटनधाला, 
श्र ्वानि ते व्र जीविन जान पद| 
पीनपयधर्च | व्रत्तश्राति ~ 


४५२ तुल्तसो-प्रन्थवलते 


जयति धालाकं बर बदन पिद्छ-नयन, कपि ककष जटा जूट- 
धारी । बिकट शटी बज-दसन,नख वैरि मदं, मत्त कुञ्मर पञ 
कुञ्चर॑री ॥ ९॥ 

जयतति मीमालन-ग्याटस्द्न-गवे,-हर घनङ्खय॒ रथ-त्रानकेत्‌ । 
भीषम द्रोन करनादि पालित कार,-दुक सुजोधन चमू 1नघन हेतु॥र। 
जयति गत राज दातार हरतार संसार-षडट दनुज-दपं-हारी । इति 
अति भीति ग्रह प्रेत चौरानर,-व्याधि बाधा समन घोर्मारी ४1 
जयति निगमागम-व्याकरन कनंहिपि, काव्य कौतुकं कला 
काटि सिन्धो । ` सामगायक भक्त-काम-दाीयकं बामदेव श्रोयम प्रिय 
प्रम-चन्धो ॥५॥ 


जयतति घर्मान्सु सन्दुग्ध सम्पाति नव,-पच्छ लाचन दिव्य देह 


दाता । काल कलि पाप सन्ताप सुल सद्‌, प्रनत तुलसीदास तात 


माता ॥ ६॥ २८॥ 


निभेरानन्द्‌-सन्दाह कपि-केसरी, फेसरी-सुवन भुवनैक मर्ता । 
दिष्य भूम्यञ्जना मञजुलाकरर मने, भक्त-सन्तापःचिन्तापहृत्ता ॥१॥ . 
जयति धमाध कामापवग॑द्‌ बिसे, ब्रह्मलाकादि वैभव विरागी । 
बेचन मानस कमं सत्य घमेत्रती, जानकीनाध चरनानुरागी ॥९॥ 
जयति बिहैेस बल वबुद्टि. बेगाति मदं,-पथन मन्मथ मथन 
उथरेता । महानारटक निपुन कोटि कचि-कुल-तिलक, गान गृन-गवं 
गन्घबे-जेत्ता ॥ ३॥ 
जयति मन्दोदरी केस करषन विद्यमान दसकंठ-मर-मृकट मोनी 
भूमिजा दुःख-सञ्जात रोषान्तष्ऽजातना जन्त्‌ छत लातधानी ॥९॥ 

भ 

011 


निभेरानम्द-सभ्डाह = पृणोनम्द की राशि । मक्षलाङर नदरा 
चारी । विचमान=उपस्थित, मौजूद । भूमिजा =सीता =छन्द्रलानि । मृने= मरि । अधरेता=वत्रह् 


धिनय-पत्रिक्षाः ` , - र 


, , जयतति रामायन सवन सङ्गात रोमाञ्च लोचन सज सिचि 
धानी । राम-पदं पद्य-मक्रनदं मधुकर पाहि, दासतुसी सरन सुल- 
प्रानी ॥ ५॥९९॥ "न 

॥ राग-सारह् 0 १ 
 _ जाके गति हि हनुमान की । ताकी पैज पजि यह रेखा 
कुस पखन की ॥ १॥ ह ( 
अघटित-चटन सुघट चिघटन अस, चिर्दावली न आन ही. 

सुमिरत स्ट साच विमोचन, मूगति मेद्‌-निधान की ॥ २॥ 
ता पर सानुक्रुल गिरिजा हर, ठखन राम अरु -जानी। 
तुलसी कपि क कपा-चिलेफनि, खानि सकल कल्यान की ॥२१३० 

 राग-जोरी । त. 
-ताकिंहै तमकि ताकी रके । जाके है स भति भरसे, 

कपि केसरी.कषिसार को ॥ ९। त ह 
जनरञ्जन अरि-गन-गङ्जन मुख-मज्लन खट . बरजार के, 
वेद्‌ पुरान प्रगट पुरुषारथ, सकल-सुभट-सिरमेर को ।२॥ 
उधपे-धपन धण्यो उथपन करि, बिबुघन्ह्‌ बन्दर के। 
जलधि र्भ दहल प्रबल दर, दखन निसाचर घोरं के ॥३॥ 
जाके वाल-धिनो$ समुभि जिय, इरत दिवाकर मेर का 
जाकी चिधक चोट. चूरन किय, रद्‌ मद्‌ कुलिसि कटर. का ॥9॥ 
ाकूपाल अनुकूट विलाकब, चहत विरोचन केर को । 
सदा अभय जय ुदु-मङ्कछमय, जे सेवक रनरोर के ॥ ५॥ 
भगत कामतर नाम राम, परिपूुरन चन्दु चकोर के। 
तुलसी फल चाश करतल जस.-गावत गहे-षहार के! ॥ ६ ॥ ३९ ॥.. 
` सातप | पराम । पिशा सकार =उन् । पैज=पराक्रम । पृजिश्रा्=पूरी पड़ी |शघटितघटन-शोनी फे.करनेवाले। 
छधरिधटन--देनेषाली वात के धरिगाडने वाक्ते । विरदावली =नामवसे । तमङ्ग = कोध करके] | 
भोर प्रातःकाल । चिबुक =ोदी । लयो = युद मे दादर । 











४४ ` , ` ठुहसीश्रंधावतती , 


। : | राग-बिलावल । ` `. ` .. वि 
`: एश तोहि. न बूमिये हनुमान ` हृटीे । साहष कटू न 
रमसे तुमसे न वसीठे॥ १॥ न 
तेरे देखत सिंह फे सिमु, मेढ टीरे। जानत है कहि तेर्न 
मनु-गुन-गन कीठेषर्‌॥ ` :. , , `. . | ध १ 
हक सुनत द्कन्ध के मये, बन्धन दीठे । से बल ` गयउकिधिं 
अव्र भये, गं गीर ॥ ३ ॥ 1 
सेवः फे परदा कटै तुम-समरथ सी. ठे, अधिक आपु ते 
भापनो सुनि, मानस हीरे ॥९॥ . ~ ` 6 
सारुति : तुरसीदास .की लखि, सूजस ` तुरी. ठे । तिह - शाद 
तिनको भा जा, राम रंगीहे ॥ ५।॥-३२॥ ` 6 
<.“ समरथ सुवन.समीर के रघुधीर पियारे । मे. प्रर कने तेहि ` 
जा केरि लेहि भिया २॥ १॥ ि ॥ 5 ` 
तेरी महिमा तें चल. विच्धिनी चि रे “ ` 
धिया मेरी बार कथा त्रिभुवन उंजियारे ॥२॥ . 
~ ` .केहि.करनी जन जानि के संनमान क्रिया रे ` ए 
 ; . <: केहि अच अवगुन आपनं करि छाडि दिया रे॥३॥ ` . 
: 4 खाहं सची मागि तुव नाम ठ्यारे। ¦ ` ॥ 
4 तेर {सल बलि अज्ञ ४] जग. जागि जिया.र ॥ ¢ ॥.. = । 
:.: जँ तेस, हेता किरि मम हतु हियोरे। . ` 
: ती क्था बदन दिखावा ऊह धचन हइयारे ५ ५॥ ' ` 
` „तो से ज्ञान-निधान को सर्वज्ञ बिथार! - ` ` 1 
र डक सद्रोहकी गा सहि परोहकी गति छार छियारे+६॥. ` - 
१९ ला= जरिया । कीत = रुर दिया (जर ते = गहतेबाते। मानस ~न कह -्नल न 
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` विनयपननिक्षा). ` ४ 
तेरे स्वामी राम से स्वामिनी सिया रे। 
तहं तुलसी कहं कौन फे काको तकिया रे ॥ ७ ॥-३१॥ 
‡., अति-आरत अति-स्वारथी, अति-दीन-दुलारी । |. 
इनको बिलग न मानिथे, धेलहि न धिचारी ॥ १॥ 
ठा रीति देखी सुनो, व्याकुल नर नारी । 
` अतिबरषे-सनबरषेहं देहि दैवहि मारी ॥ २॥ 
नाकहि आये नाध से, सास्ति भह भारी । 
कहि आयड कौबी छमा, निज भोर निहार ॥ ३॥.. ~ 
समय सोकरे सुमिरिथै, स्मरघ्र॒हितकारो । ¦ 
से भब बिधि उपकार कर, अपराध बिसारी.॥४॥ 
- बिगरी - सेवक की ` सदा, साहेबहि सुघारी । 
तुलसी पर तेरी हुषा, निरुपाधि निरारो ॥ ५॥ ३९ ॥ 
कटु किये गाद परे, सुनि समूभिं सुरि ।. 
करहि अनभरे को भरल, आपनी भलाहं ॥ १॥ 
समरथ सुभ जे पावही, बीर पीर पराह । 
ताहि तके सब उयो नदी, चारिपि न बलाहं ॥२॥ 
अपने अपने को भलो, चहँ रोग दुगा । ` 
भाव जे जेहि तेहि भजइ, सुभ असुभ सगां ॥ ३॥ ` 
बाहं बोल देह धापियै, जो निज बराह । , 
बिन सेवा सौ पाये, सेवक की नाहि ॥ ९॥ 
चूर चपरतां मेरियै, तू _ बट _ बड । 
हात आदरे -दीठ है न नीच निंचाह ॥ १ ॥ 
बन्दिकिषर विरदावछी, निगमागम , गाइ । 
नीको तुलसीदास. क, तेरिये „भीषय दृवीवार) हवि (५ ॥ ६॥ ३५ ॥. व. 
तकिया च । नाकदि श्राये=नौकोद्म होने से । निरी =्नोली । तकन 
देखकर । सगाईन्नाता। ` ~ ॥ 


५५६ । दलसौ-थाषलती । ` 
राग-गौरी । 
मह्गल-मूरति मास्त-नन्दन । सक्र अमहुल-मु-निकन्दन ॥ १॥ 
प्न.तनेय सन्तन हितकारी । हृदय धिराजत अवध-बिहारी । 
मातु पिता गुर गनपति सारद । सिवा समेत संम्भु सुक नारद्‌ ॥९। 
चरन चन्द पिनवदं स्र काहू । देहु ` राम-पदं नहु निवराहू। 
बन्दै राम , लखन चैदेही । जे तुलसी के परम्‌ सनेही ॥ ३।३६॥ 
लाडिठे लखनलाल हित हौ ज्ञन के । 
सुमिरे सकट हारि सकल मद्रलकारि पालक छहृपाल पने के 
पनफे॥९॥  . ` | 
धरती धरनंहार भङ्खन भुवन परार, अवतार साहसी सहस फन के । 
सत्यसन्ध सत्यत्रत परम-घरम-रत, निर्मल करम बचन अर मन केर 
हप फे निधान धनु-बान-पानि तून करि, महाबीर बिदित जितेया ` 
घे रन फे । सेवक सुखदायक सबल संघ लायक, गायक जानकीनाथ 
शुन गनके॥३॥ 
भौषते भरत के सुमित्रा सोता फे दुरे, चातक चतुर राम स्याम घन 
के । घल्ुम उमिला के सुलम सनेह॒ बर धनी-घन तुलसी से 
निरघन फे ॥ ४ ॥३७॥ 
` , राग-घना्री। . । 
ठचृसनानन्त भगवन्त धर भुजगराज भुवनेस भू-पार हारी । पर्य 
पावक महाञ्वारमाला बमन. समन सन्ताप रीलावतारी ॥१॥ 
दासय समर समरथ सुभिन्नासुवन, सत्ुसूदन-भरत-राम धन्धो । 
चार्‌ चम्पक वरन्‌ बसन भूषन धरन, दिष्यतर मध्य लावन्यसिन्धे ॥२॥ 
जयति , गाधेय गेतम-जनक सुख-जनक, विस कंटंक कुटिल कटि ` 
9 चातुरी परसु-घरगयं-हर, सबेदा राम्नदराुगन्ता ।\९॥ 





& 
सिवानपाषेती। तूनन=तरकस । गावकन्नानेषाते ! जनक = पिदेहराज, उत्प कर्ता| 


` विततयन्पत्िक्ठा।- द 


जयति सीतेस सेवा सरस बिषय-रस,-निरस निरपायि पुर-म-धारी। 
 बिपुठ-अल मूल सादर विक्रम जलद्नाद्‌ मदन महावीर प्नारी ॥ ४ ॥ 
` जयति सृग्राम-सागर-पयह्ुर तरन, राम हित करन बर याहु सेतू ॥ 
उसिा-स्वन कल्यान-मह्गल-भवन, दासतुटसी देष द्वन हेतू ॥५३८॥ 
भूमिजा-रमन-पद्‌-कञ्च मकरन्द रस, रसिक-मधुक्रर भरत भूरि पागी। 
पुबन-भूषन मानुवंस-शूषन भूमिपाह-मनि रामचन्द्रानुरागी ॥ १॥ 
जयति भरिवुधेस-घनदारि दुलभ .महा,-राज सम्भ्राज सुख-पद्‌-धिरागी । 
सङ्गधारा व्रती प्रथमरेखा प्रगट, सुं मतति-जुबति पतिःपेम-णागी ५२ 
जयति निरुपधि मक्ति-प्ाभ जन्त्रित हृदथ, बन्धु हित चिन्रकट- 
द्विचारी । पादुका चप्‌ सचिव युहुमि पालक परम, धोर गम्भीर 
बर बीरभारी॥३॥ 

ˆ जयति स्गीवनी समय सट हनूमान घनु-बान महिमा बखानी । बहु ` 
चल चिपुल प्रमित पराक्रम अतुल गूढ़ गति जानकी-जान जानी ॥8॥ 
ज्यति रन-अजिर गन्घर्व-गन "गवं-हृर, फोर किय सम-गुन-गोध 
गाता । मांडवी चित्त चाक नवाम्बुद बरन, सरन : तुक्तीदास 
अभय-दृत्ा ॥ ५॥ ३९ । गा 

जयति जय सननु-करि केसरी सतरहन, सचु-तम-तुहिनःह ए करन नत्‌। 

दैव महिदैव महि चनु सेवक सुजन, सिद मुनि सकल कटयान-हेत्‌ ॥१॥. ` 
जयति सर्वाङ् सुन्दर सुमित्रा-सुवन, भुवन धिर्यति भरतानुमाम्‌। । 
वम चमांसि धनु बान तूनीर धर, सतरु-सङ्कुट समन यल्प्नामी ॥ २-॥ 
जयति रवनाम्बुनिधि कुम्भ-म्भव महा, -दनू ज दजन वुबन दुरिति-हारो। 

` छखछमनानुज मरत-राम-सीता चरन, रनु भूषित भाठ तिलक-चारी १३॥ . 
जय॑ति खुतिंकोरति-बल्वंन सुदुकम, सु १९ 4 स ध । 
दासतुसी चरन-सरन सीदत विभो पह दीना सन पहाता (9।8 १ ~ ५ 
गवि मथि किच । देर रिद) 


। {| 
. चलना । पादुका = खड । पुडुमि = पृथौ । ° 
तुहिन = ए । तुनीर > तरस । न्द्‌ = कस्य दति । 
२ ह  " " >. 


ट तुलक्ी.प्रथावली । 


राग-केदाय 

कबहुक भस्ब अवसर पाड्‌ । 
रेरे सधि याइबी कषु, करन कथा चलाइ ॥ १॥ 
दीन सब अंग-हीन छीन, मलीन अघो अघाइ । 
नाम उह भरे उदर एक प्रभुदासा दास कहइ ॥ २१ 
बिह से कौन कहिवी, नाम दसा जनाह्‌ । 
सनत सोभ करपाल के मम, विगरियि वनि जाइ ॥ ३॥ 
जानकी जग-जननि जन की, फिये बचन सहाइ्‌ । 
तरह तुलसीदास भव तव, नाध गृन-न गाइ ॥ 9 ॥ ४१५ 
कषहुः समय सुधि हवो, मेरि मातु जोनकी। 
जन कहा नाम ठेत. हैँ किये पन, चातक जये प्यास प्रेमपान की 1९ 
सरट्‌ प्रहरति आपु जानिये, करुनानिघान छो । | 
निज-गुन अरिषटित-अनहितड दास-दोष, सुरति चित रहति न दिये 
दानफी॥२॥ ॥ 
बनि विसारन पील है, मानद्‌ समान की 


त॒टासदास न वसुस्थे मन क्रम बचन, जा कै सपनेह गतिन 
आन की ॥३।५२॥ 


रग-धनान्री । 


जयति जय साश्चुदानन्द्‌ व्यापक ब्रह्म, विग्रह व्यक्त लीटावतारी । 
विक्रढ ब्रह्मादि सुर सिद सहोच-वस, विमल गुन गेह नर देह धारी ५९ 
केसलाधीस कल्यान-केसटसुता,. कसल कैवल्य एल 
चार्‌ चारो । वेद्‌-चोधित कमे-घर्म-धरनी-षेन्‌, -लिप्र-सेवक्ष-साध 
मेद्कारी १२१४ ` 


जात 1राख-मख-पार समन सउजन साठ, साप ` वसः 
न 


कैषरयफल =मेतत । सालनपौडा। ` ` ` ग 





विनय-पशिक्ा | ध 


[क ॥ ५ । 
सुनषश्न पाप-हारो । ्र्खि .भव-चाप द्ठिदाप भूपावहो, सहितं 
शगुनाथ नतमाधमारी ॥ ३॥ | 
धामिक धीर्‌ धुर , बीर रघुबीर गुरुमातु-पितु-बन्धु बचना. 
नुसारी ॥ चित्रकूटा बन्ध्याधच्याह्वि दंडक-पिन, धन्यट्त पन्य 
कानन-बिहारी ॥४ ॥ क 
जयति पाक्रारिसुत काक करतूति फल,-दानि खनि गतं गोपित 
बिराघा । दिघ्य दैवो वेष देखि ठखि निसिचरी, जम्‌ भिडम्नित करी 
विस्व-बाघा ॥५॥ | ५ 
जयति खर त्रिसिर दरूषन चतुर्द॑स सहसं+सुभट मारीच संहार 
कन्ता। गिह सरी भक्ति-विबस करनासिन्धु, चरितं निरुपाधि त्निधि- 
घात्ति हर्ता ॥ ६ ॥ 
जयति मद्‌ अन्ध कुकवन्ध-चधि बाठि बल,-साछि बध करन सुग्रीव 
राजा । सुभट मकैट प्राहु कटक सदु सजत, नमत पद्‌ रावनातुंज 
निनाजा ॥ ७॥.. ॑ 
जयति पाधोाधि हृत सेतु केतुक हेतु, काह मन अगम ल्क ठकि 
ल्भा । सकल सानुज सदल दलित. दुसकंठ रन, लाक लोकप किये 
रहित सहा ॥ ८॥ 
जयति सैमिन्रि सीता सचिव सहित चलि, पुष्पकारढ़ निज राजधानी । 
दासतुरुसी मुदित अवघतरासी सकल, राम मे भूप वैदेहि रानी ५९१३१ 

राज्ञ राजेन्द्र राजीव ठोचन राम, नाम कठि कामततर स्याम साली। 
अनय अम्मोधि- कुम्परज निसाचर निकर, तिमिर घनचेषर खर 
किरसनमाटी ॥ १॥ -. ॥ 1 | 
जयति मुनिदैव नरदेव दृ्रथ्य के). देव मुनि बन्द क्रिय अवधवासी । 


होक नायक काक सोक सङ्कट समन, मानुकुल कमल कानन जकार ॥९॥ विकासी ।२॥ 
= जयन्त । गन्त' = गड़दा । विडम्बित = श्रपमानित। 
लकि = उत्साह फे साथ । साली =युकत । श्रनय = 








- “ , दापन्ग्वं, दम्भ ] पाकारिषुत 
निङपाधि =डपद्वव रहित । पाथोधि = समुद । त 
श्रन्थाय । खर = तीच । 


४ लसत व्र थावलतौ 


जयति सिङ्घार रस्‌ तामरस-दामःदुतिः-देह गुन गेह विस्वोपकारी । 
सकट सोभाग्य सौन्दुयं सुमाहप, मनोभव केटि गर्बापहासै ॥ ३॥ 
मुभग सार सुनिखङ् सायक सक्ति, चार चात्ति चर ्मधारी । धर्म 
धुर धार रघुभरर भुजवल अतु हेहया दष्तिभू मार भारी ॥॥ 
जयति कलघात मनि मुकुट कु डल सवन, तिल़ भह माह 4 
वदन सोभा । दिभ्य भूषन असन पीत उपधरीत क्षिय, ध्यान कल्यान 
भाजननकामा 1१ 
मरत सेोमिन्नि सत् सेवित सुपुख, सचिव सेवक सुखद्‌ स्धदाता । 
अधम मारत दान पतित पातक पीन, रट्कृत नतमाश्न कहि पाहि 
पत्त ॥६॥ . 
` जयति जय्‌ भुवन दस चारि जस जगमगतः पुन्यमय धन्य जय राम 
पजा । चरत पुरस॒रित कबिमुर्य-गिरिनिः सरिति, पिवत मञजत 
मुदित सतरमाज्ञा ॥ ७॥. । | 
जयति बरनाक्तमाचार पर नारि नर, सत्य सम दुम दृया-दान-सीटा । 
विमृत इख देप सन्तोष सुख सर्वदा, सुनत गावत राम-राज-लीटा. द 
गवति लम्ब (ज्ञान वाराक्निधे, नमत नमंद्‌ पाप-ताप हन्तां । 
दासतुरसा चरन सरन संय हरन, देहि अबहम्व बेदेहि मत्ता ॥ शाशा, 
, संग-जाये। 
„ _श्ीरामचनद्र पादु भजु मन, हरन भव भथ दारनं । नव कङ 
ठाचन कञ्चःसुख करःकञ्च पदं कष्चारनं ॥ १॥ 
र्दप अमनित्त अमित छथि, नव नीह नीरज मन्दरं । पट पीत 
मानहुं ताइत रचि सुचि, नौमि जनङ-तुता बरं ॥ २ ॥ | 
९ द नवन्त दिनेस दानव दस बंस निकन्दनं । रघुनन्द्‌ आनदं 
रन कातल-चन्द दसरथ नन्दनं ॥ ३ ॥ ` ˆ 
„अनतरमम ~ =क्र ¦ दूाप्र = 





। माला हेलया = चे दी ङं । कल ~= 
पल्द्प = कामदेव । कृवि पुखय = वाह्मीक सुनि। " 


म 


वसु "1 सकत प्छ वार। 


विनय-पतरिकी | ४६१- 


प्स मुकुट ष्टडल तिलक चार, उदार अङ्ग बिभूषनं । आजानु भ्रुज 
सर चाप धर, संग्रामजितत खर दषनं ॥ ४ ॥ 
इति घदेत तुलसीदास सङ्कर, सेष मुभि मन रञ्जनं । मम हदय क 
निवास करि, कामादि खल दल गजञ्जनं " ५॥ ४५॥ 
राग-रामकटी । 

राम जपु राम जपु रामजपु राम जपु, राम जपु मूढ मनबार धारं। 
सकल सौभाग्य सुख-लानि जिय जानि सढ, मानि बिरबासर बद्‌ 
वेद-सारं ॥ १॥ 
कसला इन्द्र नव नीट कठ्जाभर तनु, मदनरिपु कञ्ज-हुदि चज्जरीकं । 
जानकीरवन सुखभवन भुवनैङ्परपु, नम प्रज स्मर परम कारनीकः ॥९॥ 
दुन्‌ ज-बन-घ्रूमध्वज पीन आजन्न, दंड कादंड बर चंड बानं। 
अरुन कर चरन मुख नयन-पजांव गुन,-अथन बहु मथन सेभा- 
निधानं ॥ ३॥ 
बा सनादृन्द्‌-कैरव-दिवाकर काम,-क्रोध-मद्‌-क्चु-काननतुषारं । ठभ. 
अति मत्त नागेन्द्र पञ्चाननं, बिप्र हित हरन संसार भार ॥४॥ 
केसवं क्रेसहं केस बन्दित पद-द्रन्द मन्दाकिनी मूलभूतं । सवंदानन्द्‌ 
सन्देह मेहापहं, चेर सेखार पाथोधि पेत ॥५॥ 
सेक-सन्देह पाधे।द्‌-पटछानिषं, पाप पबत कठिन कुिस्त ङ्प । 
सन्तजन कामधकधेन्‌ विव म-प्रद्‌, नाम कठि कलुष भञ्जन अनूप ॥३॥ 
घम +करपमद्रमं नाम हरिघाम पथ,-सम्बल मूरमिदमेवमेकं । भक्त 
वैराग्य धिज्ञान सम दान दम, नाम अाघीन साश्रन सनेकं ॥ ५॥ 
तेन तप्तं हतं दृन्तमेवाखिलं, तेन सुवे हृत कम-जा । येन श्रीराम- 
नामाभृतं पानष्त,-मनिसमनवद्यमवलाक्व काल ॥ < ॥ 
स्वपच खल भिल्ल जमनाद हुरिङाक गत, नान बल विपुल मात 

नन = नमस्कार कर। भज =चसेवा कर । स्म्रर = स्मरण कर। य ससस्य का सनु, मोया। तुर = पाल 
केस = शिव । सन्देह = समूह । श्रनिल्न = पवन । 


= पुष्ट, मेश । तुषार = पाला । 


४६२ तुललसी-प्रथाषलतौ 


महिन पेरसी । त्यागि सब आस संत्रास भव-पास असि,-निसित्त 
हरिनाम जप दासतुलसी ॥ € ॥ ४६ ॥ 


रेसी आरती राम की करहि मन। हरन दुख दन्द गोषिन्द्‌ 
आनन्द घन ॥ १॥ 


अचर चर हप हरि सगत स्वेदा, बसत इति वासना घरप दीसै। 
दीप निज्ञ बोघ गत क्रोध मदं मेह त्तम, प्रौढ अभिमान चितबृत्ति 
छीजे ॥ २॥ 


माव अतिसय बिसद्‌ प्रवर नैवेद्य सुम, श्रोरमन परम सन्ताषङारी । 
प्रेम : तम्बूल गत सृ संसथ सकट, बिपठ' भववासनौ-प्रीज 
हौरी ॥३॥ 


 असुम-पुप्र कमं वृत-पून दसबतिंका, त्याग-पावक सतोगुनप्रकासं । 
क्ति बैराभ्य विज्ञान दोपावहो, अपि नीराजनं जगनिवासत' ॥ ४ ॥ 
विमल हृदि मवन हृत सान्ति परजह सुभ, सथन पिक्लाम श्रीराम 
राया । छमा करना प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तच्र नहि 
भेद्‌-माथा ॥५॥ 


ञारतो निरत सनकादि सति सेष सित, देवरिपि अखिल मनि तत्व- 
द्रसी । जो करद सा तरद्‌ परिहरह छाम सथ, वदत इति अम 
मत्ति दासतुटसी ॥ ६॥ १७ ॥ 
हरति आरति सकठ आरती यम छो । 
दहन दुख दोष. न्मूहनी कामङी ॥ १॥ | 


सुभग सौरभ ध्रप दोप बर भाल्किा। । 
` उडत अघबिहुंग सुनि ताल करताहिका ॥२॥ 








| दसवत द्धि या 
¦ गोगञ्ञनभारती, दीपदान । परिचारिकानद्रसी । सौरभ गन्ध । दसवत्ती, वशे इनि 


.दिनियपतिह्ठा ! ` ५६३ 


भगतः हृदि भवनं भज्ञान-तम हानी । 

बिमल विज्ञानमय तेज विस्तारिनी ॥ ३॥ 

मे मदं कोह कलि कल हिमजामिनी । 

मुक्ति की दूतिका देह इति दामिनी ॥४॥ 
प्रनतेजन कुमुदं बन इन्दुकर-जाठिका । 

तुटसि अभिमान महिषेस बहू काटिक्ा॥ ५॥ ४६ । 


सग-घनाश्री । 


दनुज धन दहन गुन गहन गेविन्दं नन्द्‌।दिं मानन्द्दाताधिनासी । 
सम्भ सिव सदर सूर भ्रयह्ुर भीम, घोर तेजायतन क्रोध-रासी ॥१॥ 
- नार्त॒ भगवन्त जगदन्त अन्तक त्रास, समन प्रीरमन 
पुवनाभिरामं । भूधराधीस जगदीस्र इंसान विज्ञान घन ज्ञान 
कलयान-घामं ॥२॥.: - `“ ˆ 1 9 
ामनाव्यक्त पावन पयर चिमे, प्रकट परमातमा प्रहृत सामी । 
चन्द्रसेखर सूलपानि हर अनघ अज, अभित अवचित दृषमेसगामी ॥8 ` 
नील जलदाभ तनु स्थाम बहु कम छवि, राम राजीवलोचन ¦ 
पाष । कम्ुकपर चपु घल निमेल मटठि^जद॑ सुरतटिनि सित 
सुमन माल ॥४॥ . `. | 2 
चसन कि्ुल्क धर चक्र सार द्र, कष कीमेदकी अति-विसाख । 
मार करि मत्त भूगसज त्रय नयन हर, नौमि अपर्हुरन संसा उवा ॥५। 
ण्न करुनामवन दवन कालीय खल, विपुल कंसादिं नि्बंसकारी। 


ननिपर मद्‌ भङ्ग कर मत्तगाज-चमं-घर, अन्धक्ारग ग्रसन प्जञगारी ॥६॥ 
त 4 1 ५ 


हनदु=चण्द्रमा । कर--किरण । जालिङ्ञा = सम्‌ई६ । अन्तकयम्‌, काल । ५ । 
भरवचिक्न~प्व से श्रहग । छुरतटिनिन्गा । तितत । विन्तदक=कमल की फेसर । दुस्एल |, 
कौमोदकी गदा ।श्रन्कोरगचछन्धक दैव रेपी सप । | म 


' ४६४ तुह्ठसीःप्रथावलौ । 


ब्रहम व्यापक अकड स्कल पर परम हित, ज्ञान गेतीत्त गन्ति 
हत्ता । सिन्धुसुत गब गिरि वज्र गौरीस भव, दृच्छ मख अलिल 
विध्वन्स-कन्ता ॥ ५॥ 
भक्तिप्रिय भक्तजन कामधुकधेन्‌ हरि, हरन दुघ र विकर तपाति 
हारी! सुखदं नम॑द बरद विरज अनवद्य, धिपिन आनन्द 
बीथिन्ह बिहारे ॥ ८॥ 
चिर हरिस्करी नाम मन्तराघलो, दन्ददुख हरनि नन्द्‌ खानी । 
बेप्न्‌-सिव क सपान सम सबेदा,बदत तटसीद्‌ स वसद्‌ वानी ॥९।१६॥ 
भानतकृल-कमट रवि कोटि कन्द्पे छथि, कालकलि व्यालमिव 
वैनतेयं । प्रबल भजदंइ प्रचंड कोदंड धर, तुन वर त्रिसिष 
घद्धप्रमेयं ॥ ९ ॥ | 
अरुन यजीव दल नयन सुखमा-अयन, स्यामतन्‌ काग्ति चर 
बारिदाभं ! तण्त काञ्चन बकपखं धिदा निपुन, रिट सुर सेध्य 
पाघौज्नाभे ॥ २॥ 
खिल ठावन्य-गृह धिस्व-धि्रह परम, प्रद गन गढ़ महिमा-उदारं। 
इह दुस्तर स्वभे-अपरगे-पत्ति भञ्न संसार-पादप-कटारं ॥ ३॥ 
सापबस मुनिबघ्र सुक्तट्रृत विग्र हित, जज्ञ-रच्छन-द्‌च्छ पच्छ-ङन्ता 
जनक प सदासि सत-चाप भज्जनःउग्रं भागव गव गारमापहत्ता ५४५ 
गुरु भिरा गौरवे अमर दुर्त्यज् राञ्य, त्यक्त करि सहित सीमित्रि 
भाता । सङ्ग जनकाटमजा मनु जमनुसृत्य अज्‌, दुष्ट बध ` निरत 
त्ररेावथ त्राता ।॥ ५॥ । 
दडकारन्य हृत पुन्य पवन चरन, हरन मारीच माया करं ! बाह 
घ मत्त गजराज इव केसरो, सुहृद सुग्रीव दुखं रासि भं ॥६॥ 





~~~ 
== 


सिन्धु्त=लम्थर । विरज = नि्नल । वेततेय = गरड ] भग्न = टय हुश्रा! सदसि = 
सुमा । भागव = परशुसम । शरयुखत्य = श्नुखार ! । । 


भिनय-पत्निका | (त 


म्‌ णते 
-दटन दंससी ष पज बीस भारो॥५॥ 
इष्ट विबुधारि सदत अपहरन महि, भारं अवतार कारन अनूप । 
समर अनवद्य अद्भैतं निगुन सगरन ब्रह्म सुभिरामि नर-परप रूपं ६ 
मेष खति सारदा सम्भु नारदं सनक, गनत्त गन अन्त नह तव 
चारन । राम कामारिमिय अवधपति सवदा, दासतुहसी ्रास- 
नाच बहतर ॥ < ॥१०॥ 
जानकीनाथ रघुनाध रागादि तम, तरनि तारन्य तन्‌ तेज धमं । 
साच्चदानन्द्‌ अनन्दृकन्दाकर, भिस्व धिक्लाम रामामिरामं ॥१॥ 
नीक नव वारिधर सुभग सुम कान्तिकर पीत फौसेय चर घसन धारी । 
रल हृटक जात मुकुट मंडित मोलि, भान्‌ सतफरि उदयोत्तकासी ॥२॥ 
सथन कुल भरा तिलक भू सुचिर अति, असन अम्भोज छाचन 
(बसा । बकूत्र अवलोकि त्रेरोञ्च सक्ापहं, मार अरि हदंय- 
मानसर मरह ॥ ३॥ 
नासिका चारु सुक्रपेल द्विज वज दुति, अघर विम्धोपमाः मधुर 
हसं । कंठ दर चिबुक बर बचन गम्भीर तर, सत्यसहुहप सुर 
त्रास नासं ॥ ४॥ 
सुमन सुर्बिचित्र नव तुढसिश्ादल जतं, मृदल बनमाल उर भाजमानं । 
भ्रमत्त मेद्‌ बस मत्तमघुकर निकरुमध॒र तरप्नखर केनत गानं ५ २॥ 
सुभग श्रीवत्स केयुर कडन हार, किद्िनी रटनि कटि तट रसालं । 
घाम दिंसि जनकजासीन सिंहासन, कनक मृदु बलु मिवत्तर्‌ तमालं ॥६। 
बहदं प्रु नदंड शेदंढ मंत बाम,-बाहु दंच्छिन पानि घानमेकं। 
` ` उद्धर पष । सङ्कास = समान । सात = समहं । शरनवय = निदोप । वदि = जानन । कौरव 


-=रेशमीवल्न । दार = पुषं । उयोतकारी = प्रकाशु करनेऽाक्ते । श्रम्मोज्ञ=कमल । वक =घुख। 
विम्बोपभा = इन्दु ने समान । पुखर = बोल । श्रीवरठ = विष्णु । केयूर = वि्रायठ । ककन = दोश | 


वि्रिनी = करधनी । रसाल = छु द्र । 8 
५ 


४६६ तुलसी प्रधावत | 


अखिल सुनि निकर सुर सिद गन्ध , घर, नमत नर नाग अव- 
निप अनेकं ॥ ५ ॥ 
अनघ भवचछिन्न सवेज्ञ स्स खु, सव तोद् दातासमाकं । प्रनतजन 
सेद्‌ विच्छेदं बिद्या निपुन, नौमि श्रीराम सौमित्रि साक ॥ ६॥ 
जुगल-पद-पद सुखस्र पटुमालयं, चिहू कुठिसादि समाति भरारी. , 
बिमल हनुमन्त हदि परम मन्द्र सदा, दारतुरसी सरन 
सेकहारी ॥ € ॥ ५१॥ ~ 
कोसलाधीस जगदीस जगदेक-हित, अमित गुन धिपृल बिस्तर 
हीला । गायन्ति तव चरित सुपित्र सुति सष, सम्भु सुक सनकादि 
मुनि मननसीला ॥ १९॥ ध 
धारिचर बपुष धर प्रकत निस्तार पर, धरनि छत नाव महिमाति 
गुबौ । सकल जज्ञसि मथ उग्र विग्रह क्रोड, मदि दजेस 
उदुरन उषी ॥२॥ | 
कमठ सति धिकट तनु कठिन पृष्टोपरी, घमत मन्दर कंडु घल मुधरी । 
मगट छत्‌ अमृत गा इन्दिरा इन्दु दृन्दारकादृन्दं आनन्दुकारी ॥ ३॥ 
मनुज मुनि सिद सुर नाग त्रासक दुष्ट,-दनुज द्विजध्मेमरजाद्‌- 
हर्ता । उतु मृगराज बपु धरित शि्ुरिति अरि, भक्त प्रहलादं 
अहलाद-कत्ता ॥ १ ॥ 
छलन बलि कपट बपु रूप धामन ब्रह, भुवन 'परजन्त पद्‌ तीमि 
करनं । चरन नख नीर तररेक्य पावन परम, चिव्रध-ज्ञननी दसह 
सोक हरन ॥१५॥ । “ १ 
छञ्ियाधीस करि निकर षर केसरी, परमसुघर विग्र सप्ति जलदं रयं 1 
चोप भुजदंड दशसीस संडन चंह,वेग सायक नौमि रोम शरूपं ॥ ६। 
1 





श्रदनिय=राजासर्वतामदध = यद्क के प्रधान 


र देव । सद्य = स्थान । वास्विर = मीन. = 
भेर । क्रोडनधकर (उर्व = धरती ! कंड=षाज । वारिचर = मीन. गुर्वी = 


। विदुधजननी = घदिति । ससि = लेत । 


विनयपत्रिका । | ४६ 
मि भरमार हर प्रगट पर 
व ह त ध क 
परकेत्‌ ॥ ७॥ 
प्रचर पाखंड माहमडलाकरुल देखि, निन्दत अखिल मख कर्म-जालः । 
सुट वेधे घन ज्ञान गुन घाम अज, बु अवतार बरे कृपालं ॥॥ 
काटकाठ जनत सन मारन मनः सव॒ नर, माहु निसि निविड 
जमनान्धक्रारं । च्रिष्नुजस् पुत्र कठकी दिवाकर उदित, दासत॒सी 
हरन विपति भारं ॥ € ॥ ५३ ॥ 
सवं सौभाग्य-ग्रद सबेतेभद्रनिधि, स्वं स्ये स स्बाभिरंमं । सध 

हृदि कञ्च मकरन्दं मधुकर रुचिर, रूप भृपाटमनि नौमि रामं ॥ १॥ 
सव सखघाम गन्राम विक्लामप्रद, नाम सषास्पदमति पनीतं। 
` निभेङं सान्त सुमु बोघायत्तन, क्रोध मद्‌ हरन करना निकेतं ॥२॥ 
अजित निरुपाधि गोतीतमव्यक्त विप्र, .मेकमनवद्यमजमद्वितीयं। 
प्राङ्रृतं प्रगट परमातमा परम हित, भ्ररकानन्त बन्द तुरीयं ॥ ३॥ 
भूधरं सन्द्रं प्रीच्रं मदन-मद्‌-मथन सेन्दु सौमातिरम्यं । दुःप्ाप्य 
दुःपरष्य इुस्तक्ये दुःपार, संसार हर सुम भाव गम्यं ॥ ४ ॥ 
सत्यक्कृत सत्यरत सस्यन्नत सवदा, पष्ट सन्तुष्ट सह्ृष्टहारी । 
घमं वर्म॑नि ब्रह्मकम॑योधैरुद्विज, पूज्य ब्रह्मन्य जन प्रिय मुरारी ॥५॥ ` 
नित्य निर्मम निल्पमक्त निमान हरि, ज्ञानघन सच्चिदानन्द मूं । सघ 
रच्छ सव भच्छकाध्यक्ष कटस्थ गदहाचे भक्छानृष्ड ॥ ६ ॥ 
सिहं साधक साध्य बाच्य वाचक छप, मन्त्र जापक्र जाप्य सष्ठ 
खष्टा । परम कारन कञ्जनाभ जलदाम तनु, सगुन निगु न ` सकल 


दुस्य द्रष्टा ॥ ७॥ 


धनिक = यदुवंश । व्री =र्वोस का जगल । धूम 
सारी प्रतिष्टा का दैनेवा्ता । श्र्यक्त=न्रपत्यत्त । तुरीयनवक्ष। 
बन्धन से रदित । निर्मान=निरमिमान । कूटस्थ =सपरि । गृद्चि 
सष्टाचत्रह्मा | दष्टा=देक्लमेवाला। | 





तु = श्रनि । सवशि । सर्बास्पद 
पर=समरथं । नित्यमु्त=सदां 
= बड़ी कटिन उपांसना। 


8६ तुलकतौ.गंथावली । 


सोम व्यापक विरज ब्रह्म बर्देस वैकुढ वामन विमल ब्रह्मचारी । 
सिह बन्दारकाषृन्दं बन्दित सदा, खड पाख निर्माय ॥त॥ 


प्रनानन्द्‌ सन्दोह अपहरन सम्मेाह अज्ञान गुन सर्पात्‌ । बचन 
मन कर्म गत सरन तलसीदास, जस पाध इव कुम जात ।<९।५६॥ 

बिख विख्यात विस्वेस बिष्वायतन, धिस्-मरजादं व्यालारिगामी । 
ब्रह्म घरदेस बागीस व्यापक विमल, चिपुट वङबान (नवान्‌ 
- स्वामी ॥ १॥ 


प्रति महततव सब्दादिं शुन दैवता, व्योम मरुदूर्नि जमलाभ्धु 
उरी । द्धि मन इन्छिय प्रान चित्तातमा, काल्‌ परमानु 'चच्छाक्त 
गर्बी ॥ २॥ 


स्॑मेबान्न तद्रप भपामनि व्यक्त अव्यक्त गतमेद्‌ विघ्ना । भुवन ` 
भवदृह कामारि घंदित पद्‌,दून्द्‌ मन्दाश्नी- जनक जिष्ने ॥३॥ 
आदि मध्यान्त धगवन्त खं सर्वगत, मीस पस्यन्ति जे ब्रह्मवादी । 
जथा परन्तु घट-मृहिका सप-लग, दास-करि कनक 
कटकफाद्ुदादी ॥ १ ॥ । । 

गढ गम्भीर ग्वेघ्र गढाथंवित, गण्त गातीत ग॒सज्ञान ज्ञाता) ज्ञेय 
ज्ञान प्रिय प्रचुर गरिमागार, घोर संसपर पर पार दादा 1१॥ 
सत्यसहुप अत्तिकहप कल्पान्त छत, कल्पनारीतत अहितत्प बासी । 
घज लाचन घनज्ञनाभ वनदाम वप्‌, बनचरध्वज फोटिनहपरासी ॥ ६१ 
सुकर दुःकर दुयराध्य दुव्यंसन हर, दुगे . दुद पे इगात्तिहत्ता । 
वेदगक्रीमेकादभ गुन गब सर्वांग पर गवे निबा पक्ता ॥ ४॥ 


"= 


वरदे =वर्दीरङा के खामी । भवदङ्गन्आपि हा श्रं । जिला =विज्ञथी। पटतम्तु= 
पसर शरीर सूत । क्षग=माहा । कटका दादी = कंकर विजायट श्रादि । श्रतिकसप=महकंहष । 
शरहितल्पष की श्या । सुकर~=सुन्द्र कर्य । दुःकर = दुःसाध्य  दुयाराध्य किना से श्रास्न 
कएने येग । दुग =कटिन । वेदगमाम कादर =तरह्या फे पुत्र सपद । श्रवाय । पर =शे्ट । ` 
तिवापकर्त=दुर करनेवाला । 


~~ 


विनय-पतिका ! ५४ 
भक्तं भुक्ल भव सूल निभूल कर, तूढ अच नाम पावकं समानं । 
तरल ठष्ना तमी तरनि धरनी धरन, सरन प्रय हरन एरनानिधानं ॥९॥ 
बहुल बन्दार इृन्दारकादृन्दं पद्‌, ददं मन्दर माहारधारी । पाहि 

-मामोस सन्ताप-सङ्कल-सदा, दासतुठसी प्रनत रावनारो ॥ € ॥ ४ ॥ 
न्त सन्ताप हर भिस विक्लाम कर, रोम कामारि अभिरामश्ारी 
स्रु बधायतन स्चिदानन्द्‌ घन सञ्जनानन्दुषदरुंन खरो ॥९॥ 


दील-समता-मवन धरिपमतामति समन, राम-सीतारमन रावनारी । 
खहू कर चरमं घर बम धर रचिर एटि, तून सर्‌ सक्ति सारहधारी ५२५ 
सत्यसन्धान निर्बान-प्रद सवः हित, सबं गुन-ज्ञान-विज्ञान-सालो । सधन 
तम घोर संसार भरर स्वैरी, नाम दिवसेस खर किरनमाही ॥ ३॥ 


तपन तीच्छन तरुन तीघ्र तापघ्न तप,-ङ्प तनु भूप तम पर तपस्व । 
मान मद मदन मस्सर मनेार्थ मथन, मोहु-अम्भोधि-मन्दुर मनस्वी ॥४॥ 


रेद्‌ विख्यात बरदैस बामन विरज, भिमल बागीस वैकुंठ स्वामी । 


कामक्रोधादि मदन विवर्धन छमा, सान्त-विश्रह धिहगराज-माभी ५५ 
मिष निमूल कत्ता । 


परम पर्वन पाप पुञ्ज सूह्चाटनी, अन इन एन । 
भुवन भूषन दूषनारि मुवनेष भू-नाच सुतिमाथ जय मुवन-भत्तो ।६॥ 
कटि,-विकङता भञ्खुनानन्द 


अम अविचल अक्ल सकर सन्तप्त 

रासी । उरगनायक-सयन तस्तं पड्कज-नयन, छीरसागरअयन 
सघ धारी ॥५॥.  , 

सिद कवि कोषिदानन्ददायक पद, मन्दर्म  मलुजेु व । जत्र 
सम्भृत अतिपूत जठ स्रसरी, दरसनादैव अपहरात पापं ॥६। 

1 < ७ 


५] 
[व - त 
्रहुनत्रथिकणि । चन्र बन्दना करे बाहे! भरनपूय। स 


येस्राचासी । शुंदधत्री = सर्पत का बन । 


„ ~~~ 


=रात्रि। मनस्वी न. 


॥। 


॥ 


1 


६ ` हलसी-परथारती 


निय निरुक्त संयुक्त-गुन निगेनानन्त भगवन्त न्यामक नियन्त । विस्व 
पोषन भरन च्रिस्व करन करन, सरन तुटसीदास त्रा स-हुन्ता ॥९।४४ 
(0 +५ ॥9 
दतुज-सूदन दयासिम्धु द्मा, दहन दीप द॑पापहत्ती । 
दुष्टता दमन दुम-मवन दुःखोघ हर, ठग दु्बासना नास-कर््ता ॥१॥ . 
भूमि भूषन भानुपन्त भगवन्त भव,-पञ्जनभयद्‌ भुषनेष भारी । 
पातनाततीत मव-बन्घ मव-मक्त-हित, भूमि-उहुरन भूधरन-घारी ॥२। 
रदं घनदाम वागीस चिसातमा, बिरज वैकट-मन्दिर विहारी । 


क 


व्यापक व्यम बन्द्ादुत्रि पावन बिभे, व्रह्मधिदुब्रह्मचिन्तो पहारौ 1३ 
सहज सुन्दर पमुख सुमन सुभ रवद, सुदु सथरज्ञ स्वच्छन्दचारा। 
सचेत सवभूत स्वंजितं सर्वहिह, सत्यसहुरप करपान्तकारो ॥४ 
निस्य निमेह निगु न निरडज्नन निजानन्दं निर्मान निर्वानिदाता. 
निभेरानन्द्‌ निःकम्प निःतोम निमुक्तनिरपापि निर्मम विधाता १५ 
महामुदम्‌ मद-महिमायत्तन, सुरध-मधु-मथन मानद अमानी ! 
मदन-मदन मदातीत माया रहित, मञ्जु मा नाध पाथोज पानी ॥६॥ 
कमल-लोचन कला-केस केदंड घर, केसलाधोस कल्यान-राही । 
जातुधान मनुर मत्तकृरिं केमरो, भक्त मन पुन्य-आरन्य वासी ॥७] 
अनघ अद्ैत अनवदम अव्यक्त अज, अमित अविकार आनन्द 
सिन्धो । चठ अनिकेत अपिरठ अनामय अनारम्भ अम्भेदृनादघ्र- 
बन्धा ॥६॥ ॥ 
दासतुलसी सेद्‌-खिन्ञ आपन्न इह, साक सम्प अतिसय समातं ; 
ज राम परम करना धा न, पाहि मापुर्विंपति दुवि नीतं 
न्यामक=तियम करने षाला 1 २ गयत वसा कले वाता द कन 


निधा ॐ 1 
त क =श्ररोग्य । श्रनारम्प~ अनुष्ठान रहित । श्रसभोद्‌ । नादघ्र = लक्ेणजी का क्रिथा 
= भ्ापश्न =श्मापदुपरस्त स्पश = युक्त ! 


विनेथन्पतिका | ४ । 


~ 
असुर सुर ` नाग नर जच्छ 8 रु 
सुरु ् न्धत्रं खग, रजनिचर सिदहुजे चापि 
अन्ते । सन्त संसग जयद्र पर-परमपद्‌, प्राण्य निःप्राप्य गति 
त्यि प्रसन्ने ॥ २॥ 
वृत्त बलि धान प्रहुलाद्‌ मय व्याध गज, णद द्वजबन्धु निजघमे 
टयागी । साधु-पद्-सहिल नित कठमष सकल, स्वपच जवनादि 
केवल्य-प्ागी ॥ ३॥ 
सान्त निरपेच्छ निर्मम निरामय अगुन, सबद ब्रहम ड पर ब्रह्मज्ञानी । 
दच्छ-समदुक खद्ुक भिगत अति स्व-पर-मति, परम रति भिरति 
तव चक्रपानो ॥४। । । 
निस्व उपकार हित ब्यग्रचित सवेदा, त्यक्त मदं मन्यु छ्रित 
युन्य-दासो । जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सं हरि, सहित गछन्ति 
द्ोराह्ि-घासी ॥ ५॥ । 
बेद-पयसिन्धु-सुबिचार ` मन्दर महा, अखिल मुनिषृन्द॒निमंथन 
कत्ता । खार. सतपङ्गुदुत्य॒ इति निस्चितं, ब्द श्रीष्न 
बेद्भि-भन्तां ॥६॥ = वि 
चाक सन्देह भय हषं तम तषे गन, साधु सत जुक्ति विष्छेद्‌- 
कारी । जथा रघुनाथ सायक निसाचर चमू, निचय निदेहन पटु 
बेग भारी ॥७। । | 
जघ्न कुत्रापि मम जन्म निजकूम-वंस, धमत जग जानि सहु अनेक । 


तन्न ठदक्ति सज्जन समागम सद, भवतु मे राम बिललाममेक ॥८॥ 
[क [न ५ (.। 
मब मव जनित तरय व्यथि नन त्रय ब्थोचि भेषज्ञ भाक्त) भक्त पैषज्यमद्रेत- 
समाक्चित = सव पकार ज्रासरेवाज्ञा । यत्रबगं = र्थे थम, कापर । इत =त्ादुर 1 बान = 
आशायुर। दिजधरन्धु = अनामिल । निधू =पुतेगये । मिरेपेच्डं = निखपृह । निमृ = ममता रदित । 
समक समता की दि म इश । स्वक = स्वथं कौ निग।ह । मु = क्रोध । कषे =दष्वा) 
निचय समूह । मेषृज =शौपधी । 


५७२ दुं थावलो। 


दुरसी । सन्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नहीं -ङ्किमपि सति-विभह 
कहू दासतुटसी ॥९॥५०॥ 

देहि अटस्ब कर-कपल कमारमनः दमन-दुख समन सन्ताप 
भारी 1 ग्रसन अज्ञान निरिपति भिधुतुद गवे, काम करं मत्त 
हरि दूषनारी ॥९॥ 
वपुष ब्रह्मांड भुप्रदृि लड़ा दुगे, रचित मन दनुज मय हप धारो । 
विविध कारौ अति रचिर मन्दिर निकर, सटखग॒न प्रमख त्रय 
कटक-कारी ॥ २॥ 
कनप अभिमान सार भवङ्र कर, विप अवगाह्‌ इस्तर अपार । 
नक्र रागादि सद्ल मनोरथ सकल, सद सुप वीची विकार ५३ 
माह दसमौलि तदुभात अहंकार पाकारिजित काम विक्ञामहासी । 
लेभ-अतिकायथ-मत्र महद्र दृष्ट, क्रोध पापिष्ट विदुधान्तकारे ॥४। 
देष इमु ख दम्प-खेर अकम्पन-कपर, दपं-मनुजाद्‌ मद्‌ सूहपानी । 
अमित बल परमदुजेय निसाचर निकरः सहित षड़बगं गँ 
जात्धानी । ५ 
जीव भवदहुप्रि सेवक धिमीषन घसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित 
षिन्ता । नियम जम सकल सुरलक़ लेकेस लडस-वस॒ नाथ अत्यन्त 
भीता 1 ६॥ 
ज्ञान अवधेस गृह गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भरू मार हक । 
भक्त सडष्ट॒ अवले पितु वाचे कृत, गमन किय गहन वैदेहि 
मन्ता ५७1 
मच्छ साधन अखिल भालु मकंट धिपठ, ज्ञान सुश्री द्रुत जलधि 


सेतू । प्रचल बेराग्य दसुन ग्रभञ्घन-तनय, विपय अन भवनमिव 
शूमक्षेत्‌ ५ ८॥ 
विशुन्ुद्‌ > राहु! बुष =शरीर। केोसैध = वड़ा खजाना ! कुनप = रा्तस ! नक = नाक, 


ह ब्रीच = लर । पडवगे = काम, क्रोध, लोम, मोद, मद्‌, मच्सर ! गो =इृ्दिय । गृगेहिनी= 
^ यृ मास्या । 


विनय-पषिकषा | ४ 


< (क [न 

1 हित, बिस्व दुख हरन बेधेकरासी । 

७ इत हार सदा, दासतुलसी हदय 
कसलबासी ॥ ६ । ५६५ ठ 
, दीन उद्र रपु्ज करुना भवन, समन सन्ताप पापौचहारी । बिमल 
विज्ञान धिग्रह अनुग्रह प, भूप घर बिवुध नमेद्‌ खरारी ॥ १ ॥ 
संसार कान्तार चेर गम्भीर घन, गहून तर कमे सङ्कह मुरारी । 
चासना बलि खर कंटकाकरुल बिपुल, निबिड चिटपाटवी कठिन 
भारी ॥२॥ 
विचिध चितदृत्ति खग निकर सेनेटूक, काक वक गिद्रु आमिष 
अहारी । अखिल खल निपुन छल छिद्रं निर्खत सदा, जोव जन 
पथिक्र सन खेद्‌-कारो ॥ ३॥ 
क्रोध करि मत्तमृगराज कन्दर्पं मद्‌-दु्षं दक भातु अति उग्रकमां ! 
महिष मत्सर क्रूर लोभ सूषरसूर फेर छल दम्भ मार्जार्धर्मा ॥४॥ 
कपट यकंट विक्र व्याघ्र पाखडमुख, दुखदं मृग त्रात उत्पातक्न्ता । 
हृदय अवलि यह सोक सरनागतं, पाहि त्रा पाहिमे चिस मत्तो ॥६॥ 
प्रचल अहंकार दुचट महीधर महा, मेह भिरि गुहा निविडान्धकारं । 
चित्त बेताल मनु जाद्‌ मन प्रेतगन, रोग भोगोघ वस्वि विकारं ॥६॥ 
विषथ सुख लालसा दस मसफादि खल, भि्धि पादि सवर सपं 
स्वामी । तन्न आक्षिप्त तव विषम माया नाध, अन्व मै मन्द्‌ 


व्यालादु-गामी ॥ ५०॥ 
चोर अवगाह भव आपगा पाप जलः-पूर इुष्रेदय दुस्तर अपस । 


मकर षडबगे गे नक्र चक्राकरा, कूल सुतर अगुभ इल तीन्र धाय ॥८॥ 
५ 


उहलू पल्ली । रु रु=परेडधिया । फेषठ= 
ला हा । दुषपेदय = दुन । चका 


..------~--~- ------ 


४ 4 ^ [1 
कान्तोर्=बन । वेज्ि=लता । सेनीलुूरुवाजज र 
सियार । व्रात =खमूह । बृस्विक~बिच्ठ्‌ । श्राह्निप्त=गिसावाढ 


कुता = कच्छपे से युक । 
& 


४७४ वै्सी-प्रधावली 
सकल सट पोच सोच घस सरद दासन्‌ सी. धिषम गहनं ग्रस्तं । 
त्राहि स्घुव'स-मूषन छुपाकर कंठिनः-काल कराह ` काल त्रात 
भ्रस्तं ॥ ९ ॥-५९ ॥ ध 
नौमि नारायनं, नर करनायनं ध्यान पाराघनं ज्ञान मूल । अह ` 
संघार उपकार-कारन सद्य, हृदय तपः निरत प्रनतानुक्ूटः ॥ १.१. 


स्थाम नव तामरस दाम दति बपष छतचि,. कोटि मरनाकं अगनितं 
प्रासं । तकन रमनीय राजीव लोचन रहित, बदुनः रके कर 
निकर हासं ॥२॥ 

सकल सौन्दर्यनिधि त्रिपठ गन धाम विधि.~बेद्‌ वध सम्पर्‌ सेवित 
अमान' । अरन पद्‌ कञ्च मकरन्द ` मन्दाकिनी, मधुप ` मुनिन 
कर न्ति पान ॥३॥ ‡ . 
सक्र प्रेरित घोर मार मद्‌ परह छत,  क्रोघगत्त बोधरत ब्रह्मचारी । 
मारकंडेय मनिधजं हित केतकी, विर्नाहि कहपान्त प्रप प्रहय-कारोः॥४॥ 
पन्य घन सेर सरि बद्रिकाखम सदोसोन पदमाषनं एकरूपं । ` 
सिद जागीन्द्रं बृन्दारकानन्द्‌ प्रद्‌, भद्रदायक दरस आतिञन्‌प ॥५॥ 
मान मन भह चित्त. भदू मद क्रोघ होमादि पवत दुगं भ्रवन-मर्ता । 

' दष मत्सर राग प्रचल प्रत्यूहं प्रति, भ्रूरि निरदैय क्ररकम कत्त ॥ ६॥ ` 
विकट तर वक्र दुरधार प्रमदा तीव्र, दपं कन्दुपं बर खड धारा! 
धीर गम्भीर मन पीरकारक तन्न, के. बराका वयं विगत सारा). 
परम दुधेट पन्थ खल अद्भुत साथ, नाथ नहिं हाधः बर विरतिः 
यष्टा । दसनारत दसत्नासत.मायापास, बाहू हर त्राह हरे जानिः 
कष्ट एद 


दास्तुलसी दीन धर्म सम्बल हीन, मित अति खेद मतिमेाहं ग्रासी। 


परद्नाक = कामदेव श्रीर 
~ गररौड। चयः = मलोग \ 





सूय्प । प्न्ूर=विश्न, बाधा) प्रमदा=खी। वराका = तुच. ६ 


पिनय-पत्रिका । 1 


देहि अवछम्ब न चिलम्ब सभ्मे।ज-कर, चक्रधर तेजञ बल समं 
रासो ॥ ९ ॥६०। 

४ घकल सुखकन्द आनन्द्‌ घन पुन्य, चिन्दुमाधव दन्द भिपति 
हारा । स्याटत्र पाधोज अज सम्प सनकादि, सेष मुनिर्इ मठि 
नियक्ारी ॥ ९ ॥ | 
अमल मरकत स्याम काम सतकोहि छबि, पीतपट तडित इवे 
जरुद्‌-नीलं । अरुन सतपत्र लोचन विटोकनि चार, प्रनतजन सुखदं 
करुनाबन्ि सीलं ॥२॥ 
काल गजराज मृगरौज दनुजेस घन, दुहन पावक्र मेाहनिसि दिनेसं । 
चार पुज चक्र-कोामेदरी-जटज-दुर, सरसिजापरि जथा राजहंसं ॥३॥ 
मुकृट कु इल तिलक अलक अलि-त्रात इत्र, भूरि द्विज अधर बर 
चारु नासा । रुचिर सुकपोठ दर ग्रोव सुख सीव हरि, इन्युकर इन्दुमिव 
मधुर हासा ॥४॥ 
उरसि बनमाल सुधिसाल नव म्री, धान श्रीवत्सलाच्छनमुदारं । 
परम ब्रह्मन्य अतिघन्य गतमन्यु अज, अमित बल बिपुल महिमा 
अपार ॥५॥ 
हार केयूए कर कनक कुन रतन,-जटित मनि-मेलला कटि मदेसं । 
जुगल पद नूपृरा मुलर कल हंसत, सुत्रण सव्र सौन्द्रयं बेषं ॥ ६ ॥ 
सकल सौभाग्य सञनुक्त त्रैलोक्य प्रो, दच्छ दिति रुचिर्‌ घारीसः 
कन्या । चतत धिवुध(पगा निट तद्र सदन बर नयन 1नरखन्त 
नर तेति घन्या ॥ ७॥ ् 
अखिङ मङ्रल भवन निषि संसय समन, दमन वृजिनाटवो कष्ट 
ष्यान वनाने बलि । श्रलक =वाल 


न्द = तद्‌ ङ्घ = नङ चरण । निलय री = 
1 -=कस्थनी । निविड=खधन । 


भ्ीवत्सानाु एना लिह । गतमनयु कोय सहितं । मेला 
बृजिन।ट्वीनप्ाप्‌ शा घन | 


४5६ वलसी्रथा्रती । 


परिखधृत चिस्वहित -अजित गोतीत सिव, बिस्व पाटन-हुरन विस्व. 
कत्त ॥ ८ ॥ नि 
ज्ञान विज्ञान वैराय रेश्वजेनिधि, सिद अनिमादि दे भूरि दानं । 
गरसतः भव ब्याल अति त्रास तुलहीदास, त्राहि शछरीराम 
उरगारिजानं ॥ < ।॥६१॥ 


१ 


राग-आसावरी । 

इइ परम फ परम बडाहं । 
न्लसिख रुचिर चिन्दुमाधव छवि, निरखर्हिं नयन अचा ॥१॥ 
विसदं किसर पीन सुन्दर बपु, स्थाम सुरुचि अधिकां । 
नीलकञ्च बारिदं तमाल -मनि, इन्द तुते दुति पाई ॥९॥ 
मृक््ल चरन सुभ चिहू. पदज्ञ नख, सति  अदशरुन उपमा । 
अरुन नील पाथोज प्रसव जनु, मनिजुत इल समुदाहं ॥ ३॥ 
जातरूप मनि जटित मनेहर, नूपुर जन सुद्‌ । 
जनु हर उर हरि धिविघ हप घर, रहै बर मवन ब्रनोड ॥ ४ ॥ 
कटितट रटति चासु किनि रव, अनुपम बरनि न जाइ । 
हेम जलज कल कठिन मन्य जनु, मधुकर मुखर पुहाईं ॥ १॥ 
उर धिसा भगु चरन चारु अति, सूचत केमलताइं । 
कट्कुन चार बिधि भ्रूषन बिधि, रि निज कर मन लाह ॥६॥ 
गज्ञमनि माह बीच भ्राजत करहि,-जातति न पदिक निका । 
जनु उडुगन-मंडल बारिदं पर, नधग्रह रची अथाहं ॥ ७ \ 
भु जग्मोग भुजदंड कञ्च दुर, चक्र गद्‌! चनि । 
साभा सीँष ग्रीव चिबुकाघर, बदन अभित छि छह ॥ ६॥ 
कुटि कुन्द -कुडमल दामिनि दुति, सनन्द देवि छजाईं । . 
नासा नयन क्पाठ खित सुति, कुंडल नासा नयन कपाट छात सुति, कुडल भू मेहि भां ॥€॥ 


पदजनपायङ्ी डरती । प्रसब=उतयक्न करना । जातरूप = सुवण । हेम = सोना । जलज 
कमत । पदक = चौकी । श्रथाई = सभामरुडल। सुजगभोग = साँप का शरीर । कुडमल = कली । 


विनयःपतरि्षा। 1. 


कुञ्चित कच सिर मुकुट भाल पर, तिंठक कठं सुमुाहं । , 

निनेड पीत ५४ इन्दु मह, रहि तजि चञ्च कताहं ॥ १९॥ 
,पोत-दुकरूल अनूपम, उपमा हिय न समाहै । 

बहु मान ज्ुत गिरि नील सिखर पर, कनक बसन रविराहं ॥ ११॥ 

देच्छमाग अनुरोग सहित इन्दिरा अधिक लरिताईं । 

हेमटता जनु तर तमाल दिग, नीह निचाट ओदाहं ५ १२॥ 

सत सारदा सेष सुति मिलि के, सोभा कहि न रिराहू । 

तुरसिदास्ष मतिमन्द्‌ द्ृन्द्‌ रत, कह कवनि भिधि गाह ॥ ९३।६२॥ ` 

राग-जयतिश्री । । 

मन इतनाहंहैयातनु को परम फल । नखसिख-सुभग विन्दुमाघव 

छथि, तजि सुभाउ अवशा एक पल ॥ १ ॥ 

तर्न असन अम्भोज चरन मृदु, नख दति हृदय तिमिर-हारो । 

कुलि केतु जव जलज रेख बर, छंकृस मन गज बस-कारौ ॥ २॥ 

कनक जटित्त मनि नूपुर मेखल, कटितट रटति मधुर घानी । िथली 

` उदर गंभीर नामिषर, जह उपज बिरद्ज ज्ञानी ॥ ३ ॥ । 

उर धनमाल पदिक अति समित, बिप्र-चरन वित कहं करषे । 

स्थाम तामरस दाम बरन यपु, पोत बसन समा बरे ॥४॥ 

कर कटून केयूर मनेहर, देति मेद्‌ मूद्विर न्यास । 

गदा क्च द्र चार चक्र घर, नाग सुड सम भुजचारी॥५॥ 

कम्बु ग्रीव छलि संव चिधक द्विज, अधर अरन उक्नत नासा । 

नब राजीव नयन स्षि-आनन, सेवक सुखदं वित्तदं हासा ॥६॥ 

रुचिर कपोलं लवन-कंडल. सिर, मुकृट सुतिलक माछ भाज ररित 

शकटि सुन्दर चित्तवनि कच, निरखि मधुपञअवली लाज ॥५॥ 

रूप सीढ ` गुन-खानि दच्छ दिसि, सिन्धु-सुता सते पठं सेवा । जाकी 

पा कटाच्छ चहत सिव, बिचि मुनि मनुज दनुन देवा ॥८६॥ 

उल =बल्, हैम्नग = -----त त छनज वसं फली 1 नकल बहली । निचि = वन्न । । | 


४38 वलसो.प्रथाधली । 


तुसिदास भव त्रास मिट तथ, जच मति सुरूप अटक । 
नार्हित दीन महीन हीन-सुख,फोटि जनम भमि भमि भटके ॥९।६३॥ 
| राग-वरन्त 
बम्दँ रघुपति करनानिघान ! जा तैं बूट मव-मेद-ज्ञान ॥ १॥ 
रघुंस-कुषुद॒सुखम्रदं॒निसेस । सेवित पद्-पडुज अज महस ॥ 
निजमक्तं हृदय पाधोज भृ । ठावन्य घपुष भगनित अनङ्ग॥ २॥ 
अति प्रबल मेह-तम मारतं । अज्ञान गहन पावक प्रचंड ॥ 
अभिमान-सिन्धु कुम्भज उदार । सुर-रञ्जन भञ्जन भूमि भार ॥३॥ 
रामादि-सपगन पन्नगारि । कन्दु्प-नाग मृगपति मुरारि 
भव-जषधि पेत चरनारविन्द ! जानकोरमन .आनन्दं कन्द्‌ ॥ ४ ॥ 
हनुमन्त प्रेम वापी मरा! निष्शम कामघुष्मो दृयाठ॥ 
त्रला्च-तिलक गुन-गहन राम । कह तुर््दिस धिलाम घाम 1414. 
राग-चैरत 

राम राम रमु रामर रामर्टु, राम राम जपु जीहा)। 

राम नाम नव नेह मेह के, मन हठि हइ पपोहा ॥१९॥ 
सच साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निरासा। 

राम नाम रति स्वाति सुधां सुभ, सीकर प्रेम प्यिसाः \२॥ 
गरज तरजि पाषान बरषि पथि, प्राति परल्ि जिय जनै। 

अधिक अधिक अनुराग उमग उर, पन परमिति पहि व्राने ॥३॥ 
राम नाम गत्ति सम नाम मत्त, सम नाम अन्‌गगी।! 
न, = [- 9 
` हेहगे ह हहह जे अगे, ते त्रिहुवन वड भमो५४॥ 
एर मह्-मण अम गवन करि, पिङ्म न छिन छिन षह | 

तुलसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपयि नेम निवाहैं 4६ 








अये = लग, उतम । निसेख = चन्द्रमा । शरन = बहम । मासतेड = दुः । वार न्दावक्षी। 
सीकर =अलकप्‌, तदुविम्ु । परमिति = सीमा । पङ्‌ श्र मग =पगी भरोवि ! निखप्र = निसं | 


# ५ 


विनथ.पतिक्षा। | 


राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। 

धोर्‌ भव नीरनिधि नाम निज नाव रे ॥६॥ 

एकाह साधन सव रिधि सिधि साधिरे। 

ग्रसे कलि-रोग-जेग-सङ्च “-समाधि २ ॥२॥ 

जग नभ-बाटिका रही है फटि फलि रे; 

धुआं केसो धवरहुर देखि तू न भूलि २ ॥९ 

भलोजाहिपेचजेाहिदाहनिजे बामरे 

राम नामही सें अन्त सबह्मे फो कामरे॥४॥ 

राम नामदछाड़ि जे भगेसा करे ओर रे। 

तुलसी परोसे। त्यागि मँगड्‌ कूर कौर रे ॥ १॥ ६६ । 
सम नाम जपु जीव सदा सानुरागरे। 

कठि न विराग जाग जागतप त्याग रे॥ ९॥६२॥ 

रोम सुमिरन स्र विधिद्रीकेा राजरे, 

राम के बिस्लारिबे निषेध सिरताजरे॥ 

राम नाम महामनि फनि-जग-जाट रे) 

मनि छिपे फनि जिअई व्याकु बिहाल रे ॥२॥ 

राम नाम कामत दैन फट चारिर। 

कहत पुरान चेद पंडित पुणरि रे । 

राम नाम मेम परमासथकेोा साररे। 

, रामनाम तसौ के जोवन अधार रे ॥ ३ ॥६७॥ 
राम राम राम जीवजैलेाँतू न जपिह। 

ती जहं जहहै तह तिदह ताप तपि है ॥९॥ 

` सुरसरि तोर धिनु नीर दुल पह । ,. 

सुरतर तरे तेहि दार्व सताइहै॥ ._ ____ 


स टु 
“` श्रवरहर = स्तम्भ, मोनार। पेच नीच, वु । निषेधरन्त्याग । 


५९ तुलसौ-प्रथादलौ! 

जागत्त वागत सपने न सुख सेड । 

जनमि जनमि जुग जुग जग सेडहै ॥ २॥ 

छूटबे के जतन बिसेपि बांधे जायो 

हेहै विष मेजन जँ सुधा सानि खाये 1 

तुटसी तिलक तिं काल तासेदीनङे) 

राम-नामही की गति जसे जल. मीन ऊ ॥ ३ 1६८ 

सुमिरु सनेह से तू नाम रामराय का । सम्वरट निम्बी के 
सखा असहाय का \९॥ 
मागहि अमागेहूको गुन गुनहीनके। गाहृक गरी कै. द्धा 
दानि दीन को ॥ कुल अक्रन के सुनेऽ है वेद्‌ साछि है । पुर 
का हाथर्पाय धरे के आंलिहै\२॥ 
माय बाप भूखे धार्‌ निराधारको! सेतु मव्सागर छ हतु 
हुखनसार के ॥ पतित पावन राम नाम सोन दतर । सुमिरि 
सुभूमि भयउ तुलसी से ऊसरो ॥ ३ ॥ ६€ 1 

मला मली मतिहैजों मेरे कहै लागिहै। मन राम-नाम 
सँ सुमोय अनुरागिहै ॥ १॥ | | 
राम नाम्‌ को प्रमाउ जान जूडी-आागि है । सहित सहाय कलिका 
मीर मोगिहै॥रागराम नामस विराग जाग जामि है। बौम 
विधि भालं न कमन्दाग दागिहै ॥२॥ | 
राम नाम मेदक. सनेह सुधा पागिहै \ पाट परितेपतू नद्रार 
दरार घागिहै॥ सम नाम छामतर्‌ जाइ जह मांँगिहै । तुली 
सखारथ परमारथडउ न खागिहै ॥ ३ ॥७०॥ ` 
रेह साहेब की सेवा हेत चेररे। जापनीन यसि न 
कहे फे संइराररे ॥ १॥ | ध र 


& 


 , भागठ-डलते इए । मोदक = लङ्क 1 रंडरोर =भ्यथं का हर्ला । सम्रल = रादखचं । 
नि्सम्बही मागं यय से रहित उसर = निर्पजाऊ भूमि ! = 





-------------------- ~ 


विनयपत्रिका । 


मुनि मन अगम सुगम माय बाप सें । हषा सिन्धुं सहज सखौ 
सनेही आपसे ॥ ठक येद्‌ िदित बहा न रघुनाथसें। सध दिन 
सव देस सष्रही के साथरसे॥२। ॑ 
स्वाभी सबंज्ञ सेर चह न चेरी चार की । प्रीति पहिचान यह रीति 
दुस्थार की ॥ काय न कलेस ठेस ठेत मानि मन की । सुभिरे सकुचि 
रुचि जागवत जन की ॥३॥ ` 
ररे घस हात खीरे दैत निज धाम रे । फलतत सकल फल कामतः 
नाम रे ॥ वैच सरे दीम न मिलन राखे काम रे। सऊ तुलसी 
निवाज्ञेउ रसे राजा राम रे॥४॥ ५१॥ 

मेरे भले कियेः राम अपनी भला ! 
हौ ता सह-्रीही पै सेवक-हित से ॥ 
राम सौः बडे है कवन मे सें कवन छेदे । 
साम स खये है कवन मे सँ कवन लोट ॥१॥ 
डाग कहै राम के गुलामहैं कहा्नो । 
एत वडा अपराध ची नमन वाजो ॥ 
पाथ माधे चद दन तुलसी चये नीचे । 
्ोरतं न चारि ताहि जानि अप सींचे ॥ २७२] 

जाग जागु जगु जीव जा है जग-जोमिनी । 
देह-गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी । 
साथे सपने को सह संसृति सन्ताप रे । 
बृढ मृगचारि खि जती च मृग-बारि खाये जंबरी का सौपरे1१ __ ~ 


च]र=सेचकः, रदलुभरा । खेाटानिकस्मा । चाश्रौ=टेढा | 
| । ६ | 


४ तल्सी-प्रंथावलो । 


कहै येद बुध तू ते वू मन माहि रे। 
दोष दुख सपन के जागिह पे जाहि रे 
तुखसी जागे ते' जाह तति ताप ताय रे। 
राम नाम सुचि रचि सहज सुभाय २े॥ २ ॥७३॥ 
राग-विमास। . 

जलानकीस फी हृपा. जगावती सुजान जीव, जागि त्यागि मृढृता- 
नुरागु श्रीहरे । करं विचार तजि विकार भरजि उदार रामचन्द्र 
भद्र-सिन्धु दीनबन्धु बेद बदतरे॥६९॥ ,, 
मोह-मय कृहू-निसा धिसा काल विपुर सोय, खेय से अनूप कूप 
स्वप्न जञा परे । अघ प्रभात प्रगर ज्ञान-भानु के प्रकास त्रास,नास्‌ 
रोग मेह्‌ दुष निबिड-तम ठरे ॥२॥ 
मह मदं मान चेर भेर जानि जातुघान, काम क्रोध लम छम 
निकर अपडरे ! देखत रघुधर प्रताप बीते सन्ताप पाप, ताप त्रिबिध 
मेम आप दूरही करे + ३॥ 
सवन सुनि गिरा गंभीर जागे अत्तिधीर बीर, घर धिराग तोष सफ 
सन्त माद्रे । तुलसिदास प्रभ कृपाल निरि जीव जन बिहाटः 
भङ्धेउ भवजाह परम मह्गलादरे ॥ ४।७॥ 


राग-ठदित । । 
खेर खरो रावरो हैँ रावरी स रावरे सा, करट क्यौ कहग 
जाने सही ॐ मन की 1 करम बचन हये कहं न कपट कथि, 
रसा हठ जसे मठि पानी परे सन षो ॥ १॥ | 
दूसरे परोसे नाहि बासना उपासना, बाखवबिरद्धि सुर नर मुनि 
गन की \ सवार के साथी सवै हाथी खान ठेवा देहे, काह तीन 
पीर रधुवीर दीन जन की ॥२।॥ ग 


५ ~~~ ~ 


~~ 


शृष्निसा=अमावेश्या की सुति | 


पिनथ.पश्निकं। | 1 


स प-तमा सायर लवारभये देव दिव्यादुसह सासति कीजे आगे दै या 
तन को । संचो परे पां पान पञ्च मेँ परह्‌ प्रमान, तसा धातक 
छ्गस राम स्याम घन की ॥ ३।॥७५॥ ~ 

क राभ के गुलम्‌ नाम रामबेाहा राखेउ राम, काम इहह नाम वड 
हों कवु कहन हैँ । रोटी-लूभा नीके रोखह़ अगिहू को नेद्‌ भाखहं 
भला हिइहै तेये ता तं आनद्‌ं ठृत है ॥ १॥ | 
चंधेड हिँ करम जड गरब-निगड़-गूढ, सुनत दुह हैँ ते सास्ति 
सहत हैं । आरत अनाध नाथ केसलपाल छपा, लीन्हेड छीनि 
दीन दैखेउ दुरित दहत है ॥ २॥ 
वूकेउ ज्यौही कहं मे हूं चरो हइ रावरोजू, मेरे कोऊ कूं 
नाहिं चरन गहत है । मीजे गुर पीठि अजपनाह गहि बहि बहि, , 
सेवक सुखद सदा चिरदं बहत हि ॥ ३॥ 
लेग कहु पचस न सोच न सकोच मेरे, व्याह न बरेखी जाति 
पात्ति न चहत हं । तुलसी अक्राज काज रामह के रभे सी, 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत है ॥ ४ ॥ ५६॥ 

जानकी जीवन जग-जीवन जगत-हित, जगदी रघुनाध राजित 

रोचन राम । बदन सर्द्‌-चिधु सुख सील श्री सदन, सहज सुन्द 
तनु साभा अगनित काम ॥ ९॥ "र 
जगत सुपित्ता मातु-सुगुर सृहित-मीत, सब कै। दाहिने दीनबन्धु 
काहू के न॒ बाम। आरति हरन सरनद्‌ अतुित दन, म्रनतपष्द 
पाल पतितत पावन नाम ॥ २॥ 
बग्दिति सकट विर्व सेबित सकल सुर, आगम निगन्‌ कह रावरो 
गन ग्राम । इह जानि तुलसी तिहार जन भयउ चह न्यारे के 


गनी जहाँ गने गरी गुखाम ॥ ३ ॥५७॥ 


सावर=खायरमंश्र । |नगड़ = सीकड़ । य-स 1 नन = सोक । ह = कडि 1 विरद = नामषसै । वहतं = पालन 


करता ह ¡ घरेली = रच्छ । 


४६४ त्तसौ-ंथावलती । 
` राग-रोदी 


दीन के दयाल दानि दूसरे न कोहं । जाहि दीनता शहृड म देख 
दीन से ॥ सुर मुनि नर नाग असुर साहू त! घेरे । तार्ण जे 
सँ रावरे न नेक नयन फेरे ॥ १॥ 


तरिभ्नवन तिहंकाल विदित बदत बेद्‌ चारी आदि मध्य अन्त राम 
साहिवी तिहारी ॥ तम्हहिं मागि मागन न मांगने कलहाय । सुनि 
स्राव सीर स॒जस जाचन जन आये ॥२)५ 


पाहन पस॒ व्याध विहंग अपन करि लीन्हैः। महाराज दुर्ध के 
रह राय शीन्है॥ तू गरीब को निवाज हैं गरीब तेरो । बारक 
फहिये कृपाल तरसिदोस मेरो ॥ ३ ॥७८॥ 


त्‌ दयार दीन-है त्‌ दानि है-मिखारो। हैँ प्रसिहु पातकोतू 
पाप-पञज-हारो ॥ नाय तू अना का सनाथकेनमेसें।मे समान 
आरत नहिं आरति हर तासे ५९॥ | 
ब्रह्मत हँंजोबतू हि टाषुर हिं चरो! तात मत्त गुरु सखातू 
सब त्रिधि हित मेरा ॥ तेहि मेहि नाता अनेक मानिये जा भावे। 
उँ त्थं तटसी पाल चरन सरन पातै ॥२॥ ७९॥ 

ओर काहि मोँगिये के मँगिये निकार । अभिमत्त दातारं 
केन दुख दर्दर दृरे॥ ११ 
धरम्‌-घाम राम काम कोरि रूप ररा । साहेब - सब विधि सुजान 
दान सखद सूरा॥ सुसमथ दिन दुह निसान सव के द्वार बजञ। 
कुसमय दुसर्थ के ढानि तें गरीब निनाजे ॥२॥ 
सेवा बिनु गुन बिहीन दीनता सनाप, जेजेतें निहाल किये फे 


फरत पाये ॥ तुलसिद्‌स जच, रुचि जानि दान दीने । रामचन्द्र 
चन्द्रतू चकार मेहि कीजे ॥ २।८०॥ । 


~~ ~~------ ------~ “~~. 





~~~ ~~~ 


दारे नाग करेगा] रुर = सुन्दर । 


४ विनय-प्चि का ऋ ६ 


दीनबन्धु सुखासन्धु कृपाकर, कारुनोक रधुराहं । सुनहु नाधमन 
जरत त्रिविध जर, करत फिरत वै।राहं ॥ ११. क 
कबहु जाग रत मग .निरत सेट, हठ बिथाग बस हाद । 
कहु मोह-बस द्रोह करत बहु, कहं देया अति सें ॥ २॥ 
कहं दीन मतिहीन र-तर, कबहु पूप-अमिमानी । 
कवहू मूढ पंडित बिडम्बरत, कबहुँ धरम रत-ज्ञानी ॥ ३॥ 
कबहु देख जग धनमय रिपुमय, कबहूँ नारिमय मासते । 
 संरुति-सन्निपातत दारुन दुल, चिनु हरिहृपा न नासै ॥ ४ ॥ 
सञ्जम जप तप नेम धरम ब्रत, बहु मेषज समुदा । 
तुलसिदास भव-रोग राम-पद, प्रेमहीन नहिं जां ॥ ५८ ॥ 

मेह जनित मल छाग प्रिषिध विधि, केटिह जततन न जाह । 
जनम जनम अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक हपटाह ॥१॥ ` 
नयन मटिन पर नारि निरि मन, मटिन विषय संग लगे। 
हृदय मटन बासना मान मद्‌, जीव सहज-सुख त्यागे ॥ २॥ 
पर-निन्दा सुनि सवन महिनि भये, अचन दोष पर माये । 
सब प्रकार मढ भार ठाम निज, नाथ चरन विसराये ॥३॥ 
तुरसिदा व्रत ज्ञान दान तप, सुद्धि हेतु सुति गावे । 
राम-चरन.अनुराग नीर बिनु, मल अति नास न पावे ॥४.॥८९॥ , 

` राग-जयतिश्नी 1 | 


कलु हेष न आय गयउ जनम जीय । | 
अति दुलभ तनु पाड कपट तजि, मजे न राम मन घचन काय ॥१॥ 
1, ध ॥ 
लरिकराड बीती अचेत चित, चन्चुता चैगुनी चाय.। = 
बन 3 य करि, भयो त्रिडैष मरं मदनाय ॥९॥ : 
जोन उवर जुबती कुप (1 करि, देष 1 
` जायं । 


धद तुलसी रन्थाषलती 


मध्य चयस घन हित गंबाड्‌, कृषी बनिज नाना- उपाय । 
राम-चिमृख सुख लहेड न सपने, निसि वासर तथे तिह ताय ॥२॥ 
सेथे नहिं रोत्तापतिसेवक, साधु सुमत्ति भलि भमति भाय । 


सनै न परलफि तन कहे न मुदित मन, किये जे चारत रधुवसु-राय ॥8। 
अब सेचत मनि चिनु भुजङ्ग उरो, विकल अट दले जरा धाय । 
सिर धुनि धनि पञितात मीजि कर, कोड न मीत हित दुंसह दाय 1 
जिन हमि निज परलाक बिगारेड, ते लज्ातत हित ठाढ़ ठाय। 
तुलसी अजह सुमिर रघुन।हिः तरेड गयन्दं जा के एक नाय ॥६॥८३॥ 
त्‌ .पछ्ठितइहै मन मींजि हाच । 
भयउ सुगम तेहि अमर अगम तनु, समु न वयो सेवत अकाय ॥१1 
सृख साघन हरि विमुख शया जस, सम फल चृत हित मधे पाथ । 
जस विचारि तजि कुपथ कृसह्ति, चलु सु पन्थ मिहु भठे साथ ॥२्‌। 
देखु राम-सेवक सुनु कीरति, रटहि नाम करि गान गाथ । हृदय 
नु धनु बान पानि प्रभु, ठसे मुनिपट कटि कसे भाध॥३ 
तुलसिदास परिहरि प्रपञ्च सघ, नाउ रांम-पद्‌-कमल माध! जनि 
इरपहि ते से अनेक व्र, अपनायडउ जानकीनाध ॥४८॥ 


1) 


राग-धनान्रो 


भन माघव को नेक्‌ निहारहि । 
सुनु सठ सदा रह के धन उयो, छिन छिन प्रहि संभार ॥९॥ 
सोभा सीट ज्ञान गन मन्दिर, सुन्दर परम उदुारहि। 
रञ्जन सन्त अखिल अच गञ्युन, भञ्जन विषय-बिकारहि ॥२॥ 
जौ बिनु जग जज्ञ व्रत सञ्जम, गयड चहहि भ्रव पारहि । 
ते जनि तुरुसिदास निसि बासर, हरि-पद्‌-कमट विसारहि ॥२।२५॥ 


न~~ ~ 


॥ि नपय =नाम । श्रकायनव्यथं, वेमतलव 1 गाथनरित । 


नै " 


. विनय-पशिका । ४ 


इह कहेउ सुत वेद चं । 
परीरघुवीर-चरन चिन्तन तजि, नाहि न ठैर कहूं ॥१॥ . 
जा के चरन (वर्च सेह सिधि,-पषटं रुदर । 
मुक सनकादि मुकु पिचरत तेउ, भजन करत अजह ॥२्‌॥ 
जदयपि परम चपल श्रौ सन्तत, धिर न रहति कतं । 
हरिपदं प्न पा अचल भह, करम बचन मनँ ॥ ३॥ ' 
करनासिन्धु भगत चिन्तामनि, सोभा सेवत । 
अपर सकट सुर असुर इस सत्र, खयर उरण छं ॥ ४ ॥ 
सेरुचि कहेड सो सत्य तात अति,-परुख बचन अबू । तुलसिद्‌।स 
रघुनाथ चिमुख नहिं , मिटइ बिपति कटू ॥ ५ ।८६॥ ॥ 

सुनु मन भू सिखावन मेर । हरिपदं चिमुख छहेड न शाह 
सुख, सट यह रमु स्वेरो ॥१॥ | = 
विदुरे ससि रवि मन नयनन्ह्‌ ते, पावत दुख बहुतेरो । भ्रमतः समित 
निसि दिवस गगन मह, तह सपु राहु बहरो ॥२॥ शा) 
जव्यपि सति पुनीत सुरसरिता, तिहुँ पुर सुजस घने । तजे चरन 
अजहू न मिटत नित्त, बहवे ताहू फेरो ॥३॥ । 
मिटह न भरिपत्ति भजे धिनु रघुपत्ति, लृति सन्देह निवेरे । तुरसि- 
दास सब आस छह के, हह रामं कर चेरे ॥ 9 ॥८०॥ 

कटू मन चिखाम न मान्यो । निति दिन भमत विसारि 
सहज-सुख, जह" तह इन्द्िनह तान्ये ॥ ९॥ २ 
जद्पि विषयतेग सहे दंसह इख, विषम-जाल भश्ान्यो । तदपि न्‌ ` 
तजव मूढ भमता वस, जानत नहिं न्ये ॥ २॥ 


जनम अनेक किये नाना विधि, करम-कीच चित सान्यो । हे न 


धिमल बिवेक-नीर धिनु; वेद्‌ पुरान बखोान्यो ॥ ३॥ 


------------------ 








ध 
सुसचिनधुव कौ प्रति । सवेरो=श्रायु रहते । 


द वुलसी-पर धावी । 


निज हित नाध पिता गुरु हरिं सै, हरपि हदय नहिं आन्यो। 

तुलसिदाष कव दपा जाइ सर,-खनतहि जनम सिरान्यो ॥ ४ ।८त्। 
मेरे मन हरिन हठ न तने । निसि दिन नाथदेड सिख बहु. 

बिधि, करत सुपराव निजे ५९॥ 

ज्यों ज॒वती अन्‌भवति प्रसव अति,-दरुन इख उपने । हेड्‌ अनुकूल 

बिसारि सुल सठ, पनि खलु पतिहि भजं ॥२॥ 


लेप प्रमत गृहप ज्यो जह तह, सिर पदटत्रान बजे ! तदपि अधम 
चिचस्त तेहि मार, कवहु न मढ टज + ३१ 


हैः हारेड करि जतन बिधिघ विधि, भतिसय प्रव्रल अने। 
तुलसिदास स हइ तबहिं जब, प्रेरक-प्रप्न वरजे ॥ ९ ॥ दह 
एसी महता था मन की । परिहरि समभमति-स्रसरिता, आस 
करत प्रस क्न की ॥ ९१ 
ध्म समह्‌ निरख चातक उयो, दपित जानि मति घन क । नह 
तहं सीता न पानि परनि, हानि हित ठेचनकी\२१५ 
स्यो गच काच विरेक स्येन जड़, छह आपने तन कौ! दूरत 
अति आतुर जहार बस, ठत विसारि भानन की ॥३१ 
कहु लँ कहड कुचाल कृपानिधि, जानत है मति जन की] 
` ठुटसिदास म्भ हरहु दुख दुख, करहु लाज निज पन की ॥ ? १९० 
नाचतही निसि दिवस मरेउ ¦ तथही ते न.मथदं हरि थिर, जव 
ते जिव नाम धरेड ॥ ९॥ 


बहु चारना बलिघ कञ्चुक, भूषन लेभादि भरेड । चर अरु अचर 
मगन जल थल महु, कवन न स्वग करेड \ २॥ 








श्रदुसवति=ध्नुभव करती ई । पसग्र=सन्तनेत्प्ति 1 खलु=निश्चय । गृहप=गृहस्थ । 


पद्शान~नूता । पानि=जल । गच=चवृततरा 1 कोच =शीशा । स्येन न 
= =वाजपत्ती । चत =घाव ! कं 
वस्र ! स्वाग=नकल, भडेदी = ५ 


विनयनप्िफा } ६ 


देव द॑तुज मुनि नाग मनुज नर्हि, जाचत काउ उवरेड । , 

मेरे दुह द्र दोष दुख, काहू तौ न हरेड ॥ ३ 

धके नयन पदं पानि सुमति बल, स्न सकल विष्ुरेउ . 

अघ रुशाय सरन भाय जन, भव भय विकल इरेउ ॥-४ ॥ 

जहि गुन ते घस हिहु रभिः करि, मेहि सो सब बिसरेड 1. 

तुरसिदास निजः भवन द्वार प्ररु, दोजे रहन परेड ॥ ५॥ ९१.। 
माघव मे सम मन्द्‌ न कोऊ । जद्यपि मीन-पतङ्क हीन मति, 

मेहि न परूजह्‌ ओ ॥ १॥ | । 

रुचिर रूप आहार वस्य उन्ह्‌, पावक लेह न जानेउ । ` 

देखत विपति भिपय न तजत हि, ताति अधिक अयानेड ॥ २॥ 

महा मह सरिता अपार महं, सन्तन फिरत बहिड। 

प्रीहुरि-चरन-कमल नौका तजि, फिरि फिरि फेन गहे ॥ ३॥ 

अरिथ पुरातन छुधित्त स्वान अति, वर्यो मरि युल पकर । ` . 

निज तादु-गत रुधिर पान करि, मन सन्तोष धरे ॥ £ ॥ 

परम फटिन भव-व्याल ग्रसित हैँ, रसित भयं अति भारी ॥ , 

चाहत अभय मेक्र-सरनागत, खगपति नाध विसारी ॥५॥ - 

जलचर ठृन्द्‌ जाल अन्तगैत, हित समिटि एक पासा । 

एकि एक खात लालच बस, नहि देखत निज नासा ॥ ६ ॥ 

मेरे अघ सारद्‌ अनेक जुग, गनत पार नहि पावे (१ | 

तुलसीदास पतित-पावन प्रु, यह भरोस जिय जातं ॥ ५ ।९ 
पा सा कहा विस्लारी राम । जहिं करना सुन चरन. दीन 

दुख, धावत है तजि घाम ॥१५- . _ _ -: . ह 

नागराज निज बह चिचारि हिथा-हारि चरन चितं दीन्हं । 

आरत-गिरा सुनत खगपति तजि, चलतः बिम्ब न कोन्हु॥२॥ .. 


पतङ्गी । पूजद=पररापरी पं । भेक=मेढर । 
६२ 





~ ~= ----~ 
[क क यिं 





४४ ` तुलसीश्रथावली | 


दितिसुत त्रास त्रसित निसि दिन, प्रहलादं प्रतिज्ञा रोखी । 
अतुठित बल मृगराज-मनुज तनु, दनुज इतेड सुर साखी ॥३॥ 
भूप सदसि रेप बल बिलोकि प्रमु-राखु कड नर-नारी । 
असन पूरि अरि दपं दूर करिनभूरि छपा दनुजारी ५४ ॥ 
एक एक रिपु ते श्रौसित जन, तुमह राखेड रघुधीर । ` 
भरष मेहि दैत दुसह दुख बहु रिपु, कस न हरहु भव-भीर ॥ १॥ 
` लेभ ग्राह दुनुजेस-करोध कुरराज,^बन्धु खल मार । 
त॒टसिदास रभु यह दारुन दुख, भङ्ग राम उदार ॥ ६॥ <३॥ 
काहे ते हरि मेहि बिषारो । जानत निज महिमा मेरे भच, 
तद्पि न नाध संभारो॥ १॥ 
पतित पुनीत दीन-हित असरन,-सरन कहत खुति चारो । 
हां नहिं अधम सप्रीत दीन किध, बेदन्ह मृषा पुकारो ॥ २॥ 
खग गनिका गज व्याध पाति जह; तह हं ह बेटारेो। 
अब केहि लाज छपानिधान परसत पनवांर शारो ॥ ३॥ 
जा कलिक्राड अबल हेति अति, तुव निदे तै न्यारो । 
हो तजि रेत भरोस दोष गुन, तेहि भजते तजि गारा ॥९॥ 
मसक विरि बिरञ्ज मसक सम, करहु प्रभाड. तिहरा! 
सस सामथ्यं अछत मेहि त्यागहु, नाथ तहा कदु चरा ॥५॥. 
नाहि न नरक परत मे फहं डर, जदमपि है अति हार । 
यह षड त्रास दासतुरसी प्रभ, नमहं पाप न जारो ॥६॥ € ॥ 
„, तोन मेर अघ अबगुन गनि । 
जाँ नमराज काज सघ परिहरि, इइ ख्याल उर अनि ॥ १॥ 
अलिह शटि पञ्ज पापिन्ह॒ के, असमङ्खस जिय जनिं । 
देखि खलल अधिकार सुपर से, भूरि भराडे भनिर ॥२॥ ~ दषु» भला मनि _ ` 
दितिुत = हिरएयकशिषु । सगरा 


वज = लिह । नरनारी =द्रौपदी । कुरराजवन्धु = 
उ"एा्तन । पनवारो = पतन्त । शारो = गवं चराश 0 ड 


॥ि ) काबू । श्रसमं वल चवशेपेश । सलल=पाधा। 


~ -- ~~~. 
~+ 


विनयपत्रिका ` ह 


(1 ®= ०२७ † 

हसि कारहं -परतीति भगत्ति की, भगत सिरमनि मनिहैः। 

त्यों यौ तु्टसि्दीस केसलपति, अपनायेहि पर बनिरैः ॥ ३॥ &५॥ 

जं जिय घरिहउ अवगुन जन के । क 

ते वथो कटत सुहृत नख तंमेपै, बिपुल दृन्द्‌ अव बनके॥६॥ 

कहिहै कवन कलुष मेरे कृत, करम बचन अर मन के । | 

हार कदि सेष सारद सुति, गिनत एक एक छनके॥२१. 

सभं चित चटढृइ नाम महिमा निजः-गुन-गन पावन पन के । 

ती तुलसिहि तारिहै विग्र जथो, दसन तोरि जमगन के ॥३॥ ९६`॥ 
जै हरि जन फे अवगुन गहते । | 

ति सुरपति कुराज बालि सें, कत हटि वेर बेसंहृते ॥ ९॥ 

` ज्ञौ जपज्ञाग जाम व्रतत बरजिंत, केवल प्रेम न चहते। 

तै कत सुर मुनिर विहाइ_ व्रज गप-गेह घसि रहते ॥ ९॥ 

ज जह तहं पन राखि भगत के, भजन अ्रमाउ न कहते । 

त्ता कलि कठिन करम मारग जड़,हम केहि भाति निहते ॥ ९॥ 

ओँ सत हित हिय नाम अजामि के अघ अमित्त न दहते । 

ते जमभ्रट सासति-हर हम से, दृषभ सजि खाजि नहते ॥४॥ 

जञा जग .बिदितं पतित-पावन अति, रबाङ् बिरदं न बहते । 

ते षह कलप कुटिङ तुकसी से, सपनेहं सुगति न ठहते ॥ *॥ ९० ॥ 


उसि हरि करत दास पर प्रीति । निज प्रहता बिसारि जन 


के चस, हात सदा यह रीति ॥१॥ - 
जिन्ह बौधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी । 
सेइ अबिखिन ब्रह्म जसुमति हटि बेड सकत न ऊरी ॥९॥ =, 
ज्ञाकी माया बस बिरञ्ज सिव, नाचत पार न पाथो । करतल ता 


जाइ उवाह, ुबतिन्ह सोह नाथ नवाथ ५ ॥>------ सइ नाध नचये ॥३॥ 
सारूतिदस्=सासति रुपी हर । नदते=नौँधते, ज्ञातप । बहते =कलाते । । 


॥ 


४६२ ध वंलसी-अंथावलती | 


धिश्वस्मर श्रीपति श्रिश्ुवन-पति, येद्‌ धिदित यह टीख । बलि सँ 
कषुःन चली प्रभुता बरु हि द्विज मगो भ्रीख ॥ १ ॥ 
जका नाम ठिथे द्ूटत भव जनम मरन दुख प्रार । अम्बरीष 

हित छागि हृपानिपि, सेह जनमे दस बार \५॥ 
जाग विराग ध्यानः जप तप करि, जेहि खाजत मुनि-ज्ञानी । बानर 
भातु चपल परु पवर, नाध तहँ रति मानी ॥ ६॥ 
लोकपाल जम काल पतन रत्नि, ससि सब आज्ञाकारी । तुलसिदास 
मभु उग्रसेन के, दरार वेत छर धारी ॥ ७।९द॥ - 

बरद गरीब-निवाज रामक । गावत वेद्‌ पुरान सम्भ सुक, प्रगट 
प्रभाव नामका ।॥१॥ 


भ्रुव परहाद विभोषन कपि जदुपति पांडव सदाम के । ठक सुज 
परलाक सुगति इनमें है का राम काम के ॥९॥ 
गनिका कोल फिरात भादिङकबि, इन्ह ते अधिक बामकफो। बाजिमेष 
कब किय अजञामिल, गज गायक कव साम ङ्गा ॥ ३५ 
छली महीन हीन सबही ग, तुलसी सँ छीन छाम कोा। नाम नरेस 
ग्रताप म्रबल जग, ज्ुग जुग चाहत चाम फे ॥ १ ।॥९९॥ 

सुनत सीतापति सीठ सुभाड । मोदं न मन तन पुलक नयन्‌ जट, 
सा नर खेहर खोड ॥ १॥ । द 
सिमुपन तें पितु मातु बन्धु गुरु सेवक सचिव ससाड। कहत राम 
बिधु बदन रिसौह, सपनेहुं लखे न काउ ॥ २॥ 
खेलत सङ्ग अनुज बालक नित, जागवत अनट अपाड । जीति हारि. 
चक्र दुलारत-देत दिथाबत दाइ ॥ ३ ॥ . । 
: 55 साप सन्तापः विशत डू, परसत पावन पाड । दह सुगति सो 

न हेरे हुरष हिय, चरन चये का पछ्छिताउ ॥ १ ॥ 9 


# तीज=निशान । साम=ताम = = 
अपानाय पद । ानचाम=दुषला पतला । सदर । रनर =शरतवाचार । 


\ 


+ भ 


# } 


विनयपत्रिका | ध 


भने-घनु भङ्गि निदरि भूपति, गुनाथ साह गये ताड । छमि पराच 
छमाथ पाय परि, इता न अनत समाड ५ ५॥ । 
रहेख राज घन दियेड नारि-्स, गरि गानि गये रा । ता कुमातु 
के मन जेगवत ज्यो, निज तन मरमनकुघाउ ॥ ६॥ # 
कपि सेवा व भये' कनोडे, कहेऽ पवन-सुत जाउ । देवे के न वृ 
रिनिर्यां है, धनिक तू.यत्र टिखाइ ॥ ५॥ 
अपनायउ सुग्रोव विभीषन, तिन्ह न तजे छल-छाउ । भरत स्ना 
सनमानि सराह, हित न हृदय अघाड ५८६ ॥ ध 
निज करुना करतूति भगत पर, चपत चलत चरचाउ । सष्टत प्रनाम 
प्रनत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाउ ॥ € ॥ 
समुभिः समु गुन भ्राम राम के, उर अनुराग बदा । तुखुसिदृास 
 अनयास राम-पदं, पडहै प्रेम पस्वाउ ॥ १० ॥१००॥ । 

जां कहँ तजि चरने तिहार । काको नाम पतित-पावन जग, 
केहि अति दीन पियारे ॥ १॥ 
कवन दैव बेरिआंह विरद्‌ हित, हरि हठि अधम उघारे । खग मृग 
व्याध पखान भिटप जड, जवन कवन सुर तारे ॥९॥ 
देव दनुज सुनि नाग मनुज सब, माया विघस बिचारे । तिन्ह के 
हाथ दासतुलसी म्रभु, कहा अपनपै हारे ॥ ३ ॥१०५। ॥ | 

हरि तुम्ह बहुत अनुश्रह कीन्हे । साघन-घाम धुव दुलभ . 
तनु, मेहि पा करि दीन्हे ॥ १॥ 
कटिहु मुख कहि जाह न मभु के, एक एकं उपकार । 


तदपि नाथ क्षु जीर माँ गिह, दजे परम उदर ॥ २॥ 
पर 

ह उ--खदनशीक्वता । मरमन्मम स्थल । कनौडे= 

व क } चपत-=द्बते है । पसाउन्रस्नता । 


पहलानमन्दु । धनिकनसाहकार । चंलकाड 


४६४ ` वलसी-श्रथावलती । 


विषय बारि मन मीन भिन्न नहि, हित कबहु पल एक । 

ता तै सहिय विपति सति दारुन, जनमत जानि अनेक्र ॥ ३॥ 

छुपा डारि बंसी पद्‌-अङ्कस, परम प्रेम मृदु चरे । 

एहि धिधि बेधि हरहु मेरो दुख, केतुक राम तिहार \ ४ ॥ 

ह खति धिदित उपाय. सकल सुर, केहि केहि दीन निहैरे । 

तलसिदास यह जीव मेह रज्‌, जे बाड़ सेइ छर ॥ ५।१०२ 
यह्‌ विनती रदछबीर गेह । 

सीर आस धिस्वास भरोस, हरे जिय की जडताहं ॥ ९ ॥ 

चहुं न सुगति सुमति सम्पति किष्कु, रिधि सिधि बिपुल बड़ा । 

हेत्‌ रहित जन॒राग नाथ-प्रद, बड अन॒दिन अधिकां ॥ २॥ 

कुटि करम ठेइ जाइ मेहि जहं,-जहं अपनी धरिहे । ` 

तहँ तहँ जनि छोह छाडिये, कमट-अंड की नहे ॥ ३॥ 

हैजगमे जहंल्मिथातन्‌ की, प्रीति-ग्रतीति सगा । 

ते सब तुलसिदास प्रभरही से, हेहि समिटि एकठङ्‌ ॥ ए ९१्ध 
जानकी जीवन की बलि जट । 

मन कहृइ सीय-राम-पद परिहरि, अब न हू चठि जदह ॥ ९ ॥ 

उपजी उर प्रतीति सपनेहु सुख.-प्रमु-पद्‌-बिमुख न पडहैँ । 

मन समेत या तनु के बारसिन्ह, इहइ सिखावन दहै \ २1 

खवनन्हि भौर कथा नहिं सनिहं, रसना ओर न गहै । 

राफिहड नयन बिलाक्रत ओरहि, सीसर इैसही नहह । ३॥ 

नाति नेह नाथ से करि सब,-नातो. नेह बह । 

यहं छरमार तीह तुलसी जग जा फा दास कहइहै ॥ १ ॥१४५ 
सबलं नसानी- अब न नसह । 

राम-हृपा भव नसः (तसरानी, जागे पिरि न उस ॥ १ ॥ 

न 


सगार=सस्धन्ध । चुरमार-वेमः ! उसरी =षिदागा ! 


विनयपत्रिका । | 1 


पायें नाम चारु चिन्तामनि, उर कर तै न लसह्हैँ । 
स्थाम रूप सुचि चिर कसौटो, चित कञ्जनहिं कसषहहै ॥ २॥ 
परबसं जानि हँसे निज इच्िन्हः इन्ह बस हाड .न हंसइहैं । 
भन मधुकर पनं करि तुलसी रघुपति-पदं-पदुम असहं ॥ ३ ॥ १०५ ॥ 
राग-रामकली । 


महाराज रामादरेड धन्य सेहे । 
गरुम गुन-रासि सर्वज्ञ सही सुघर, सोलनिधि साधु तेहि सम न का ॥१॥ 
उपल केवट कोस भाद निसिचर सश्ररि, गौध सम दम दया दान हीने । 
नामटिय सोम फिय परम पातन सकल, तरत नर जासु गुन गान कीने ॥२॥ 
व्याच अपराध की साध राली कवन, पिडा केन मति भगति मेह । 
कवन चै सामजाजी अजामिल अघम, कवन गजराज धै बाजपेडं ॥६॥ 
पंडु-सुत , गोपिका बिदुर्‌ कुरो सबहि, सेध किय सुहुता ठेस 
कैसे । मेम लखि कृष्न किय आपने तिन्ह छा, सुजस संसार हरि 
हर क जैस ॥ ॥ ~ , 
कोड खल भिल्ल जमनादि खस राम कहि नीच हिष्ट ऊच पदं 
के न पाची । दीन दुख दवन श्रीरवन करुना वनः पतितत पावन 
धिरद्‌ घेद्‌ गाये ॥ ॥ [ 
मन्दु-मति ` कुटिल .खल-तिलक् तुख 
तिहकाल कोऊ । नाम की कानि पहिचा 
व्याल रखिःसरन सऊ ॥ ६ ॥ १०६ ॥.. 
। रार-चिहावट । 

हे नीको मेरे देवता कोसङपति. राम । 
ुभग सरोरह शान सुटि इनवः स सरारुह ञाचन सुटि सुन्दर स्याम ॥ ९ ॥ 
वेश्या । सामजाजीचसोमयन । धाजपेरै=श्रश्व 


उपल्=अदल्या । पिङ्गला = 
जकन धासिया ज्ञाति के लेग । कानि=लाज। युहि =श्रस्यन्त 1 


सी सरि, भान तिह 
नि जन आपने, ग्रसत करि 


पध यत्तकरनेवाला। 


४8 । , इसी ्रथावक्तो 1 


सिय समेत सोभित सदा, छथि अमित अनङ्गं । भुज .असारसर"घनु 

धरे, कटि चार्‌ नखहू + २॥ ' 
बलि पृज्ञा चाहत नही, चाहत एक प्रीति । समिरत ही मानतः भरे, | 
पावन सु रोति ५३॥ 
देह सकल सुख इख दहइ, भारतजनवन्धु । गुन गहि मघ अवगुन 
हर्द, अस करना सिन्ध ॥ ४ ॥ | 
देस काल प्रन सदा, बद घेद पुरान । सब कें प्रभु सब मे' असह, ` 
सच की गति जान ॥५। 


के करि केटिक कामना, पूज ` बहू दैव । तुलसिदास तेहि सेये | 


लकड़ी । 


५५, ५९१ 


सहर जेहि सेव ॥ ६ ॥ १०७ ॥ | 

बीर महा सवराधिधे, साधे. सिधि हह । सकट काम्‌ ` पूरन 
करइ, जानइ सब काहे ॥ ९॥ 
बेगि बिखम्ब न कीजिये, टीजे उषदेसं । बीजमन्त्र जपि सेड, 
जपत महस ॥ २॥ | 
म्रेम-बारि तरपन भला, घृत सुहुज सनेह्‌ । ससय सामधःजागेनि-छमा 


ममता-बलि-देह ।॥ ३॥ 


मघ उचाटि मन बस करहु, भारइ्‌ मदमार ।. आकरषड्‌ ` सुख 
सम्पद्‌, सन्ताष बिचार ॥१४॥. | 


जे एहि भाति भजन किये, मिले रघुपति ताहि । `तुरसिदास ग्र ॥ 


पथ चदे, जे लेह मिबाहि ॥ ५॥ ०८६ ॥ „५ 

कस न करहु करना हरे, दुख हरन मुरारि । त्रिविध ताप -: 
सन्देह साक, ससय भय हारि) १॥ ॥ 
यह कलिकाल जनित मह, मति मन्द्‌ महिन-मन । तहि पर प्रभु ` 
नहि कर संभार, केहि भाति जिअह्‌. जन ॥२॥५ ` ` ॥ 











निसंग = तर्कस । वलि = भेट । बद = कहते दै 1. रोजमंन = रामना 1 समिधर-यहकी. 


विनयपत्रिका । 1 


त प्रकार समर्थ प्रम, मै सत्र बिधि हीन । यह जिय जानि द्रवउ 
नही, मै करम-विहीन ॥१॥. ` 
भमत अनेक जानि रघुपति, परति आन ने मे।र। इख सुख सहं 
रहं सदा, सरनागत तेर ॥ ४ ॥ [ 
तुमह सम देव न कोउ कुपाल, पघु्ौ भन माहि । तुरसिदास 
हरि तोषिथे, से साधन नाहि ॥१५॥ १०९१ 

षटु केहि किव दृगनिे, भक्न-ञनित भिपति अति । इन्द्रिय 
सछल-विकल मदा, निज निज सुभाड रहि ॥ १॥ 
ज सुख सम्पति सरग नर, सम्तत संग लागी । हरि परिहरि सोह 
जतन करत, मन मे।र अप्रागी ॥२१ ध 
मँ जति दीन दुथाह-देव, सुनि मन अनुरागे । जँ न दरब रषुभरीर 
धीर, काह न.दुख ठाम ॥३॥ 
द्यपि मै जपराध-भवन हुल हरत भुरारे। दुहसिदास कहं भास 
इहइ, बहु पतित उघीरे ॥ ४ ॥११०॥ 


[ने 


फेसव कहि न जाह का कषये । देखत तव स्वना विचित्र भति 


समि मनहिं मन रहिये ॥ १॥ ॥ 
सून ति पर र हि. क्षर धिन्‌ लिखा सितेरे। धेये मिट 
न भीति पर चित्र रह नर्हिः कर धिनु लख 1 
न मरह भीति दख, पाह्य एह ततु हरे ॥२॥ , 
. रनि-कर-नीर वसह अति दारुन, ध हप तेहि माहु । 
, शिं ग्रसद्र चराचर, पौन रन जे जाह! ॥२॥ _. 
कराड कह सत्य करट कहं फोऊ, सुगर प्रच्छ मानै । तुटसिदास 
रहर तीनि आपन पहिचान ॥ ४ ।१११॥ 
परिहर तीनि भ्रम, सो अपन पच्‌ पा 
ह केस कारन कवन मेरौ । जेहि जपय अस जानि मेहि 
तजजह जज्ञ की नहे ॥१॥ 
५ 1 त 


1 व य 
----------- ५ |: ध्य 
प्तितचपापी | सूननश्रकार। चितेयनमुलौवर | पररय भत । 
र ६३ 


वदन हीन 





[1 


षट वलसी-्न्थावली 


४७ 
तौ कत विप्र व्याध गचिकहि तारेहु कषु रही समह्वे1२॥ 
काल करम गति अगति जोव कीः सथर इरि हाथ तुम्हारे । 
साह कद कस्ह हरह ममता मम, सिर्ठंन तमहह विसारे ५३1 


५ 
ञँ तुम्ह तजह मजं न अन प्रकु, वह्‌ प्रमान घन मेरे । 
मन चच करम नरक सुरपुर जह, तहं रघुश्रीर निहिरे ॥ ४। 
जद्यपि नाथ उचित न हित अस,-प्रमु सें करडं टिठइ । | 
तुरसिदास सीदत निरि-दिन, देखत तुम्हार निरहं ॥ ५॥ १२२ ॥ 
माधव अवन द्र ॐहि ठेखे । प्रनतपाह पन तार मेर पन 
जिदं कमट-पद्‌ उखे \ १॥ 
जव्रलगि मै दीन दशाहं मैन दसत स्ामीं। 
तव लगिज्ञा दख रहै कहैडं नर्हिः जद्यपि अन्परजामी ५२॥ 
तै उद।र मै छपिन पतित मे, ते पनीत सुति गावे। 
बहुत नात रचुनाध तेह मेहि, अव न तजे बतिावे\ ३१ 
जनक जनान रार घन्धु सुहुदपति, सव प्रकार हहूतकोय । 
दरतूप तमकूप परड नहि, अस कडु जतन विचारो ॥ १ ॥ 
सुनु अदभ्र करनौ बारज ठाचन मेाचन प्रव मारी) 
तुठसिदास प्रभु तव प्रास तिनु, सेसय टह न टारी ॥५॥ ९६३॥ 
माधत मे समान जग माहँ , सच धिधि हीन मटीन दीन 
सति, लीन नपय केउ नाहं ॥१९॥ 
सम हेतु राहत छपाड आरत हित हंस न त्यागी मे दुख 
सेक विक्र हषा केहि कारन द्या न लागी 1२१ 
नाह न कषु अवगुन तुम्हार अपसच मेर मैः माना! ज्ञान भवन 
तनु दियेड मेहि से, पाहूनम अन्न जाना ॥ ३४ 


~ ~~ --------~-----~--. 


भ 
सदन = दुखी दवेता दै, खिल्न होता है । ठेते धाठ, उदधा | शरद नसमूह । 


विनथ-पत्निक। | रः 


वेतु करील  भ्विखंड बसन्तहि, दरूषन शषाः ठगो । सार रहित 
मार्य सृरमिं पल्ष सा कहु किमि पावै ॥४॥ 
सथ प्रकार म कठिन मृदुल हरि, दिह भिचार्‌ जियमेरे। 
तुखसिदास यह मेह सुहु दूइ तुम्हरेहि ॐ\रे ॥ ५५ १९४ ॥ 

_ माघव मेह फस क्ये टर ॥ बाहर ॑केोदि उपाय करि, 
अभिअन्तर ग्रन्थि न बटे ५ ९॥ 
घृत. पूरन कराह अन्तगे, ससि प्रतिबिम्ब दिखते । हन अनल 
लगाह कलप सत, अवटत्त नास न प्राते ॥२॥ 
तस कटर मदं घस विहृ तरकार मरह न जसे । साधन किय 
बिचौर हीन मन,-सुदु हेष नहिं तैसे ॥३॥ । 
अन्तर मलिन चिषय मन अति तनुपाबन करिय पलारे। 
मरह न उरग अनेक जतन, वहमीक भि्रिध धिधि मारे ॥ ९ ॥ 
तुटसिदास हरि गुरु करुना चिनु, बिमल भिवे नहह । धिनु धिक 
संसार-चोर-निधि, पार न पाव कें ॥ ५॥ १९५॥ 

माघव असि तुम्हारि यह साया । " 9 

करि-उपाय पचि मारय तरिथ नरह जव लगि करहुं न दाया ॥६॥ 
सुनिय गुनिय समुमभ्षिय समुह्य, दसा हवन नहि जवि । जेहि अनुः 
भव बिनु मेह जनितं भव,-दारुन विपति सताने ॥ ५ 
रह्म पिूष मधुर सीतल जपि मन सा रस पात्रै । तौ कत मृगजल 


प विषय कारन निसि बाक्षर घाव ॥३॥ । 
जेहि के भ्रवन बिमल चिन्तामनि, सा कत काच वरर । सपने 
पर्स परइ जौगि देखत केहि जाई निहिरे ॥ १ 








वेयु = बसि । श्रीखंड = चन्दन । सुरभि = सुस्थ । क ० 
्रभिशरम्तर = मीर । प्रतिदिस्य = परदी । ह्यन न= लकड़ी श्राद। ^“ र 


खर | बालमीक = विल, दाबी । पिच्र = जल । 


१) 


ज्ञान मयति साधन नैक सघ, सस्य कूठ कश नाहीं । तुठरिदु 
हरि हषा सिर भ्रम, यह भेर्‌ सन साह ॥ ५१ ९६ । 
हे हरि कवन देप तेहि द 

जेहि उपार सपनेहं इय गिः । ९१ 
जानत अथं अनर्थंहय तसषप परब एहि लासे ¦ तदपि च तजत 


सं 
खान अज ख उ, पिरत विदय 


(2१! 
श 
् 
ति ४ 


अभिमान ज्ञानरिप्‌, इन्द्‌ सहं स्हूनि उपासां ४३१४ 

चेद पसन सनत समथ्टत रघनाथ सक्छ जग व्यापी । वेधत नहि 
भ्र[खड चल्‌ इ; सार इन उन पापा ५४५ 

मे अपयध-सिन्ध करनाक्र, जानत अन्तरनाती । तटसिद्ास पव 
द्याड ग्र तव, तरिपु-यामी ४५५ ११७॥ 


इ इर छश्च जतन सुख सा्तहू 
ज्ये मज-दसन तथा सम इरली, सवर प्रकार पुज ज 
जञा कदं कहिय कर्य मत्र-प्ागर, तस्थि बच्छ-पद्‌ जेस 
विध कहन आन इ{रि-पड सुद पाटय कैसे (द्‌ 


„५४ 


देखत चारू मथर उरच्‌ सुध. याट सधा हव सानी सधिष उरग 
अाहर निटर अस. यह इरनो वह घातनी जा † 


अख नोढ वत्एर लनि्त्डर दरत-रम्ढ अनसी ! ठे त्तव प्रिय 
रघुवर धारसति, उगतसय निज पर स्यान ५४१ 


जद्यपि मम वयुन अपार सार जश्च रघुरया । तुरि निज 
गुन धिचार, कनानिधान छर दाया ॥ १॥ १९८ १ , 

, इ हरि सबन जतन भरन भागे ! 

-देखत सुनत वि जरत चहं मन, निनं सुभाड नरह त्यै 


> - ^ । 

१4 न्च्ध्यः 2 कन = द्यस्य क भ 

, 3) = नर्य ऊद्‌ { चनद्य्‌ = प - दज खतः तर्स) = यादृश [ गत 
च> = टसम एदम्‌ ^ श्र न्द > ~~~ _ ~ क 
= उद्‌ ¦ ररणा न्दु द = ¶ र दन्वर = श्व, पटः 


~ 
1 


` विनथर्िक्ना | । र 


भक्ति ज्ञान. वैराम सकल साधन एहि छागि उपाह । कड भट कहृड 
देउ कठ कोऊ, असि वासना न जाह ॥ २॥ . 
जेहि निसि सक्‌ जीन सूतिं तव-्पापान्र जन जागे । निज करनी 
बिपरीति दैखि मेषि, समु सहा भय लागे ॥ ३॥ | 
जद्यपि भग्न मनेरथ बिपिबस, सुख इच्छित दुख पावे । चित्रकार 
कर-हीन जधा स्वारथ चिनु चित्र बनावे ॥९॥ 
हपीकेस सुनि नाठँं जाडं बहि, अति भरोस जिय मेरे । तुरसिदास 
इन्द्रिय-सम्भव दुख, हरे बनिहि प्रु तेरे।५।१९९॥ ` 
. है हरि कस न हरहु भम भारी) 

जद्यपि मृषा सत्थ भासह जब्र ठि नहि षा तुम्हारी ॥ १। 
अर्थः अबिद्यमान जानिय संसृति . नहि जोड गोरसाह । धिनु बन्धन 
निज हृढ सट पर-बस, परेड कीर कौ ते ॥ २॥ 
सपने व्याधि विभिघ बाधा जनु, मृ्यु उपस्थिति आह । बैद अनेक 
उपाय कर, जागे बिनु पीर न जाह ५ ३॥ | | 
सुति गुर साधु सुमृति सम्मत यह दस सदा इुखकारी । तेष धिनु 
तजे मजे बिनु रघुपति, विपति सद्‌ काटारी॥9॥. 
चह उप्राय संसार तरन कर, बिम गिरा सुति गावे । तुरसिदास 
नै मोर गथे बिनु, जिय सुख कबहु न पावै ॥५॥९२०॥ ` 

हे हरि यह भम की अधिकां । 

देखत सुनत कहत समुभत संसय सन्देह न जाइ ॥ १ ॥ व 
जे जग मृषा ताप ज्य. अनुप्न, हात कह केहि ठेखे । कर्हि न 
जाइ भृग-बारि सत्य भरम ते दख हेद्‌ धिरेखे ॥२९॥. _ 
सुभग॒ सेज सवत सपने वारिधि बृहत भय रागे । कोटिषु नाव न 


पार पाव सो, जद्टगि सापु न जागे ॥ ३॥ 


क 





त = 


धरौफे स्वामी विष्णु । श्रविद्यान= 


मं 





त ~ प्ररजित, न्ट हषीकेतनद्विः 


वासना रस्वरार्िश्ठ । भ 
संसार 


श्रभुपस्थित । समृति =स््रति । दस्य = तेल; 


० ` दुलसौ-गरन्थावलती । 


अनविचार रमनीय सदा संसार भयहर भारी । सम सन्तोषं दथा 
, विषिक्तं, व्यवहारी सुखकारी ॥ ४ ॥ 
त॒रसिदास सश्र बिधि प्रपञ्ज जग, जदपि कूट कृति गवे । रघुपति 
भगति सन्त सहति बिनु, का भव चाक्च नसावे ॥ ५॥ १२१ ॥ 

मे हरि साधन करहं न जानी । 
जस आमय मेषज न कोन्ह तस्त, देष कवन दुरमानो ॥ १॥ 
सपने प कहं घरइ बिप्र-बघ, धिक्रल फिर अघ लागे । बाजिमेध 
सतकाटि करद नि, सुहु हिद धिन्‌ जामे ॥२॥ 
खग महं सपं त्रिपल मयदायक, प्रगट हह अध्रिचारे । बहु आथध 
धरि बल अनेक करि, हारिय मरह न मारे॥३॥ 
निज्ञ भरम तं रिक्र-सम्मव-सागर अति भय उप्रजावे । अ्रगाहृत 
बेषहित नीका चद्वि, कबं पार न पातै ॥॥ 


त॒सिदास जग भापु सा्हित जघ लगि निमंल न जाइ) तब ठे 


५ ९ 


कोटि उपाय कर्थ पचि, मरिय तरिय नाहि भाहं ॥ ५॥ १२२५ 
अस कलु समभि परत रच॒राया । , 

बिनु तव करुपा दया दास हित, मेह न छटइ माया ॥ १॥ 
बाक्षयज्ञान अत्यन्त निपुन भे पार न पावह केह । निसि गृहू-पध्य 
दीप की बातन्हि, तम. निदत्त नहि हह ॥ २॥ 

जेसे फोड एक दीन दुखित अति, ससन धिना दुख पात । चित्र 
क्पतर्‌ कामधेनु शह, लिखे न किपति नसावै ५ ३॥ 

षटरस बहु प्रकार व्यञ्खन कोउ, दिन अर रैन बखाने । धिन्‌ बेहि 
सन्तेष जनित सुख, खाइ सेड पै जामे ॥ ४॥ 

जबगि नाह निज हृदि व्रकास अरु तिषय आस मन माहीं) 


व्रमानी = चिक्गि्छक, वैच । घर =लगै ] खग=पा्ञा । अवगाहत = यद्वत । प्रहित 
जदा । श्रसननमाजन। प्यंनन = भाज्य पदरथ | 


॥ 
च 


विनयःपतचिफा | ध 


जँ निज्ञ मन पारहुरड्‌ वास । 
ती कत दत्त जनित संस॒ति दुख, संसय सोक अपारा १॥ 
सत मन्न मध्यस्थ तीनि यै, मन कीन्हे घरि । त्याग हष 
उपेच्छनीय अहि,-हाटक.द्‌न की नाई ॥ २॥ । 
ससन वसन पपु बस्तु विविध धिधि, सव मनि महँ रह जैसे। 
सरग नरक चर अचर लोक बहु, घसठ मध्य मन तैसे॥३॥ 
विटप मध्य पुत्नक्षा सूत्र मर्ह, ककु निनि बनाये । मन महं 
तथा लीन नाना तनु, प्रकटतत अवसर पाये ॥%॥ 
रुपात भगति बारिछाटित चित, धिनु प्रथासहीं सूकरै। तरसिदास 
कह चदुविलास जग, बभात वभत बुकतौ ॥५॥ १२४॥ 

म कहु कहड विपत्ति अति भारी । प्रीरघुवीर धीर हितकारी ॥१॥ 
मम हूय भवनं प्रप्र तोरा । तह घक्षे आह्‌ बहु चोरा । अति कठिन 
करहि बरजोरा । मानहिं नहिं निनय निहौरा ॥२ 
तम मोह छोभ अहंकाय । मद्‌ क्रोध बोधरिप मारो ॥ 
सति करहि उपद्रव नाथा । म्हि मेहि जानि अनाथा ॥३ 
, मे एक अमित बटपरासा । कोड सुनहू न मेर पुकारा # 
भागेहु नहि नाथ उबारा । रघुनायक करहु संभारा 1४ 
कह तृखसिदास सन्‌ समा । लृटहिं तस्कर तत्र धामा ॥ 
चिन्ता यह्‌ मेहि अपारा । जपजस नहिं हह तुम्हारा ॥५। ९२॥ ` 

मन मेरे मानहि सिख मेये । जौँ निज प्रगति चहहि हरि केरी ॥६॥ 
उरभानहि अभ्र छतत हित जेते । सबहिं ते जे अपनपा चेते ॥ दुख 
सख अरु भपमान बड़ाहं । संव सम ठेल्तहि विपात बिह ॥२॥ ,- 
सुन्‌ सठ काल-ग्रसितत य्ह देही । जनि तेहि छान दूषा, 

















~> 


षुतती । कंडुरनयस्थ । चिदविलास=वैतन्य, 


८ । । पञ्चिका = 
उपे दुनीय न्‌ द्याग, न प्रहस । पु -~चे।र | विदृषहि=चिद़ाषे 1 


ङ्प श्वर की माया साक्ान । बटपास्=लुरेस । तकर 


५०४ तुलसौ-्न्धाच्ती । 


केही ॥ तटसिदास धिनु असि मति आये । मिलहि न राम कपट 
लय लाये १३॥ १२६ । 
म जानी हरि-पद्‌-रति नाहीं । सपनेहं नहि विराग सन माहं ॥१ 
जे रघ॒ष्ठीर चरन अन्‌रामे । ते सत्र मैग रोग समत्यामे (कामः 
भुजङ इसत जव जाह । बिषय नीं छ्टु लमत न ताह ॥२५ 
असमञ्चस अस हृदय विचारो । बठृतत साच लित्त नूतन मास । लघ 
कब राम-हपा दुख जाइ ¦ तुलसिदास नहि आन उपाईं ॥२।१२०॥ 
समिर एनेहसहित सीतापति । रास-चरन तजि नहि न आन गं ति।1९॥ 
जपतप तीर्थ जोग समाधी । कटि मति विकल नकद निरुपाधौ ॥ रष 
करतहू सुष्टत न पाप सिराहीं । र्छबीज जिमि ब्राठृत जाहु ॥३। 
हरनि एक अच-असुर-जालिक्ा । तुलसिदाइ ग्रमु कपः कालिका । षरा 
स्सना तू राम राम्‌, राम क्थन्‌ रटत । सुमिरत सुख सुत 
ठृत अघ अमङ्गल घटत ।९॥ 
चित स्म कलि-ल्ष-जाल, कट कराह टत ! दिन कर कै उदय 
जथा, तिमिर-तेम फएटत ।२। 
जोग जाग जप विराग, तप सतीं अटत 1 बधवे को भवगयर 
रेत्‌ फो रज्‌ बहत \2 


परिहरि सुरमनि सुनाम, गुञ्चा रखि ठटत । लौह ठधु तेरो लसि 
तुढसी तोहि हहत 19 शरसा 


राम रा राम राम, सम राम्‌ जपत ! महल सुद्‌ उदित हैत 
कटिमल छलं छपत 1\९॥1 


कहु के हे फल शसाल, बघुर बीज वपत । हारहि जनि जनम जाय 
मारुगर गपत्‌ ।२। 








निर्याधी निरुपद्रव ! तिमिर ठोम= घवा श्रन्धकार। श्रत धृशता! वरत =पूरतां 


ट। गु जा = घु धची । लटत = तद्‌ दोहै ! दपत = वोन दै । पाहू = यथवा शरंडवंड । गत = 
कुकत। हे. गप मार्ताहै | 


विनय-पननिका। । प 


काठ करमं गुन सुमाव स के सिर तपतत । रामनाम महिमाकी 
चरचां चठे चपत ।॥३॥ 
साधन धिनु सिद्धि सकल्ःविकल लेग रपत । करिनजुग बरचनिज षि 
नाम नगर खपत ॥४। 
नाम सँ प्रतीति प्रीति, हृदय सुधिर धपत । पावत किय रवन-रिपु, 
` तुलसिहु से अपत ॥ ५॥ १२० ॥ 
तेम रौमचरन-कमल, जनम लाह परम । राम नाम ठेत हित 
सफङ सकल घरम ॥ १॥ 
जोग मख पिविक् विरति, वेद बिदित क्म । करिव कहं कटु कठोर, 
सनत मधुर नरम ॥ २॥ 
त॒लसी सुनि जानि वृूमभिर, भूलहिं जनि भरम । प्रमु कात्‌ हेहि 
जाह, सबही की सरम ॥ २॥ १३१॥ 
म्रीतम की श्रीति रहित, जीव जाय जियतत। जेहि सुखं सुख 
मानि ठेत, सुख से समु कियत ॥ १॥ ४ 
जह जह जेहि जानि जनम महि पताल बिधत । तहूं तहु तू जिषथ 
सृखहि, वहत लहत नियत ॥ २॥ 
कत विमेाह्‌ दा फटे, गगन मगन (सयत । तुखसी, प्रभ सुज . गा 
क्ये न सुधा पियत ॥ ३॥ १२२९॥ ए 
क्षिरि पिरि हित भिय पुनीत, सत्य . बचन कहत । सुनि मन 
गनि समि. क्यों न, सुगम सुमग गहत ॥ ९॥ . _ 
ऊंट बहा, खाट र जा जह रहत । भपने अपे के-भलेा 
कहूहु जो न चहुत.॥ २॥ . 
बिधि लगिःलघु कीट अवचि, सुख सुख 
ईस, बधि ऊर नहत ५.३॥ ध 


ध 
= पकतां है। धनिज = व्यापार 
4 = । ज्ञयो = लिर्न । पडुपाल पशुश्तक । ल = 


क्रियत = कितना । वियत = श्राकाश । निथतं 
मालिक । नहु = नाधता दै । 


दुख दहेत । प्रषु ले भषुपाड 


„ ६ 


०६ तुलसौ-परथावलौ । 


विषय सुद्‌ निहार प्रार, सिर ज्ये कध बहृत । यँ हीं जिय जानि 
मानि, सट त्‌ सास्ति सहत ॥॥ 
पायेउ केहि चृत विचार, हरिन वारि महत । तुलसी तकु ताहि सरन 
जातिं सब लहत ॥ ५॥ ९३३ ॥ 

चार वार देव द्रूर, परि पुकार करत । भारति नति दीन 
फहै, सट प्रभु हर्त ॥ ९। 
लोकपाल साक विकल, सवन इर इरत । का सुनि सकृचे पाट नर 
सरीर धरत ॥२॥ 
कसिक म॒नि-तीय जनक, सोच अनल जरत । साधन केहि सीतल 
भये, सा न समभि परत ॥ ३॥ 
केवट खग सरि सहज, चरन-कमल न रत । सनपुख तव हित नाध, 
कुतर सुफल फरत ॥ ४ ॥ 
बन्धु बैर कपि धिक्नीषन, गुर गानि गरत । सेवा केहि रीभि राम 
फिथड सरिस भरत ॥ ५१ 
सेबक भे पवनपूत, साहेब अन॒हरत । जा का लिय नाम रम 
सबहि सुढरहरत ॥ ६॥ 
जाने जिन्‌ राम रीति, पचि पचि जग मरत । परिहरि छट सरन गये 
तुरसिह से तरत ॥ ७ ॥ ९३१ ॥ 

राग सुहा-धिलावाल । 
राम सनेही सें ते न सनेह कथि । अगम जा अमरनिहूं सो 
तनु तेहि दियो ॥१॥ 
हरिभीतिका-छन्द्‌ । 

दिय सुकर जनम सरीर सुन्दर, हेतु जा एल चारि के । 

जा पाड पंडित परम-पद्‌ पाठ पुरारि मुरारि का ॥ 


निकर 
मुनितीय = श्रय 





~~~ 


= रख । वहत = होवा दै । हरिनवारि = मगजल, भूखा पानी । कौतिऱ विश्वामित्र ! 
1 । इुढरदप्त = अच्छ तरह प्रसन्न होते है । पुकल = सुन्दर विप्र कुल । 


1 


विषयशत्रिका 1 , . 


: धह भरतसंड समीप सुरसरि, थल भरे स्कति मही । 

तेरी कुमति काथर फट पल्ली चहृति बिष फएल-फ़ली ॥ १॥ 

सजहु समुभ चितं दह सूनु परमारथ । है हित स जगह जाहि तैं 
, स्वारथ ॥ २॥ 


५०७ 


छ हरिगीतिका-छन्द्‌ । 
` . सवारथहि प्रिय स्वारथ सु काते, कवन चेद्‌ खानं । 

. मनदेसु खल अहि खेल परिहरि, से प्रभुहि पहिचान ॥ 
पितु मातु गुरु स्वामी अपनयो, तिथ तनय सेवक सखा । 
मिय गत नाके ममते, धिनु हेतु हिव र्हि तैः ठा ॥२॥ 
दरूरिनसो हत्‌ हैर हेही है। उलि छदि सुभिरे कै 
फियैही है १३॥ 

व, हुरिगीतिका-छन्द । | 
| किये ऊह छाया कमट कर की, मति पर भज तेहि भजे । 
जगदीस जीवन जीवको जा, साज सब सका स्ने . 
पुनि हरिषि हरिता धिधिहि धिधिता, सिवहि सिवता जे दहं । 

` से जानकोपति मधुर-मूरति, मोद-मय मह्ूल-महे ॥३॥ =, 

, ठाकुर अतिहि बह सीह सरह शुषि । ध्यान भगम सिन मड 

केवट उटि ॥४॥ . | 

| हरिगीतिका-छन्दु । ` . , 

मरि अद रेड सजल नयन सनेह षिथिख सरीर 8 1 , 

सुरसिष पनि कथि कहत कोड न्‌, मेम मिष रु स ॥ 

खग स्रं निसिचर माहु कपि फिय, जापु से बन्द चे । 

` ता पर तिन््कि सेवा सुमिरि जिय, जात जतु सङुचान गड ॥ ४ ॥ 

खामी को सुभाउ कहिं जच उर आनिहै । सोच सकल मिटिहै राम 
मलो मानिहै॥॥ _  ------- मानिहं ॥५॥ प | 

` कलपवरली = कठपलतता । ॥ 





पृण्ट दलसी-प्रिती । ` 
` इरिगीतिका-छन्द्‌ ¦ 
, मल मानिष रघुनाथ हाथ जौ, जोरि माधो नाइहै । 
ततकाड तलसीदास जीवन, जनम के फट पाड्है ॥ 


जपि नाम करहि प्रनाम कहि गन,ग्राम रामह घरि हये । 
विचरहि अवनि अवनीस चरन सरोज मन मधुकर छिये ॥५१।१३५॥ 
जिथ जब त हरि तं बिटगानेड ! तव तं देह गेह निज जनेड ॥ 
माया बस्च श्वदप विसययेड । तेह भमत नानो दुख पयेड 1१४८ 
हरिगीपिका-छन्द्‌ । 
पायउ जी दारुन दसहू दख सख लेस नहि सपनेहं मिल्ये 
भत सल सैफ अनेक जेहि तेहि पर्थ त्‌ हडि हढि चल्यैं ॥ 
बहू जनि जन्म जया विपति मतिमरद्‌ हरिं जनेड नहा । 
प्रीराम विन्‌ चिखाम म्‌ विचारि दख पायेड कहीं ॥श 
सानद्‌सिन्ध मध्य तव वारा । चिन्‌ जाने कस भमरसि पियास ॥ 
मृग भम बारि सत्य जिय जानी ।! तहं त्‌ मगन भयउ सुख मानो ।२। 
हुरिगीतिका-छन्द्‌ । 
तह मगन मल्लसि पान करि अयकाल जछ नाहं जह । 
निज सहज अनुफ्रव-ढप तष खल, भूलि अब आथड तहा ॥ 
निम (नरज्ञन निधे कार उदार सुख तं परिहखो , 
काज राज {वहइ दप इव, खप्न कारागृह परयो ॥२॥ 
निज कम-डोरि दि कीन्ही । अपने करन्हि मठि गहि दीन्ही ॥ 
त॒ परस्व परेड अभ्नागे । त्ता फठ गरम-बास दुख आगे ॥ ३॥ 
ह रिगीतिका-छन्द । 
गे अनेक समूह संसति, उदर-गत जाने सऊ । 


सिर हठ ऊपर चरन सङ्कट, घात नहिं पड कोऊ ॥ 
ऋअवनीर~अरनीप्डि रन्न ज्द-जक्ा---- रामचन्द्र । जर = बुदा ¦ 


< 
ते 


धि, 


विनय-पत्रिकां। श 


सानित पुरीष ज मू मल हमि, करद॑मादृत सोक । 
क काम सरीर गीर वेदन, सीस धुनि धुनि रावहं ॥ ३ ॥ : ,-. 
ते नज कम-जल जह घेरे । महरि सङ्ग. तजेड नहिं तेर ॥ बह 
विधि मतिपाठन मरु कीन । परम हठ ज्ञा हि दीहो ॥॥ 
प हरिगीतिका-छन्द्‌ । १ 
तेहि दियेउ ज्ञान चिषेक जन्म अनेक की तव. सुधि भह । 
तेहि इस की हौः सरन जा फी, विषम-माया गुन-महं ॥ 
जेहि किये जीव निकाय बस रस,-हीन दिन दिन अति नह । 
सा करहु.वेगि संभार श्रीपति, विपति महं जेहि मति दृह ॥४॥ 
पुभि बहु विधि गलानि जिय मानी । अव जग जाह मजं चकपानी ॥ 
एसहि करि बिचार चुप साधी । प्रसवे पवन प्ररे मपराधी ॥ ५॥ 
| हरिगीतिकशा-छन्द । ए, 
परेड जो प्रसव प्रचंड मारुत, छष्ट॒नाना तँ सद्यो । 
से ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जातना-पावक द्यो ॥: 
` अति खेदं व्याकु अल्प बल छन,-एक ओट न वहू । 
तव तीन्र कष्ट न जान कड सब, लग हरषित गावहुं ॥ ५॥ 
` बाल-दृस्ता जेते दुख पाथ । अति अनीस नहि जाहि गनाथे ॥ 
छुघा भ्यधि बाघा मह्‌ भारी । वेदन नहिं जानह महतारी ॥ ६ । 
| हुरिगीतिका-छन्द । ` | 
जननी न जान्‌ पीर सा केहि भाँति सिमु रोदन कर । 
से करइ विविध उपाय जा ते, अधिकृ तव छाती जरे ॥ 
दरौमार सैसब अति किसोर अपार घ्रघ का कहिं सके । 
, ठंयतिरेक ताहि _. व्यतिरेक तेहि निदं महा खल, भान कहना सह खल, आन कहु के सहि सफ ॥.६॥ 


नमता । कमाबृत=कीचड़ त्रं लिच। चकपानीनविष्णु । 


र्त, खून । पुरीष । 
(1 रन्कुमार श्रवस्था। सैसव-=लडकपन । विलोस्=किशो ब 


जातना-सासति । श्चनीस~=श्रनि् । कोम 
वस्था | ४ 


११० तुलक्तीःप्रधावली। 


जीबन जरति सङ्‌ रंग रात्यो । तवतू महा-माह मद्‌ माल्यो ॥ 
तातं तजी धरम मरजादा ! बिसरे ते सव. प्रथम चिषादा ॥४॥ 
हरिगीतिका-छन्द्‌ । 
बिसरे चिषाद्‌ निकाय सुट, समुभि नहि फाटत हये ' 
किरि गर्भ॑गत मावते संसति,-चक्र जेहि सेइ सेह कयि ॥ 
मि मस्म विट परिनाम तनु तेहि, लागि जग वैरी भयो ॥ 
परदार परधन द्रोह पर॒ संसार वाटृइ नित नये ॥७॥ 
देखतही आद्रे विररा । जो तं सपने नाहि दुला । 
ताछ गन क्छ कहिन जाहीं। सो अब प्रगट देख तन्‌ माहीं ।॥८॥ 


हरिगीतिका-छन्द्‌ । 
से प्रगट तनु जजर जरा बस्‌, व्याधि सुल सतावहूं । 
सिर कम्प इन्द्रिय-सक्ति प्रतिहत, बचन काह न भावड ॥ 
गृहपालहू ते अति निरोदर, खौन पान न पाबहूं। 
एसि दसा न॒ विराग तह, दष्ना-तरङ् बढ़ावहं ॥ = ॥ 
कहि फा सकहू महा भव तेरे) जनम एक फे कुक कहे रे॥ 
खानि चारि सन्त8 अवगाही । अजह न कर विचार मन माही ॥९॥ 
हरिगीतिका-छन्द्‌ । 
अजह बिचार विकार तजि मज्‌, राम जन-सुख-दायकं ॥ 
भव-सिन्धुं दुस्तर जलरथं भजु, चक्र-घर सुरनायकं ॥ 


चिनु हत॒ कर्नाकर उदार अपार माया तोरनं। - 
केवल्यपति जगपात रमापति, भरानपति गति-कारनं ॥€॥ 


रथुपत्ि भगति सुलभ सुखकारो । सो त्रय ताप सोक मय हारी १ 
बिनु सतसद्ग भगति नहिं हाहं । ते तथ मिलहि द्रवं जघ सेहं १९० 


रातय 1 गया । श्रावतै-वर । चक्र=चक्घर ! चि मेला । भतिद =नष्ट । 


~ 





१५ 


विनयपत्रिका । । ५११ | 


हरिगीतिका-छन्द्‌ । 
्रबहिं दीनद्याच राघव साधु सद्गति पाये । 
जहि दरस प्रस समागमादक, पाप रासि नसाहूयै ॥ 
जिन्ह के मिरे दुख सुख समान अमानतादिष गुन भे । 
मदं मेह लोभ षिषाद्‌ क्रोघ सुध तं सहलहिं गये ॥६०॥ 
सेवत साधु दैत भय भागे । श्रीरघुधीर-चरन ल्य लारी ॥ 
देह जनित धिकार सघ त्याग । तथ पिरि निज सूप अनुराग ॥९१॥ 
हरिगीतिका-छन्द्‌ । । 
अनुराग सै निज रूप जो जग तं बिलच्छन देखिये । 
सन्तोष सम सीतल सदौ दम, दैहकषन्त न ठेखियै ॥ 
निमंङ नियमय एकरस तेहि हर्ष सोक न व्याप । 
त्रथठेक पावन सो सदा जाको दसा एसी. महं ॥१९१॥ 
जौँ तेहि पन्थ चलहू मन रहं । तो हरि कष न हेहि सहाहं ॥ . 
जे मारण सुति साधु दिखावे । तेहि मग चलत सबहू सुख पाव ५९२ 
हरिगीततिका-छन्द्‌ । 
पाव सदा सुख हरि पा संसार आसा तजि रहै । 
सपने नही दुल प्रैत दरसन, बात कारिक का कहै ॥ 
द्विज देव गुरु हरि सन्त धिनु, संसार्‌ पार न पाड़ये । 
नि तटसी रन रमापति गाडये ॥ १९।।९३६॥ 
, यह्‌ जानि तुसीदास जास ह { 
राग-बिलावल । । 
जी चै षा रघुपति हृपाु को, वेर ओर के कहा सरे ` 
हइ न बक बार भगत को, जं कोउ कोरि उपाउ करे । १॥ 
तकहू नीच जे मीनं साधु की, से पाँवर तेहि मीच मरे। 
चिरि नि. कान भगति-पथ पाड घरे ॥२॥ 
येद्‌ विदित ग्रहलाद कथा सुनि, कान भगत 
इत-प्रदमाव कलद । बिलच्छन अदधत । निरामय=ोगदित । 


५१९ वल्तसौ-प्रंथाघलो 1 


गज उधारि हरि थपेड विभीपन, धुव अविचल कबं न ररे । 
अम्बरीष फे साप सुरति करि, अजहुः महामुनि गानि गरे १ ३॥ 
सो न कहा जा कियेउ सुजाधन, अबुध आपने मान जरे | 
भु प्रसादं सौप्राग्य बिजय-जस, पांडव बरिजाई§ बरे ॥ १ ॥ 
जञाजञकूप खनेगेा पर फी, सो सट शिरि तेहि कष परे । 
सपनेहं सुख न सन्त द्रोही क सुरतरु सा धिष फरनि फर ॥५॥ 
है काके दुह सीस हंसक, ज हटि जन कौ सीम चर ! तुलसिदास 
रघुबीर बाहं बढ, सदा अभय काहू न इरे ॥ ६ ॥ ९३७1 

कबहु सै कर-सरेाज रघुनायक, धरिहै नाथ सीस मेरे ! 
जेहि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम रेरे ॥९॥ 
जेहि कर-कमल कटर सम्भु-धनु, शर्ध जनक संसय मेख । 
जेहि कर-कमल उटाह बन्धु ऽर्यो» परम प्रीति केवट भंखयो ॥ २॥ 
जेहि कर-कमल छपा गीध कहूं, पिंड देइ निज घाम दिये । 
मेहि कर बालि विदारि दासहित, कपि-कुल -पति सुग्रीव किये ॥३५ 
आयड सरन समरीत बिभीपन, जेहि फर-कमल तिलक कीन्ह । 
जेहि कर गहि सर चाप असुर इति, अमय-दान देवन्ह दीन्हीं ॥ 9॥ 
सीत सुखद्‌ छह जेहि कर्फी, -मेहति पाप ताप माया 1 निसि 
चासर तेहि कर-सरोज की, चाहृत तुलसिदास छाया ॥ ४ ॥ १३८ ॥ 

दीनदयाल दुरित दरिं दुख, दुनी दुसह तिहु ताप तहं है । 
देव दुंजार पुकारत आरत, सब फो सब सुख हानि भह है ५ १ 1 
मभु फे घचन.बेद्‌ बुध सम्मत, मपर मूरति महदेव महं है । 
तिन्ह की मति रिस राग मेह मद, लाभ लाल्ची लीटि लहै ३ ॥२॥ 
राज्‌ समाज कसान काटि कटु, कल्पत कलुष कुचाल नहं है । 
नीति गरतीति म्रीति परमित पति, हैतुषाद हटि हेरि इह है ५ ३॥ 


~~~ 





क ५ ~ 
सुजाधन = दुर्योधन । घरे = मिले! दुनिया = संसार ¡ तद वपी, जलल । देतुषाद = 
[८ [| षर वाद्‌ त 
नासिवकता । हईै= नश्च किया 1 । स 


विनयःपश्रिक्ा ) ध 


भालम बरन धरम्‌ बिरहित जग, लेग वैद मरजाद्‌ गहं है) 
रला पतित पारखंड पापरत, अपने अपने रह रहै है॥४। 
सान्ति सत्य॒सुभरीति गहं घटि, अटी कुरति कपट कलहं ह । 
सीदतत साधु साधत सेोचति, सह ्रिठ्त१ ह ठति. सडह है ५१॥ 
परमार्थ ` स्वार्थ सोन भये, अफल सकट नहिं सिह सहं ह । 
कामधेतु धरनी कटि गामर, बिस विक्र जामति न बहूं है ॥ ६ । 
कटि करनी बरनिये कहा लै, करत फिरत बितु टहल टह है । 
ता'पर दत पसि कर मींजतत, को जानह चित कहा ठह है ॥ 9 ॥ 
तथौ त्ये नीच चृत सिर उपर, धँ जौँ सीठ बस ठील दहं है । 
रुख बरजि तरज्ञिथे तरजनी, कुम्डिष्हहै कमह शो जे है ॥ ८॥ 
दीजे दद्‌ दैखि नाति बहि, मही मेदं मद्वन सिद है । 
भरे माग अनुराग कग कहै राम अवधि वित्तवनि चिते है ॥ < ॥ 
विनती सुनि सनन्द हिरि हसि, करना-ब्रारि भूमि भिजहं है । 
राम राजञ भयो काज सगुन सुम, राजा राम जशत-धिजहं है ॥९०॥ 
समरथ बडे सु रान सुसाहष, सुत सेन हारत जिह £ । 
सुजन सुभा सराहृत सादर, अनायास साति पितहं है ॥९९१ 
उपे थपन उजारि बसावन, गहं बहर विश्‌ सदह है। . 
तुलसी परपु आरत आारति-हरःजमय-ह कट केहि न ददै है ।११।१३९ 

ते नर नरक-रप जीवत-जग, मव-म्जन पदधिपुख जभागौ । 
पुचिभरनःख च मरति महिन तिगधपथ त्थगी ॥१॥ ,, 
नहिं सत्सङ्ग भजन नहि हरि के, सवन न रामकथा अनुरागी । 
सत चित दार भवन ममतानिसि, सवत अति न कशह मति जागी ॥२॥ 
त॒लरिदास हरि-नाम-हुधा तनि, खट हटि पियत बिषय-बिष माँमी। ¦ 
सुकर स्वान सुगाल सरिस जन, जनमत जगत जननिदुल लागी ॥६।९०॥ ' 


ररी । कलै =वनावरी । सीदत = दुली देति । क, सद्य । 
नमर कसार । रै = कौड़ी । ठर नाना है । ज वतिया । दाद =रतफ़ । 
६५, 


निसि-बासर रुचि पापञ 


सरं = वरकत । 


११४ पुलही-प्र थावलै ! 


रामचन्द्र रघुनायक तमह सँ, शं विनती केहि माति करो 1 
अथ अनेक अवञाफि आपने, नघ नाम अनुमानि उर ॥९॥ 
पर-दख दखी सखी पर-पुख ते, सन्त-सील नहि हृदय धरौ 
ठेखि आन की विपति परम सुख, सुनि सम्पत्ति चिनु जगि जरो ॥२ 
भगति विराग ज्ञान साधन कहि, बहू विधि उहंकतत डाग फरो । 
सिव सर्वस सृखघाभ नाम तव, वेदि नरकप्रद उदर भरो ॥३॥ 
जानत निन पाप जठधि जिय, ज सीकर सम सुनत ठरो । 
रज सुम पर अवगन सुमेर करि, गन-गिरि सभ रज तं नदरा 1४१ 
नाना वेप बनाई दिवस निसि, पर-धित नेहि तेहि जुगुति हयो । 
एकह पल न षहः अखल चित्त, हित देइ पद-परोज सुमिर ॥५॥ 
जै आचरन विचारहू मेरो, कढप कोटि लगि अबरि मरे । 
त॒ठसिदास ग्र कृपा-विे कनि, गा-पद्‌ ज्यो भव-सिन्धु त ॥६११०१॥ 


सृत ह अति सम छृपा-निधि, केर करि विनय सुनावे 1 
सकट धरम चिपरीत करत केहि भाति नाथ मन मावे ।१। 
जानत हरि रप चराचर, मे हटि नयन न छर्वो । 
अघन केस सिखा ज॒घती तहँ, छोचन-सटभ पठाव ॥र्‌॥ 
हवनन्हिं की एल कथा तिहारी, यह समुभ्ठड" समभावो 1 

सवन न्ह पर दोष निरन्तर, सुनि सनि मार मरि तावा (दए 
जाहं रसना गन गाइ तिहार, अनु प्रयास स्ख पर्वे 
तोहि मुख पर अपाद्‌ मेक उयो, ररि रहि जनम नसावे 1४ 
करहु हृदय ति विमठ घसं इरि, कहि कहि सर्धाहई सिखाकें । 
हं निज उर अभिमान मोह मद्‌, खल-मंडटी अस्वो 1६ 
जा तन्‌ घर हार-पड सा्धहि जन, रे विन्‌ काज्ञ मंब्वें। 
हटके घट भार धरेड सुघो गहुः तजि नभ-कूप खनव ।६॥ 











श्रषुचि =ग्रपशिव 1 उद कव = धोखा देवां ! सज = धल ¦ वित धन } अलाल~स्थिर। 
श्रचटिन=दुराक्र। सिखान्श्रम्दिकी ञ्चा ! 


विनयपत्रिका । 4 


मन क्रम बचन लाइ कीन्हे जघ, ते करि जतन दुरा । 

ध कबहु क, सिय कलु सुप्र सो जनरव ॥०॥ 

भिप्र द्रोह जनु बांट परेड हटि, सच सें वैर बढृरवे । 

ताहू पर निज मति बिलास सब, सन्तन्ह॒ माभ गनावो ॥०। 

निगम सेष सारदं निहिरि जँ, अपने दोष कहग । 

ते न सिरोहिं कटप सत लगि मरम, कहा एक मुख गावें ॥९॥ 

जरं करनी आपनी विचारडं, तै कि सरन है आँ । 

मृदुल सुभाउ सीट रघुपति के, सा बल मनहिं दिख वँ ॥९०ा 

. तुसिदास मभ सो गुन नहिं जेहि, सपने तुमहिं रिं । 

नाथ हषा भव-सिन्धु धेनु-पद्‌, सम सो जानि सिरं ॥१९॥ १२२ ॥ 
सुनहु राम रघुधीर गेरसाँई मन अनीति रत मेरो । 

 चरन-सरोज विसारि तिहार, निसि दिन फिरत अनेयो ॥ १॥ 

पानत नहीं निगम नुसासन, त्रास न काहू केरी । _ 

भूटेउ सूल करम कन्ह्‌ तिल, ज्यो हु बारनिह पेरो ॥'२॥ 

जहे सतस कथा मोधव की, सपने करत न पैरो । 

ठाम ताह मद काम क्रोघ रत, इन्ह र नेह घनेर ॥ ३॥ 

` पर-गन सनत दृह -पर दंषन, सुनत हर्ष बहूतेर । 

ज्ञाप पाप क्षा नगर बसावत, सहि न सकत पर खेरा ॥४॥ 

` साधन फल सृति सार नाम तव, मव-सरिता कह बेरा । 

सा पर कर काकिनी लागि खठ, अचि हत हटि चेरे ॥ ५॥ 

कबहु कहू सद्धति सुभाव ते, जाड सुमारग नेये । 

तव करि क्रोध सद्ग कुमनेरथ, देत कटिन मटभेरो रः ॥ 

` इक षँ दीन महीन हीन-मति) िप्ति-जार ध रा । 

ता पर सहिन जाई कयनानिषि, मन के इह 6 करनानिधि, मन के दुसह दस्य ॥ _ 

ध स -मयं। श्तासन=ग्राा। करो = म 
र्दा । व । -भदभेरो धक्का देकर पीठे दकेन । - 


द 
` 


५१६ । त॒लसी.परंथावन्त । 


हारि परे" करि जतन धिचिध बिधि, ता ते' कहत सेरा । 
तृठसिदास यहं त्रास मिट जब,-करहु हृदय महं उरो ॥ ८ ॥६४३॥ 
साधी शाज्ञा नाम. लाज तै, नहि सेड रघुबीर । 


कारनीक विन्‌ कारनही हरि, हरी सकल भव-भीर ॥.१॥ 
चेद चिदित जग विदित अजामिल, बिग्रबन्धु मघ-घाम। घोर जमा- 
लय जात निव्ारेउ, सुत हित सुमिरत नाम ॥२॥ 
पसु पौवर अमिमानसिन्धु गज, ग्रसेउ आइ जब ग्राह । 
सुभिरत सहेत सपदि भयउ ्रभु, हरेउ दुह उर दाह ॥३॥ 
व्याधं निषाद्‌ शिद्रु गनिकादिक, अगनित अवगुन-मृल ! ` 
नामजटते रम सबन्हि की, दर करी सब सुर ॥४॥ 
केहि आचरन चाट हैँ तिन्ह ते, रयुकृल-भूषन-भूप । ` 
सीदत तुरसिदास निसि बासर, परेड भाम तमन्कूप ॥५।१९४॥ = ` ` 
राग-बिलाव्छ = -. - 
हृपारसिन्धु जन दीन इभारे, ददं न पावत्त काहे । 9 
जब जह तुम्हहि पुकारत आरत, तथ तिन्ह के दुख दाहे ॥ ९॥ 
गज ग्रहलाद्‌ पंडुसुत कपि सब के रिपु-सहट म्व्यो । । =." 
प्रनत बन्धु*भय विकल बिभीषन, उदि सो भरत ज्ये भयेयो ॥२॥ 
म तुर्हर लेह नाम भ्राम एक, उर आपने बसर । ; 
, ` भजन विषेक बिराग लोगं मर, करम करमं करि ठथावेँ ॥३॥ 
“ . सुनि रिस भरे-कटिर कामादिक, करहु जेर बरिभाहे । 
तन्हाहु उजारि नारि सरि घन पुर, राखहिं राम ओेसहै ॥९।  . ` 


| ` सम सेवा छल दान दंढ हैँ, रचि .उपाथ पचि हाथों । 
¦. बिनु कारन का कलह बड दुख, ्श्ु सैँ प्रगटि पका ॥५॥ 





विपवन्पुअधम ह्ण 1 यमालच यमपुरी ¡ सपदि =वुरत्त । करमकरम = धीरे धीरे । 


विनयपत्रिका । प 


पुर स्वारधी अनीस अलायक, निर दथा चित नाहीं । 
जाउ कहा का बिपति निवारक, भव-तारक जग माहँ ॥६॥ 
तुरी जपि पोच तउ तुम्हरो, भीर न काहू केर । 
दीज भगति-्बाह वैरकर बि, सुबस वसह यह सेरो १७।१९५॥ 
हि" सब धिधि राम रावरो, चाहत भये चेरा । डर भिर साहिबी 

| हत्त ह, स्याल काठकलि केरे ॥९॥ | 

काल करम इन्द्िय-चिषथ, गाहक गन चेरो । हं न छवुलत बधि के 
मढ करत फरेये ॥२॥ | । 
बन्दर तव नाम है, बिरदैत बहर । में कटर तब छठ प्रीति कै, 
मगिंडडर डरे ॥९॥ 
नाम जोट अब्टगि बचेड, मलज्ञुग जग जेरो । अव गरी न जमे- 


गिथे, पाहो न हेरे ॥४॥ 
जेहि केतुक चक स्वान फे, प्रभु न्याव निरो । तेहि केतुक कलिय 


५ 
छपाल, तुलसी है मेरो ॥५९६॥ | 
हृपासिन्धु ता तं रहड निसि दिन मन मारे । महाराज लाज्ञ । 


आपुही, निज जच उघारे ॥१॥ 
मिरे रहँ मारेड चह कामादि सैंघाही । मे बिनु रहं न मेरियह, 


जारं छल छाती ॥२॥ ,., 

बसत हिथे हित जानि भ, सत्र 
दंड श जडु-कम कुचाटी ॥६। , | 
देवी सुनी न आज ला, अपनायत रेस । करहि सबह सिर मेरेही, ` 
पिरि परह्‌ मनैसी ॥४॥ . 
बड़ अटठेखी रचि परह, परिहर नञा 
लीन गहिवांही ॥५॥ गहिरबाही ॥4॥ ˆ नः 
[का 1 


जेर ~=ज्ञरेवार किय! । जमेामिये 
तु राफल । शरज्ञकी = अत्याचार । 


वी रुचि पारी । कियेड कथिक के 


हों । असमञ्जस मँ मगन है, ` 


धट वलसीःप्रधावली । 


वारक बलि अवरेक्रिये, कैतुक जन जी के । अनायास मिहि जायगेो, 
सट तुलसी फो ॥६।१४७ 

कहुठं कवन परह खाइ फे, रघुबीर गेसांह । सकुचत समुभत 
आपनी, सब सह-दौहा३ ॥९। 
सेवत घस सुमिरत सखा, सरनागत सौहे । गन गन सीतानाध के 
चित करत नहीं ह ॥२। 
हृपोसिन्ध बन्ध दीन फे, मारत हितकारी । प्रनत्तपाल बिरदावली 
सुनि जानि विसारी ॥३॥ 


सेह न धेन सुमिरि के, पद-प्रीति सुधारो । पाह सुसाहिष रम सों 
परि पेह बिगरी ॥। | 

नाथ ररीब-नेवाज है, मै गही न गरीबी । तुलसी प्रमु निज ओर 
तं, बनि परह्‌ सो कोची ॥५।॥१४६॥ 


कह जा करसे कहड, जीर टौर न मेरे । जनम गँवायरं 
तेरे ही, द्वार किडुर तेरे ॥१॥ । 
मे तो षिगारो नाथ से, स्वास्थ फे लीन्हे । तोहि हृपानिपि कौं 
बन्‌, मेरी सी कीन्हे ॥२९। 
दिन-दुरदिन दिन-दुरदसा, दिन-दुख दिनदूषन । नौ सतू न ` 
बिलोकषिहै, रचुघंस-बिभषन ॥६॥ | 


दईं पठि षतु दीठि मेँ, तू बिस्व-विराचन। तो सें तुहीं न दसरे, 
नत-सच-धिमेचन ॥५। 


पराधीन देव दीन हँ, स्वाधीन गोसाँहे । बोनहारे सौ कर्‌, 
बलि धिनय फि मड ॥४॥ 


आपु देखि मेहि देखिये, जन जानिय सौचो । बही जह रान नाम 
की, जेहि रहं सो बँचो ॥६॥ 





धेद=प्यान करके | भारि =परदाही । 


विनयपत्रिका | ५ 


रहानि रीति राम रावरो, नित्त हिय हल 
व हय हसी है । घ्य भावह्‌ तथौ क 
रामभद्र मोहि आपने, सोच है अश नाहीं । जीव स्ट सन्ताप 
के, भाजन जग माहीं ॥१॥ 
नातो बड़े समथ सौ, एक ओर कधौ हू तेरो मे से अति घने 
मेको एकह त्‌ ॥२ 
बाड़ गलान हिय हानि ह, सरधनज्ञ सुसाँह । कूर कुसेवक कहत.ह 
सेवक फी नाहे ॥९। 
मला पोच राम के कह, मेहि सघ नर-नारी । बिगरे सेवक खान 
सै, साहेब सिर भारी ॥8॥ 
असमञ्जस मन का मिटइ्‌, सा उपाउ न सूफै। दीनबन्धु कीजे सेह, 
बनिपरह जे वक ॥५॥ 
धिरदाबली बिराकषिये, तिन्ह मँ कोउ हैं हँ । तुलसी प्रमु के परिहरेड 
सरनागत सहं ॥६॥ ९५० 
जौ पै चेरा राम शी करते न लजातो। तौ तु दाम कुदाम यों 


फर कर न वकत ॥९॥ 
जपत जीह रघुनाथ को, नाम नहिं अलसातो । घाजीगर कै सुम 


ऽथ, खल खेह न खाते ॥९॥ 
जौँ तत मन मैरे कह, राम काम कमाते । सीतापति सनमुल सुखी 


संघ ठाउ समाता ॥३॥ 
राम सुहत ताहि.जाः 


फा न केहाते ॥४५ 
राम नापर अनरोगही, जिय जँ रतियाता । स्वारथ परमार्थ पथी, 


ताहि सब पतियाता ॥५॥ 


सहि मुहता । काल करम कुडि कारन, 


चेरा = सेवका । लेद = धूल । कमातो = उाजन करना । रततियातो = प्रीति करता । 


सौद = सस्पुल, सामने । 


४९४ । , विलसौ-प्रथावक्ती। 


सह साधु सनि समभि .के, पर-पीरं पितता । जनम करिका 

कादि, हइ-हृदयं भिरि ॥६॥ | ५ 
भव मगः अगम अनन्त है, बिन समह सिरता । महिमा उरे 
नाम की, मुनि किये किराता ॥अ 2 । 

मर अगम ततु पाइ से, जइ जाय न जाता । होते पङ्ल-मल तुष, ` 
अनुकूल बिघाता ॥ ८॥ ` 
ज मन भ्रति प्रतीति सँ, राम नामं राते । तुलसी राम प्रसादं 
ते, तिह ताप न ताता ॥६॥ ९५१॥ 

राम मला अपनी, भरल शियेउ न काका 1 जग जग जानक्षि- ` 

नाध के, जग जागतसका॥१॥ ` 
ब्रह्मादिक चिनती करी,. कहि दुख वसुधा को । रबिकुल-केरव-चन्द 
मा, आनन्द्‌ सुधा फा ॥२॥ .. 
कासिक गरत तुषार उर्थो, तकिं तेज तिया.केो । र्न जनहित हित 
फे दियेड, फल कोप्या को ॥३॥ 

रेड पाप आप जाद के, सन्ताप सिला फा। साच मगन काटे 
सही, साहेव मिथिला फा ॥९॥ - 
रोष रासि. श्गुपति धनी,-अहमिति ममतां का । चितवत भाजन 
, कारं लिथेड, उपसम समता का ॥ १॥ | । 
मुदित मानि भांयसु चरे, जन मातु पिता के । धरम. धरन्रं ` धर. 
धुर, गुन सीलजिता के ॥ ६ ॥ ¦ 
गुह गरीब गत ज्ञातिहू, जेहि जिद न भृखा क । पायेड पावन तरेम. -.. 
ते, सनमान सखा फा ॥ ७॥ 
संदगति सबरी गोध की,.सादृर करता क । सोच सीव सुग्रीव क 
सहट हरता का ॥ ८ ॥ ि 1 


कदल = गोर डिल । हद्‌ = ्ुरड । धिरांत =थिरा जात्ता। । 
वद्धा पथिकी = 
खिला = श्र्स्या । उपसमर = शान्ति । `. - 8 (तिया = ताडका । 








` विनयपत्रिका! ष 


रालि बिभीषन को सह, अस काहगहा को । भाज षिराजत रोज्ञ 
हाहं दृसकट जहा कशा ॥€॥ ` 
ाटिस बासी अवध फो, बूभिये न खो । ते पौवर पबे तहा, 
जह सुनि मन धाको ॥ १०॥ 
गति न छह राम नाम से, मस विधि सिरा क । सुमिरत कहत 
प्रचारि के, बलुम-गिरज! के ॥ १६॥ | । 
अकनि अजामिल छी कथा, सानन्द्‌ नमा का । नाम हेत फलि- 
- कालू, हरिपुरहि न गा के ॥ १२॥ ` 
राम नाम महिमा करह्‌, कामभूरुह आका. । साखी घेद्‌ पुरान है, 
तुलसी तनु तके ॥ १३।९५२॥ 
भ ¢ [० 1 [क 

मेरे रावरिथे गति है, रघुपति बलिजाछ । निढर नीच निरगुन 
निरघन कहूं जग दसरा न ठाकुर ठं ॥ १ ॥ 
है घर घर भव भरे मुसाहिब, सुभात सबहिं भपने दाईं । 
बानरबन्धु बिमीषन हित धितु, कोसलपाठ कटं न समां ॥ २॥ 
प्रनतारति भञ्जन जन रङ्ग, सरनागत पबि-पङ्र नाड । 
शोज दास दासतुकसौ भध, छपाञिन्धु बिनु मोड विका ॥३।१११ 

दैव दूसरे क्न दीन क दथा । सील-निधान सुजान-सिरो 
. मनि, सरनागत प्रिय प्रनतपाह ॥ १॥ ६ 

रि मर 
का समरथ सरबज्ञ सकल प्रमु, सिव सने मानस मराहु 
को साहिव किय मीत परीति घसं, खग निसिचर कपि भील माहु ५२। 
नाध हाय माया प्रपञ्च सब, जीवदोष गुन करम काट । तुस 
दास भल पच रावरो, नेक निरखि कीन निहार ॥३।९५४॥ 
=== 


कालगह्ा =काल से पकड़ा । धालिस = पलं । लाको < स्क भी > 
ञकनि = सुनकर । ` कामभूरद = कियद । शरक = मन्दार, अकौवा। मु 


पंजर = पञ्ज का पिंजडा निदा = प्रसक्त । । 
र 


राग-सारह्‌ 
बिखास एक राम नाम के । मानत नहँ प्रतीति अनत एसा 
समाउ. मन बाम का 11१ । 
हिधा परेड न छट छ-मत स्गि,-जज्‌र अथरवन सम ङे । 
व्रत तीस्थ तप सनि सहमत पचि,मरहइ करवन्‌ छाम के ॥२॥ 
करम-लाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को । 
ज्ञान विराग जाग जप तप मये, ठम मेह मदु कामका॥३॥ 
स दिन सब लायक गायङ भये, रघुनायक गुनय्राम का । 
डे नाम कामतङ तर इर, कवन घोर घन घाम के 1। 
फे जानड़ फो जरै जमपुर, क सुरपुर पर-घाम कफे । तुठरिहि 
बहत भरा रागत जग, जीवन सम-गुलाम के ।५।१२९ 
कलि नाम कामतर राम फा । दुउनिहार दारिद्‌ इकाह दख, दोष 
चार घन घामकेा धशा 
नाम ठेत दहिन हत्त मन, बाम विघोौता बम के । 
कहत मुनीस महेस महातम, उलटे सीधे नामको ॥ २॥ _ 
भली लाक परलाक तानु, जाको बह ठित लाम के । ४ 
तुरसौ जग जानियत नाम ते, सेच न कूच मुकाम के ॥ ३ पदा 
सेइये सुखाहेव राम से । सुखद्‌ सुसील सुजान सूर सुचि, सुन्दर 
केरिककामसेः\१॥ 
सारद सेष साधु महिमा कह, गन गन गायक साम सो! सर्म 
सप्रेम नाम जास रति, चाहत चन्दर-टलाम सो ।\२॥ 


गमनं विदेस केस ठेस नरह, सकृचत रष्क प्रनामं स । साखी 
ताको. विदित विभोषन , वैडे अविचल धाम से?३॥ 


वामटेद़ा । चुटी = भाग्य ! दाम = दुर्बल । दाम =द्रवय 1 परधम =देङ8 | ललित सुन्दर । 
ललाम = रत्न 1 कूच = चलना । मुकाम = रहना । सात=सामवेद्‌ । चश््रुललाम= शिव | 


विनयपत्रिका | ५२३ 


टहल सहश जन महल महल, जागत चां ज्ञग जाम से । देखत 
, देष न सीमत रीत, सुनि सेवक गुन-ग्राम सो ॥ ४। 

जाके भजे तिरक तिरक भे, त्रिज्ञगजोनि तन तामसे । तुढसी 
एेसे प्रभ्ुहि मज्ञइ नहिं, ताहि धिघातता घाम सा ॥ १ ॥ १५० ॥ 


राग.नट । 


केरे देडं नाथहि सारि । काम-लेटुप बतं मन हरि, भगवि 
परिहरि तारि ॥ १॥ 
चहुत म्रीत्ति पुजाहवे पर, पूजिय पर धेरि । दैत सिख सिखा न 
मानत, मूढता असि मेरि १२ 
किये सहित संनेहं जे अघ, हय राखे चेरि। स बसक्षिय सुभ 
सुनाये, सकल रोकः निहीरि ॥३॥ | 
करडं जा कदु घरडं सचि पचि, सुषृत सि्ठा अटरि । इटि उर 
चरबस दयानिधि, दम्भ ठेत जारि ॥४॥ 
लाम मनहिं नचाव कपि ठा, गरे आसा इरि । बात कहडं 
नाइ बुध र्यो, बर धिराग निचेरि॥ ५॥ 
इतो चै तुम्हरो कहावत, छाज चहं घारि। नि 
रघुधर, देहु तुरसिहि ॐरि॥ ६ ।९५०॥ 


है भप मेर सब देस । सीलसिन्धु हषा नाथ अनाध आरत 


पास ॥९॥ | 
वेष बचन चिराम मन अघ,-अवगुनन्हि के कोस । राम प्रीति प्रतीति 
पेष, कपट क्तव ठोस ॥ २॥ [व 
राग र्न कुष्ङ्ी सः साधुद्कति रेस । चह केहरि जसहि सेइ 
सुगोल उयो खरगेस ॥ ३ ॥ 3 


त्रिमजोनि=तिय्ैकुयेनि) पशपत श्रादि 
शीलादि । श्रं नास्जउजाला करके । पात =पालक । पेता 


लज्ञता पर रीभि 


1 तापवे=ताप्रसी शण, यत्तस । विला 
-कापला । टासन्=मजवूत । 


परश दुशसौप्र थावलौ । 


सम्प्र सिखवन रसनहू नित, राम नामहि घेस 1 दुम्पहू का नाम 
क्स्धज्ञ, राच सागर सेस 181 
माद मद्ठ मूक अहि अनूकूट निज निर्जास । राम नाम अ्रभाव 
सनि त॒रसिहि परम सन्तोस ॥ ५॥ ९६९ ॥ 

नँ हरि पतितपावन सने । मे पतित तुम्ह पतितपावन, देउ 
वालक वने १११ 
ह्याच गनिष्छा गज अजामिल, साखि निगमर्हि भने ! जीर अधम 
अनेक तारे, डात्त का पह गने ॥ २१ 
जानि नाम अजान रीन्हे, नरक जमयपर मने । दासतुटसी सरन 
आयड, राखि ठे आपने \ ३॥ १६० ॥ 

राग-मलार ¦ 

तें गरषु जैपि कहूं कोड हेति त सहि निपट निराद्र 
निसि दिनि, ररि छटि अस धटिकाते 1९ 
हप धा जटदानि मानिष, कहडं सै सच निसेतेा । 
स्थाति नेह सुढिल सुख चाहत, चित चातर के पेति एसा 
कोठ करम घस मन कुमनेरथ, कबहु कबहु कषु मेते 
ज्य सुदुमय वसि मीन बारि तजि, उरि भ्नरि उे& गतो ॥ ३॥ 
जिति दुराव दासतुरसी उर, यँ कहि आवत ओतो ! 
तेरे राज राय दुसरथ के, ठ्यडं वयै धिन्‌ जेता ॥ £? ९६१ 1 

ग-समकली | 

रसा फो उदार जग माहीं! धिन्‌ सेवाजता द्रव दीन पर 
राम सरिस कोड नाहीं ॥९॥ 
जा गति जोग धिराग जतन करि, नहिं पावत सनि-ज्ञानी 1 
रो गति दहं गीघ सथरी क ग्रसु न अधिक्र करि मनीष२१ 


धेष्=र्धारण, घेपित ) सेससोखनेवाला 1 निरजोख दीक निश्चय ¦ घटि = अरत. 
णिन्न होवा । निसेएत = निश्ञालिस ! पोता =बर्चा ! भमरि=उरकर ¡ दुरा = दविपाव, कपट । 


91 


विणय-पक्निका | 


ज सम्पति दुसीस अरपि के, रावन सिव पहं रीन्ही । 
सोइ सम्पदा बिभीषन कहं अति, सकुच सहित हरि दीन्ही ॥२॥ 
तुरसिदास सय भांति सकट सुख, जौँ चाहसि मन मेरे । 
ती भज्‌ सम काम सब पूरन, करहि ृपानिधि तेरो ॥ 9 ॥१६२। 
एकह दानि-सिरमनि सचि । जेहि जावेडं सो जाचकता बस, 
फिरि बह नाच न नाचे ॥१॥ 
सथ सवोरथी असुर सुर नर मनि, कोड न देत घिनु पराये | कष्ट. 
पार पा कपत, द्रवत्त स्त सिर नाये ॥२॥ 
हरिह अथर अवतार आपने, राखी वेद्‌ बड़ा । ठह चिउया निधि 
दहं सुदामरहिः यपि घाल-मितादं ॥ ३ ॥ 
कपि सरी सग्री् भिभीषन, को नहिं किये सअजाची । अव्र 
तुरुसिहि ईख दैत दयानिषि, दारुन आस पिसाची ॥ ४ ॥१६२॥ 
राग-सारट 
जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हति करि राखत, 
साम सनेह्‌ सगाई ॥ १॥ 
नेह निचाहि देह तजि दुसरथः कीरति अचर चलाह । रेह पितु तें 
सअयिक भीध पर, ममता गुन गरआहं ॥९॥ ` । 
तिय बिरही सुग्रीव सखा ठि, मान (त्रया बिखरा । रन परे 
बन्ध चिभीषनही के, साच हदय आधकाईे ॥ २५ . 
घ्र ग॒ गृह भिय-सदन सामुरेमह जब जहं पहुनाहे । तब तहं काहि 
सरी फे फलन की, रच माधरी न पां ॥ ४॥ 
सहज सप कथा सुनि चरनत, रहत सकचि सिर नाहे । केवट मीत 
कहे सुख मान, बानर-बन्धु बड़ ५५। 
प्रे कनौडो गम सरिस प्रु, त्रिजगति 
कड कपि षौ असि, मानि के। सेवाईं ॥६/ 
=मेदमानी ) 


४९५ 


काल न माहे । तेरे रिनी. 


~~ 
सतक बार । निि=सभ्पत्ि । हते = नाश । पहुनारं 


५२६ वलसी्ंधाषलो । 


तलरी राम सनेह सीलं लखि, जयः न भगति उर आई । ती ताहि 
जनमि जाय जननी जड, . तन तरनता गं वा३ .॥५।१६४॥ 
रघवर रावरि ` इहह .. बडाहे । निदरि ` गनी आद्र गरीष पर, 
करत कपा अधिके ॥¶॥ | 
रके देव साधन करि सथ सपनेहं नाहि दिथेड दिखाई । केवट कटि 
भालु कपि केनप, कियेड सकल सम-माडे ॥२॥ ‹ 
मिलि भुनिदृन्द्‌ ` रिरे दंडकथन, से रचड.न चलाइं । बारह बार 
गीध सथरी की, घरनत प्रीति सुहाई ॥१॥ . 
स्नान कहि ते फियैड प्र बाहिर, जती गयन्द्‌ चहाड । सिय निन्दक्‌ 
मतिमन्दु प्रजा रज, निज्-नय नगर चसाई ॥४॥ ` 
एहि दरार दीन के आदर, रीति सदां चरि आं । दीन-द्ाह 
दीन तुलसी की, काहु न सुरति फराह ॥५।१६५॥ ` `. . ` ५ 
पसे राम दीन-हितकारी । अति कमल करनानिधान बिनु कारनं 
पर उपकारी ॥९॥ 


“ सोधन हीन दीन निज-जघ बस, सिहा प्रह मुनि नारी । गहत 
 गवनि परसि `पद्‌-पावन, चेर सापतं तारी 1२॥ ` ' 

, हहंसा-रत निषाद्‌ तामस वपुः पसु समान बनवारी । मेटेड हदय 
: लगाह म्रेम-बस, नहि कृल.जाति विचारी ॥३॥ = ^ . | 
 जदयपर द्रीह छिथैट सुरपति-सुतं; कहिं न जाइ अति भरारी । सकट . 
` छेक उअवठाकि साक-हत, सरन गये.मय खास 1 ` `` 9 
बिहंग-ज्ानि. आमिषं अहार पर, गीध कवन व्रतधीरो । जंनक समाने 
क्रेया ताको निज,कर करि घात संबारी ॥५॥ 

अधम जाति सवर जञोषित सठ, रेक चेद्‌ तं न्यारी । जानि प्रीतिं 
व 


1 जाच = ज्यथ } तरुनता = जवानी । गनी = अमीर । ष्रौनप = राक्षस }. रज रजक, घेबी। ` 
 आमिद=मास। जोषितन्ल्ली।- .. ^ | 


0. 


विनयपत्रिका । (६ 


कपि सुग्रीव बन्धु मय व्याकु, आयेड सरन पकारी । सहि न स 
जन के दारुन दुख, हृतेड बाढि सहि गारी ॥५॥ 
रिपु के अनुज बिभीषन निसिचर, कवन भजन ध्रधिकारी ।-सरन 
गयउ अगे हह दीन्हेड, भेटेड पजा पसारी ॥९॥ । 
असुभ हइ जिन्ह के सुमिरन, वानर री धिकार । येद्‌ भिहित 
पावन भये ते सघ, महिमा नाध तिहारी ॥९। 
कहं टगि कहृडं दीन अगनित, जिन्ह की तुम्ह थिपति निषारी । 
कलिमल ग्रसित दाखतुटसी चर, काहि ए पा चिसारी ॥१०।१६६॥ 
रघुपति भगति करतत कठिना । कहत सुगम करनी अपार 
जान से जेहि बनिआह॥१॥ | 
जा जेहि कठा कुसल ताक स सुटभ सदा सुखकारी । सफरी 
सनमुख जल-प्रनाह सुरसरी बह गज भारी ।३॥ ` 
ज्यौ सकरा मिरु सिकता मह, बल तै नहिं धिखगावे । अति रसज्ञ 
सूम पिपीलिका, धिनु म्रथासही पावे ॥३॥ 
सकल दस्य निजञ उदर मेटि सव, निद्रा, तज्ञ जगी । सेह हरिः 
पदं अनुभवहू परम-सुख अति दं त बिधोगी ॥9॥ ध 
साक मेह भथ हर्त दिवस निसि, देस कोल तह नाहं । तुरसिदस 
एहि दसा हीन, संसय निमूलं न जाहीं ५१६०५ _ _ ज 
जपै राम-चरन-रति हाती । तै केत त्रिषिध सूर निसि 
धासुर, सहते बिपति निसाती॥९॥ ., ष, कष इत ` 
जं सन्ताष-सुधा निति बासर, सपन कबहुकं पाथ । ९ ९ 
विषय बिला कूठ जट, मन कुर उयो धावै ५९ ् 
अँ श्रोपति महिमा विचारि उर, भजते माव बायै । तौ कत र 
दरार कूकर उयो, फिरते पेट खलाय ॥३॥ । 


---------------------- जन । पिपी ~ 
-सफसी = द्ोरी मदी । जलपरबाद = ज्ञाय । सकरा = 


चीनी । पिपीक्िका = जिर 
दस्य = शेत, तमाशा, संर । निसोती= केवल 


५१८ वलसौ-पन्थावली । 


जे अल्प भये दास आस ॐ, ते सबही के चेरे । ग्रु धिस्वास सास 
। जीती जिन्ह्‌, ते सेवक हरि केरे ॥१॥ 
नरह एकह आचरन परनन के, विनय रतं हौ ताते । कीजे पा 
दासततलसी पर, नाध नाम के नाते ॥ ५॥ १६८॥ 

जौ मेहि राम लागते मीठे । 
तौ नवरस षटरस रस अनरस, हइ जाते सथ सीठे ५ ९ ॥ 
बुक विषय विविध ततु प्ररि, अनुमने सुने अरु दी । यह 
जानत हिय अपने सपने न अघाइ उवीठे ॥ २॥ 
तुलसिदास प्रप सँ एकहि घल, बचन कहत अति दीटे । नाम की 
लाज मानि करनाकर, केहि न दिथैड करि चीरे ॥३।१६९॥ 

यो मन कषद तुरहाहु न टागेड । 
उयो छल छह सपाय निरन्तर, रहत विषय सनुरागेड ॥ १ ॥ ` 
इं चित पर नारि सुने पातक प्रपञ्च घर घर कफे! त्ये न साधु 
सुरसरि तरह निरमल गुन-गन रघुबर के ॥ २१ | 
ज्यों नासा सुगन्ध-रस बस रसना षट-~रस रति मानी । राम प्रसाद्‌ 
मा जून लगि, तथो न ललकफि ललचानी 1३ 
चन्दन चन्दुबदनि भूषन पट, इयौ चह पाँवर परसेड । स्ये रघुपति- 
पद्‌-पदुम परस कह, तनु पातकी न तरसेउ ॥४ 
ज्य सब माति कदेव कृटाङ्कर सेथेउ बचन दियैहू । त्यो न रम 
सुष्तज्ञ जे सकचत, स्त प्रनाम छियेह्‌ ॥५॥ ध 
चञ्चल चरन लेम लगि लेलुप, द्रूर दरार जग बागे । राम-सीय 
आखमन्हि चलत स्यो, भयेउ न कमित अभागे ।६। 


सकट अह्र पद्‌ धिमुख नाथ, सुख नामकी भर र्द है। है 
ठरसिहिं परतीति एक म्रभुः-मूरति छ पामे है ॥५।१९००॥ 





लेप = लालच (सि सीठी, सारहीन । चीठे=परथाना, सरत 1 धागेनधूमे। 


५ ज्ञ 

व मेका जमजातना.मह । +: | 
इ ता राम सदा सुचि साहे, मं सटं पीटि दई ॥१॥.. ` . 
1 भवा - पि [) > † (न 

^ स दूस मास पाठि पितु-मातु प हित कनहर । जड़हि भिक 
सुसीष्ट सटा अपराधिहि सादर दीन्है ॥ २॥ | 
व करड अन्तरजामिहु स, जघ व्यापकहि दुरो । रेह कुमति 
कुरवक पर रुपति न क्षियेउ मन बरव ॥ ३॥ निः 
व भर किङ्धर कहि वेचे,-विषयम्हि हाय हिय है । मे से बुक 
1 हपाल छल कडि के केह कथि है॥४॥ ` | 

पठ पल के उपकार रावर, जोनि घूमि सुनि नीके । मिदेड न कुलि- 
सहु ते कटोर चित, कहूं प्रेम सिथ पौ के ॥ ५॥ | 
स्वामी की सेनक-हितता सथ, कषु निज सौह-दोहाहं ।. मँ मति तुला 
तरि दैखेडं भइ, मेरिहि दिसि गरुम १६॥ 
एतेहु पर हित करत नाथ मम, करि आरे अरु करिह । ठुठसौ 
अपनी जर जानिथत, अभुहि कनौडो भरिहै' ॥ ७ ॥ ९५१ ॥ 

कवहुंक हैं एहि रहि रहमि, । 
भ्रीरघुनाथ हृ पाल हषा ते; सन्त सुमाव गहैगि ॥९॥.. ` . 
जथा लाम सन्तोष सदा काहू सँ - कटु न चहैगि । पर हित निरत 
निरन्तर सन क्रम, वचन नेम निवह - _ 
परुष बचन अति दुसह सवन सुनि, तेहि पावक न, दहिम । बिगत 

मान सम सीतल मन पर गुन नहिं दोष कहैगि 1६: 

परिहरि देह जनित चिन्ता दुंख,-षुख सम बु सहैगेा । तुरसिदास 
मरभु एहि पथ राहि, अधिचर्‌ हरिमगति रहै ॥४।१७२॥ 

नाहि न आवत अन भरोसा । 
एहि कटिक्ाल सक साधन तर, है सम फोटनि परसा 

व्चक-=ढग । मिदेऽ=वुभेऽ । तुलाचतसा्‌ । पन लकय इतस्‌ । करीडो =पसानमन्‌ । प 

., 


वि करेसि ॥१॥ 
वकर । ` 





६ तलसी-प्रधावलौ । 


तप तीरथ उपवास दान मख; जा जेहि रुचह करो स । पायेहि पै 
जनिधा करम फल, मरि भरि वेद परोसेा ॥२॥ 
सागम-विधि जप जाग करत नर, सरत न काज खरा सा । सुख 
सपनेहं न ज्ञग सिधि सांघन, रोग षिधिगधरो स द 
क्षाम क्रोघ मदं लेति मह भिरि, ज्ञान विराग हरो सा। बविगरत.. 
भन सन्यास ठेत जल,-नावत आम घर से ॥४। 
बहु मत सनि वह्‌ पन्थ परानन्हि, जहां तहँ फगरा सो । गुर कहै 
राम भजन नीक मेहि, खगत राजडगरो सो ॥५॥ 
तलसी घिन्‌ परतीति म्रोति फिरि,रिरि पचि मरह मगसा। रम: 
नाम दहित भव-सागर, चाह तरन तरो से ॥ ६ ॥१७६॥ 
राग-सेोरलीो । ‹ 

जाके प्रिय न राम-वदेही । तजिये ताहि कटि वैरो सम, जश्चपि 
परम सनेही ॥ १॥ 
तज्ञेड पिता प्रहखाद्‌ विभीषन बन्धु भरत महंताये । बलि गुरू तजेउ 
नाह व्रजघनितन्हु, मै जग मह्लक्रारी १ २॥ 
नाते नेह रामङ़े मनियत, सद्‌  सुसेव्य जहा ठं । अङ्जन कहा 
जंखि जेहि पूंटइ, बहूतक कहृडं कहा हें ॥ ३ ॥ 
तुस सोह आपने सफर धिधि, पञ्च प्रानतेप्यारा । जास हह 
सनेह राम सँ एता मता हमरो । 9 ॥१०४॥ 

जपे रहनि रामस नाहीं । ती नर खर कूकर सूर सम, जाय 
जित जग माहीं ५ ९॥ 
काम क्रोध मद्‌ छान नींद भय, भूख ण्वास सबही के । मन॒ज-देह 
सुर साधु सराहतः से सनेहसिथिपांफे॥२॥ 


सूर सुजान सपूत सुलच्छन, गनियत गुन गरुआह । चिन॒ हरिजन 
इनारुन के फष्‌, तजत नहीं करआह ॥ ३॥ 
1 





भामनकच्चा । भरो बड़ा । राजरगरशाही सडक । करश्राई=तिताई ¦ 


विमथ^पत्रिक्षा | । । ५३ १ 


कोरति कु करतूति भूति भि, सील सषटप सले । 

तुलसी प्रभृ अनुराग रहित जस, साठन साग अलोने ॥ ४ ॥ १७५॥ 
राखेउ रमसे स्वामिरसे, नीच नेहःन नाता । एते अनादर 

हेतहू तोहि तै नहिं हाती ॥ १॥ । 

जरे नित नाते नये, नेह फोकट फी । देह के दाह भलेही, घने 

गाहक जी के॥२॥ . 

अपने अपने फे सवे, ठीग चाहत नीक्षा । मूर दनहुं को दयालः 

दलह त्रियसीका॥३॥ । । 

जीवहु के जीवननाथ, रानू के प्यारे । सुखहू के सुख राम, से ते 

निपट विसारे॥४॥ . ` , । 

किये हैः करी श्चैसि, तो से खल के भला । ठेते सुसाहितर रमता, 

तु कथे कुचाठ चला ॥ ५॥ । 


५4 


तुलसी तेरो भलाई, जैपै अनर सूक्ति । राइ राउत हिव- है, रन 
फिरि के जूक ॥६।९७६॥ , । 
जें तुम त्यागहू है नहि त्यो । परिहरि पाथ आहि अनुरेँ ॥१॥ 
सुखद सुप्रप तुमह स जग माहीं । सत्रन १ गेचर नाहीं ॥ 
हँ जड़ जाव इस रघुराया । तुमह मावापति ह ब माया ॥९॥ ` 
हौः ता कुजाचक स्वामि सुदता । हौ कपूत तुम्ह हित पितु माता ॥ 
नोपै कटू कोड मत बाते । तै तुढसो धिनु मेल भिक्त ॥ ३॥१००। 
भरयहु उदासं राम मेरे आस रावरो । अरत स्वारधी सथ कहैं 
बातत बावसो ॥ जीवन की दानी घन कहा ताहि चाहिये । नेम प्रेम 
के निबाहै चातर स॒राहिये ॥९। वि 
मीन सेन छाम लेस पोनी पुन्य पीन के ! जल भ्रितु धञ कहा मीच 


"~ ~~~ ~ ----- ~~~ 


भृति =पे्वयं । सजञेने = घुन्दर । सान =कदी । ्रह्तोने= विना नोन का । दाता = नाश 
क्वा ॥ रंडड काद्र भी | सरत बहादुर । चातक = प्पीरदी । 





१३२ तुलसी.ग्र॑धावलौ ] 
विन मीन के । बेडेहि की श्राट बलि बँचि आधे केरे है । चरत. 
खरे ॐ सह जह तहौ खरे है ॥ २॥ 

एष दरार भरे दाहिने बाम को । मे की सुखदायक भरोस 
सम नाम के । कहत नसानी हिइहै हिथै माहि नीकी है । जानत 
हृपानिघान तुलरीके जी की है ॥ ३॥ ७८ ॥ 


राग-विडाषड । 


फः जां कासौ कहँ केन सुने दीन की त्रिभुवन तुहीं गति 
सब अह्हीन की ॥ ९॥ 
ज्ञग जगदोस चर घरनि चनेरे है निराघार के आघार गुन गन 
तेरे हे ॥ गजराज कौज खगराज तजि धया का।मेसे देस कास 
पेषेत्तसे माय जयाका १२) - 
मो से क्र कायर कपत कौड़ी आध का | किथेड बहु मोट त्‌ करेया 
गीघ क्ञाध के । तुलसी क तेरेही बनाये बलि बचनेगी। प्रमु की 
बिलस्य अम्ब देष दुख जनेगी ॥ ३ ॥ १७६ ॥ 

बार विहा बहि कीजे मेहि आपने । राय दंसरथकेतू 
उथपन धापन ॥ १॥ । 
साहेब सरनपार सल न दूसरे । तेरा नाम ठेतही सखेत हित ऊक्रो १ 
बचन करम तेरे मेरे मन गड ह~, देसे सुने जाने मे जहान जेते 
बड़े हु ॥२॥ , 
कौन किये सनमान समाधोन सीरा ऊ ॥ शगनाथ सारि जिकतैया 
कान टीला ॥ मौतु पितु बन्धु हित क वेद्‌ पाल केा। बाढ 
के अचल नत करत निहाल फे ॥३॥ 
सद्धही नेह बस अधम असाध को । गीध सबरी ऊ कहे करी ह 


सराघको॥ निराघार क अधार दीन कदयाल्‌ का, मीत कपि 
केवट रजनिचर भालु का । ॥ ४ ॥ 


विनयपत्रिका । व 


रह निरगनो नीच जे जे तँ निवजञे है । म 
हारयाज सुजन समान्ते 
बिराजे है ॥ सची बिरदावही न बद कहि ग 
। सीटसिः 
तुरुसी की बार महे है ॥ ५ ५१८०॥ + 


रांग-सारटी । 


केह भाति हृपासिन्धु मेरी भौर हिरिये। माका भौर तैर न 
सुटेक एक तेरिये ॥१॥ | 
सहस सिला तं अति जड मति भह है । कासं अहुडं कवने गति 
पाहनहि दंडं है ॥ पद राग जाग चहृडं कौसिक ऽयं क्षियो ३ै। 
कठिमल दह देखि भारी भीति भ्थि है।॥२॥ | 
करम कपीस बाली बली त्रास अ्रसेड हः । चाहत अनाथनाथ तेरो 
घोह बसेड हि ॥ महाम मेह सावन धिभीषन जथो हये है । त्राहि 
तुरसीस त्राहि तिहूं ताप तथो है ॥ ३ ९६१ ॥ 

नाथ गुन-गाथ सुनि हित चित चाड सो । राम रीकवेकी 
जाने गति न भाउसा।१॥ 
करम सभा काल उकुरन ठस । सुधनन सुतन न सुमन 
सउ सा ॥ जां जख जाहि कहू अभिय पिभाउ से । कहा कहुड 
काहू सँ न घढ़ृत हाउ सो ॥२॥ 
बाप घटज्ञां माप करिथे उपाड सै । तेरेही निहारे परह हरेह 
सुदाउ से ॥ तेरेही सुक्ताये सूह असु पुऽ सो । तेरेही बु्ताथे 


बुभ अघुभा यु्षाड सो ॥ ३॥ 
नाम अवठभ्ब- अम्बर दीन मीनराउ सा । शरु सा बानह कहै जीह 
जरि जाउ सा ॥ सबह माति बिगरी है एक सुभनाउ स । तुठसी 


सुसाहेधहि दियेड है जना सा ॥ ४ ॥ ९८९ ॥ 
~ 
यगन । मियेष=उत्य् दुरा । शरदु=त सुमने बाला । मीनराड=पदिना ! 


५ वहसी-प्रथावलो । 


 रग-असावरी । 

: शम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है। 
बडे छी बड़ाह कर छोटे की ऊटाहं दूरि, रषी धिरदावटी सुद 
मनिथत है ॥ १॥ 
गीध छ श्ियेड सराध पीलनी फे खाये फल, सज साधु्प्रा भली 
परति भनियत है । रारे आदरे ठक वेदेह आद्रो अति, जाग 
ज्ञानहूं त ताहि गङ्‌ मनियत है ॥२॥ 
रभु फी ष्का कृपाल कठिन करिह काल, महिमा समुकि उर माह 
नियत है। तलसी पराये बस भये रस अनरस, दीनवन्धु द्वारे हरि 
हढ ठनियत है ॥ ३॥ १८३ ॥ 

राम नाम के जपे पे जाइ जिय की जरनि। 
कलिका अपर उपाय ते अपाय भये, जेसे तम नासवे के चित्र 
फे तरनि ॥१॥ 
करम कलाप परितापं पाप सने सव, ज्ये सफर परंचह रख फोकट 
फीरनि । दम्भ लोम लाटच उपासनाः बिनासि नोके, सुगति साधन 
भह उद्र भरनि ॥२॥ 

ग न समाधि निरुपाधि न धिराग ज्ञान, चचन चिसेष वेष कहू 
न करनि 1 कपट कुपथ कोरि कटूनि रहनि खोरि, सकल सराह 
निज निज आचरनि ॥३॥ 
मरत महेस उपदेस हं कहा करत, सुरसरि तीर कासी धरम धरनि । 


राम नाम के प्रतौपहुर कहि जपहँ आप, ज्ञग ज्ञग जानै जग 
बेदहू बरनि .॥ ४ ॥ - 





` मति.राम नामही सो रति राम नामही सँ, गति राम्‌ नोमही. की 
1 


र सराधनपिडदान । अपाय=लंगड़ा । तरनिनयुज्ं । कलाप समूह । फोकट व्यथं । करनि= 
करी । 


1 


विनयपत्रिका । ५१५ 


यिति हरनि \ राम नाम सें प्रतीति प्रीति राते कबहूंर, सुरसी 
दरगे सम आपनी ठरनि ॥ १1 ९८४ ॥ ॥ 


लाज न लागत दासं कावत्त । , 
से आचरन त्िसारि सेच ` तजिजा हरि तुमह कहं भावत ॥ १५ 
सकल स्न तजि भजत जाहि सुनि, जप ठप जग बना्त । मा सप्र 
मन्द महा खर पावर, कवन जतन तेहि पावत ॥२॥ 
हरि निरमल मल-ग्रसित हृद्य असमञ्जस मेहि जनावत । जेहि सर 
काक कटु बक सूकर, वरथो मगल तहं आवतं ॥ ३॥ 
जाकी सरन जाइ कोविदं दारुन त्रय ताप बुवित । तदं गये मद्‌ 
माहं सभ अति, सरगहु मिटत न सावत ॥४॥ 
भव-सस्ता कहं नाव सन्त यह, कहि ओ न्हि समुभावत । हिर तिन्ह 
सें ¢ हरि परम वैर करि, तुम्ह से भला मनावत ॥५॥ 
ना्हिनि जीर दौर मे कहँ ता तं हटि नातो लातत । राख सरन 
उदार शूडामनि, तुरसिदासं गुन गावत ॥६॥ ९८५॥ 

कवन जतन बिनतीं करिये । 
निज आचरन विचारि हारि हियः मानि जानि इरियै॥९॥ 
जेहि साधन हरि द्रश्हु जानि जन, ज्ञा हटि परिहरि । जाते धिपति 
जाल निसि दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिथे ॥२॥. - . „ 
जानत मन बचन करम्‌ परहित कीन्हे तसिये । सा षिषरीते देखि 
पर-सुख भ्न कारनहीं जरिये ॥ ३॥ | 
शुति पुरान सबका मत यह, सतसद्भं सुदि धरये । निज अरमान 
तेह इरिषा बस, विन्हर्दिं न दर्थ ॥9॥ , 
सन्तत सेह प्रिय महि सदा जा तै प्रव-निधि परिये । केहडं अब 
नाध कवन बल तं, संसार-सा# हृरिे ॥ ५॥ । 


1 __--~--~------ 


_----------------~ 





कङ्क चिरहोर ] मराल = दंस । काजिद्‌ = विद्वान । सावत -संवतिया डदि । 


१ 


१३६ दुलसौ-प्र॑धावली । 


जब कथ निज करना सुभाव ते, द्रबहू तें निस्तरिये । 
तलसिदास विस्वास आन नह, कत पचि पचि मरिये ॥६॥१८६॥ 
ताही ते आदं सरन सवेरे । 

ज्ञान विराग प्रगति साधन किु, सपनेहुं नाहि नमेरे ॥९॥ 
लसन. मेह मद्‌ क्रोध बधरिपु, रहत रेन दिन चेरे । 

तन्हहिं मिहे मन भय पथ-रत, पिरह पुम्हारेहि फेरे ॥२॥ 
दोष-निलध यहु विषय साक-प्रद्‌, कहत सन्त जति रेरे । 
जानतहूं अनुराग तहा अति, से हरि तुम्हरोहं पैर ॥३। 

बिष पियूष सम करहु अगिनि हिम, तारि सक्रहु धिनु षेरे । 
तुम्ह सम इैस पाल परम हित, पनि न पाहहृड हरे ॥9॥ 
अस जिय जानि रहुडं सब तजि, रघुबीर भरसे तेरे। 
तलसिदास यह्‌ विपति बागरा, तम््‌ सें बनिहि निषेरे ॥५।१८७॥ 

म तीहि अध जनेड संसार । 

बधि न सकहि मेहि हरि के बर, प्रगट कपट आगार 1९ 
देखतही कमनीय कदू नार्हिन पुनि किये विचार । 
त्ये कदली तर्‌ मघ्य निहारत, कव्हुं न निसरइ सार ॥२॥ 

तेरे दिये जनम अनेक स, पिरत न पाथडं पार 
महा मेह मृग-जल सरिता मह, बेरे बारहि बार ।शं 

स॒न्‌ खल छट बह कोरि किये बरस, हरहि न मगत उदौर । 
सहित सहाय तहु बसु अव जेहि, हृद्य न नन्दकुमार ॥४। 

तासे कर्‌ चातुरी जे नाहि, जान मरम तुम्हार । 

से परिमर इरह रजु जहि ते, वृह नहिं व्यवहार ॥५॥ 

निज (हुत सुनु सठ हठ न कराह ज, चहाहु कसट पारवार । 
तुरसिदास प्रभु ® दासन्ह तजि, मजहि जहाँ मद्‌ मोर ॥६।१९९॥ 


~~~ 


4 
निलय = दयान । वागुरा = फा, जाल । निर हुडाये 
 श्रागार =स्थान। सार =दीरं 
परिमरष्=मरेग, प्रा दिषठजंन करेण । 





धिनय-पतचिका | 4 


। -रोग-मेरी । 

.. राम कहत.चलु राम कहत घु, राम कहत तलु भाई २। 
नाहि भव-बेगारि परिहुड पुनि, कूट अति कटिनःईं रे ॥१। 
बास पुरान साज सध मटकठ, सरल त्िकेन खटोला रे। 
हमहिं दिह करि कुटि करमर्चंद्‌, मन्दं मेल चिनु डाला २ ।२। 
विषय कहार मार सद्‌ मते, चहहिं न पव वारं रे। 
मन्द्‌ बलन्दु अभेरा दटकन, पाह्य दुख भककोरो रे ॥३॥ 
कोट कुराय रपेटन लटन, ठोँबहिं ठि बभ्ाञ रे। 
जस जस चलिय दूर तस तस निज-ब्रास न मैट लगा रे॥४॥ 
मारग अगम सह नहिं सम्बल, नां गाड कर भला रे। 
तुरसिदास भव त्रास हरहु भव, हिहु राम अनुकूषा रे ॥ १।१०९॥ 

राग-असावरी । , 
न ये 
सहज सनेही राम सो, त किये न सहज सनेह्‌ । 

ता तै प्रव पाज्ञन प्रयउ, सुनु अजह सिखावन एह ॥१॥ 
उयो मुख मुकर विशये, अरु चित न रहं भतुहारर । 
त्ये सेवतहु निरपने, ये मातु पिता सुत न(९ ॥९। 
देह सुमन तिङ रासि फे, पुनि खरि परिहरि रस लेत । 
स्वास्थ हित भूतल भरे, इमि मन मेचक ततु सेत ॥९५ 
करि बीते अन करत है, करि हित मीत सपार । 
कतहं न कोड रयुष्ोर सै, नित नेह निवाहनिहार ॥४। 
` जास सव नाते फुरड, तासं न करी पा्हिचान। _ 
तो तँ कलु समुभेड नहीं, मन कहा लाम्‌ कं हान ॥५। 


नि क । 

म # न्द ऊता। श्रमेय= 

्ररक्षट =येदामेदा । करमर्द = कर्म रूपी वह । मस्द = नीच] । त = 

टक्कर । दलकन = कोर की धमक । कराय = कुराह । व 1 
वाल्ली लता। निजव्रास = अपना स्थान । सम्बल = सारखच । मुङ्कुस-'९ 


निशपने = वेगाने । खरि = खली । मेचक = काला । | 
त 


५४६ ` तंलसी-ग्रस्थावलली ~ 


सचा जानेउ कूऽ कै, शठे कहू साचा जानि । 
दान गयदकान जात रै, का न जदह करि हित-हानि \६॥ 
चेदं कहैड बुध कहत है, अर हैँ हं कहत है ररि । पुलसी प्रप 
स्मैषा हित्‌, त्‌ हिय शी आँखिन्ह हेरि ५ ७॥ ९९०॥ 

एक नेहो सचि, जग केवल केंसटपार । 
प्रेम कनोडा समसे, प्रप नाहि इसरो द्यौट ॥१॥ 
तन्‌ साधी सव. स्वार्थी, हैँ सुर व्यवहार सुजान । आरत अधम 
अनाथं, हिद को रघुवीरसमान॥२॥. 
लाद निर समचर सिल, तिसि सखिठि सनेहु न सूर । ससि सरोग 
दिनकर बडे, सु! पयद प्रमरस कूर ५३१५ ` 
जका प्रन जारसरवेधे, ता कहं सुखदायक सेह) सरछ सील 
साहेब सदा, सीतएधति सरिस न केह ॥ ४४ 
सुनि रेवा सहि के करह, पहिश्टू के दषन देखि । केहि दवान दिन 
दीन के, आदर अनुराग बिसेखि १५५. 
खग स्वरी गति मातु थौ, मनि कपि के क्तियि सीत । केवट 
भटे भरत उयो, एसे के पतितत-पंनीत 1 ६॥ । 
देह अभागहि भागक, के राख सरन सभीत । येदं बिदित 
विरदावलो, कथि कोविद्‌ मावत गी ॥७॥ 
केरुड पौवर पातकी, जेहि ठं नाम शो ओर । मठी बधिड राम 
स, परखेड'न परि खर खेट ५॥८॥ 
मन मटीन कलि किलबिषौ, ह सुनत जासु छत काज । से तुलसो 
(कय आपने, रचुघ्ीर गरोध-निवाज ॥ ९ ॥ १९१ ॥ 

जापि जानकोनाध से, मथो नाता नेह न नीच! 
स्मार्थ पर-मार्थ कहा, कटि कुटिल विये बीच ५११ 








मेम कनोड़ो =प्रेम दा ददल 1 नाद्‌ राग । समद्र = सयान श्रचरण । सिखी =श्रग्नि। 


इर = निर्दय । सदि = तह, ठीक 1 दिवान =दरयार । किलविषो = पापो ! विये = नष भ्रट किया { 


ए 


श 


„~~ 


- विनयपत्रिका | ५९६ 


५अ॥ 


धरम घरन आक्च॑मन्ि के, पड्यत पाधथिही प्रान । करतव चिन वेष 
चिराकिये, ज्ये सरीर भनु प्रान ॥२॥ ` ` 
बदु विदित साधन . सबद, सुनियत दुक फल (चारि । राम मेम 
चिनु जानिवे, जस सरं सरिता तिन्‌ घारि॥३॥ ` 


नाना पथ निर्वान के, नाना विघान बहु मति । तुलसी त्‌ मेरे कहै 


जप रामर नाम्र पदन राति ॥ २ ॥ १९२१ 


अजहू सापे राम के, करतव सपुभ्रत हित हा । 
कह तू फहु केासलघनी, तोसि कहा कहत सत्र कोह ॥ ९ ॥ 


रोभि निवाजेड कबि त्‌, कत्र खीभिं दियेउ ताहि शारि । दरपन 


बदन निहार फे, सुधिचारि सानि हिय हारि ॥२५ 


बगरी जनप अनेक फी, स॒घरत्त पल ठग न भाघ । पाहि कृग- ` 


निधिप्रभमरस, कहेकान राम छ्य साच्‌ +३॥ 


बरीलमीक् केवट . कथा, कपि भील पाल्‌ सनमान । सुनि सनपख जे 1 


न राम से, तेहि के उपदैसह्‌ ज्ञान ५४१ 


[केर 


का सेवा सम्रीवक्छी, क्रा प्रीति सेति निरबाहू । तासु बन्धु बधि ¦ 


व्याध ज्ये, से सुनत सेहातन काहु॥५॥ 


भजन यिमीषन फो कहा, फल कहा दिथेड रचुराज । राम्‌ गरोध्र- ' 


नेवाज की, चडि बाह बेट कौ ठाज॥६। 


जपहि नाम शुनाधकेो, चर्चा न दूखरी चादु। सुमुख सुखदं ` ` 


साहेव सुभी, समर्थ छपा नत्तपाटु ॥ ७ ॥ 


सजल नयन गद्गदु-गिस, गहर मन पुलक सरोर । गावत गुन गन ` 


रामे, केहि कीन मिटी भव-भीर ५८१ 
म्र हृवनज्ञ सरबज्ञ ह, परिहर पाछिली गानि । तुटसी तेसां 
रामस, कष नह न जान पहिचान ५ < ॥ १९३॥ 


~~~ 








निरबान = मक्त | गवर = मग्न, लबलीन । 


१६९ -तंतसी-्रधावली । 


ज्ञौ अनराग न राम सनी स । ते लहेड लाह कहा नर देही 
सी॥९४ 
जे तनु धरि परिहरि सव्र सुख भय, सुप्ति राम अनुरागो । 
स तन्‌ पाड अघाड्‌ छ्येड अघ,-अवगन सधम अभागी ॥२॥ 
ज्ञान विराग जाग जप तप सख, जग सुदं मग लर्हि थेरे । 
सम प्रेम विन नेम जाय जस, मृगजहट-जलधि हिर ॥ ३1 
लाक विकि प्रान वेद्‌ सनि, समि बक्ति गर्‌ ज्ञानी । 
मरीति प्रतीति साम-पद्‌-पड्कज, सूल सुमङ्ल खानी ५४ ॥ 
प्रजह जानि जिय मानि हारि हथ, हि पटक महु नीको । 
समिर सनेह सहित सीतापति, मानि मता तलसे का ॥.१॥ १९४ ॥ 


बलि जाडं हैँ सम गेसौँहं ! कीले छपा अपनी नहं ॥१॥ 
परमार्थ सुरपुर सोधन सत्र, स्वारथ सखद भटा । 
कलि स्कराप ठप सुचाछ निज, कठिन कृचाल चलाइ 1 २१ 
जह जहुं [चतत चितवतत हित तहु नित, नव विपादु सका । 
रचि भाठती प्रभरि यागहि, समहाहि असित अनभाहं ॥ ३॥ 
आच मरन सन व्यद वक्ृह दन्‌, बचन मोन कठा । 
एतेहू पर तुमह सीँ तुलसी की, सकल स्नेह सगां ॥ ४ ॥ १९५॥ 

काहे के पिरत मन छरत जतन बहु, दुख न भिटै विमुख रुक 
बीर ! कीजे जो कोटि उपा त्रिविघताप न जाद्‌, कहर श्रुना 
उटाइ सुनिचर कीर ६२१॥ 
सहज टेव विसारि तहं घँ देखे ध्रिचारि भिरे न मथव वारि घृत. 


ननु छार । समु तजहि भ्रम्‌ भजहि पद्‌ जगम, सेवत सुगम गन 
गहन गभीर ५२॥ 








हिलेषरे तहर, तरण । लोप 
ग लोपानलुष् कर दिया । त्रनभाई-न ह 
सोर~युकदेवधुन। द्ै=न घुने बाज्ल । राधि = चिन्ता। 





न 
३१५९ 


विर्यन्रिका। । । ५४ 
अआगेम निगम ग्रन्थ (रषि मुनि सुर सन्त, सबहीको एक भत सुनु 
मतिधीर । तुरुसीदास पियास मरे पसु चितु प्रु, जदपि रहै निकट 
सुरसार तीर ॥३॥ १९६ ॥ 

नौहिन चरन रतिताहीतं सहौँ तरिपति, कहत सकल सरति मुनि 

मतिघीर । ब्रसै जे ससि उचछ खादित सुधा कुर ताहि की निरसि 
भरम रबिकर नीर ॥ ९॥ 

सनिय नानां परान मिटत नहीं अज्ञान, पद्य न सप्रिय [जाम 
खग कीर । ब्त बिनि पास सेमर समन आस, करत चरित तेह 
फट बिन हीर ॥ २॥ 
क्छ न साघन सिधि ज्ञाने न निगम बाध, नहु जप तप्‌ बस्‌ मन 
न समीर । दासतलसी भरोस परम करुना कोस, प्रषु हरिहै विषम 
तव भव-भोर ॥ ३॥ ९९७ ॥ 

मन पछछिवहहै अवसर बीते । 

रप देह पाड हरि-पद्‌ भजु, करम बचन भरः हीते॥१॥ 
सहसघाह दंसबदन आदि दप बचे न काल बी ते। हम हम करि 
घन धाम सँवारे, अन्त चले उठि रीते ॥१॥ 

सत॒ बनितादि जानि स्वार्थ स्तः नकर नेह सही ते । अन्तहु 
` तोहि हजर्हिगे पवर, तू न तजह अक्रही ते ॥ ३५ 
अब नाहि अनुराग जागु जड, त्याग दुरा जी ते। बुभडइन 
काम अगिनि तटसी कहू वरिषथ-मग बहू घी ते ॥ ॥ १९५॥ 
, काहि कषा फिरत मूढ मन धाथ । 
तजि हरि-चरन-सरोज सुधा-रस रति-कर-जल छ्य लाये ॥९॥ 
त्रिजजग देव नर असुर अपर ज ज्ञानि सकल धमि अया । 

गृहं वनिता सुत बन्धु भये बहु. मातु पिता जिन्ह जाये ॥ २॥ 
| उद्खन्न = गोदी । स्वादितन्सवाद्‌ पाये इए । -------- सद पवि इद । इन्द । पालन्वन्धन । दीर=पार। 
क्षपमीर = पवन । सदसषाहु = सहसान । + 


% तुतसौ-थाषलौ । 
जा ह निरय-निकाय निरन्तर, सः इन तोहि सिश्वाये । तव हित 
हइ कटहइ भव-बन्धन, से मग तौ न बताये ॥ ३॥ 
सज विषय हं जतन करत जद्यपि बहू विधि इहुंकाये । पावक- 
काम भाग घृत तं ठ, केसे परत बाय! ५ ९ ॥ 
बिष हीन दुख मिल लिपि ति, सुख सपनेहुं नहु पाया । 
उम प्रकार प्रेत पावक उयो, घन दु प्रद्‌ खत्ति गथा. 

छन छिन दीन हैत जीवन हरम तनु बुधा गवे । तटसिद्ास 
हरि भजहि आस तज्ञि, काट-उष्म जग खाये ॥ ६ + १९९ ॥ 

तबे सें पीटि मनं तन्‌ पाये । 
नीच मीच जानत स सीस पर, इष निपट विसरये ॥ ११ 
अवनि रघनि धन घाम सुहृद्‌ सुत, का न इन्हहि अपनाये । काङे 
भये गये संग काके, सत्र स्नेह छठ छये ५२॥ 
जिह भूपन्ह जग जीति बाँधि जम, अपनी बहि बसाये । ते 
काल फटे कीन्हे, त्‌ मिनती कव अयो ५३५ 
देख विचारि सार का सचे, कह निगम निज माये । सर्जान 
अजह समुभिः त॒डसी तेहि, जेहि महेश सन सये + १ ॥ २०० ॥ 
लाभ कहा भान्‌ष तत्‌ पाये । 

काय बचन मनं सपनेहूं कबहूक, घटत न.काज पराये ॥ ११ 
जा सुख सुरपुर नरक गहु बन, आवत तिनहि वेलाये । तेहि सख 
कह बहू जतन करत मन, सममत नहि समसभ्राये ५२१ 

र-दौय पर-दराह मेह घस, किये भट मनमाये । भरमवास हुख रान्ति 
जातना, तीत्र विपति विक्षशये \ ३१ 


भेय नदरा मधुन अवहार सब के समन जग जोये 1 सुर-दृटंम तन्‌ 
घार न भजे हरि, मदु जयिनान मेँवाये \॥ 


न न ~~~ 


निरय = नरक । प्रत पावक =परेतान्चि। 


> । विनयपत्रिका । ` | पै 
७ [न † “ । । 

गहं न निज. परं बहि सुट हेड, रहे न राम टय टाथ । तुलसिदास 
बीते एहि अवसर, का पुनि फे पछिताये ॥ ५॥ २०१॥ 
, कौल कहा नरतनु धरि सारयो । 
पर उपकार सार सुति कँ स, घले तँ न विचार्यो ॥ १ ॥ 
द्रैतमूल भय सुल सोक फल, पवतर ट्ट न टास्यो । राम-प्रज्न 
.तीछन कुठार ठेह्‌, से नर्हि काटि निवास्यो ॥२॥ 
संसुय-सिन्धु नाम बेहत भजि, निज आतमा न तारौ । जनम 
अनेक बविविक्र-हीन बहुः-जानि भरप्रत नहि हास्यो ॥३॥ 
देखि जान की सहज सम्पद्‌, देष अनल मन जास्थो ) सम दम 
द्या. दीनपालन सीतल हिय हरि न संभारो ॥४॥ 


भ्रमु गुरु पिता सखा रघुपति म-+मन क्रम अचन विसारो । तुर. 
हि गीध उधारो ॥ ५॥ २०२ ॥ 


दास एहि रास सरन राखिहि जे 

हरि गुरु पदं-कमल म जहिं मन तजि अभिमान । जेहि सेवतः 
पाहय हरि, सुख-निधान भगवान ॥ ९॥ भ 
परिवां प्रथम प्रेम बिनु, रम निलन अति दर । जक्षपि निकट 
हृदय निज, रहे सकठ भरपूर ॥ २॥ 
दुडज दरैत-मत काहि चरहि महिमंड 
हृदय सदा रघुबीर ॥ ३॥ 

तीज त्रिगुन पर परम पुरुष प्रीरमन मुकुन्द 
बिना, दुरढभ परमानन्द ॥  ॥ | 
चौथ चारि परिहरहुः बुदटं मन चित अहंकार । बिमल पचार परम- 
पद्‌, निज सुख सहज उदर ॥ ^ ह. -< | 
पाँच पाँच परस रस, सब्दं मन्ध अरप । इन्ह॒ कर कह! 
कीजिये, बहुरि परब भव्कूप ॥ ६ ॥ 


ल धीर । विगत मेह मौया भक, 


। गन सुभाव त्यागे 
५9 ॐ 


५५४ त्ती ्रन्ावजली । 

ठि षड़बरग करिय जय, जनकतुता-पति लागि । रघुपति हणा 
वारि भित्‌, नहि बाहू ठोमामि ५ ७॥ 
साहं सप्रधातु निरमित्त तनु, करिय विचार । तेहि तनु केर एक एर, 
. फीजिय पर उपकार ॥६८॥ 
टद आट रहति पर, निरविकार श्रीराम \ केहि प्रकार पाहूय 
हरि, हृद्य घसि बहु काम ॥ € ॥ 
नवमी नवद्रर-पुर, घसि न आपु भल कीन । ते नर जनि अनेकः 
भमत दारुन दुख दीन. + १०॥ 
दृसहं दसहु फर सञ्चम, जो न करियि जिय जानि । साधन कधा है 
सय, मिरहिं न सारं ग-पानि ॥९९१॥ 
एकादंसी एक मनः घषर कैसहुं करि जाह । से) त्रत कर फल पाह, 
आातागमन नस ॥ १९२॥ 
दरादसि दान देहु अस, अभय हह त्रय लोक । परहित.निरत सुपारन, | 
बहुरि न व्यापह्‌ साफ ॥१३॥ 
तेरसिं तीनि अवस्था, तजहू मजहु भगवन्त । मन क्रम बचन अगोचर, 
व्याप व्याप्य अनन्त ॥ १४ ॥ 
चोदसि चेदह्‌ भुवन अचर चर रूप गापाल । मेद्‌ शये चिनु रघुपति 
सति न हरहि जग-जाह ॥ ९५ ॥ 
पूनि प्रेम-मगति-रस, हरि रस जानि दास । समर सोतह गतत-मान 
ज्ञान-रत ्रिषय-उदास ॥ -९६ । 


भरिबिध सुह हरो जारिथ देलिय सस फागु ।जौँ जिय चहसि परम 
सुख, ते एहि मारग लाग्‌ ॥९५॥ 








$गरु=टगाय । दड़बरगकाभ, क्रोध, लोभ, मोद, महं श्रौर मर । व्यापकन्यापने 
वल । पूनोनपूतिमा । प्रेमभगति रत =परेम लक्तणु भक्ति का श्राम्‌ । 


विनवनपश्चिका ५४५ 


खि पशन बुध सम्मत, चांचरि चरिते मुरारि। 
करि विचार भव तरिय, पर्व न कबहु जमधारि ॥१६॥ 
संय समन दमत दुल, सखनिधोन हरि एक । 
साधु ष्पा चिन्‌ मिलहि नहि, करिय उपाय अनेक ॥१६॥ 
' भव-सागर कहँ नाव सुदु सन्तन्हु के चष्न । 
तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन ॥२०।९०) 
ज मन ठीगह्‌ राम-चरन अस । 
देह गेह सुत धित कलत्र मह, मगन हतत धिनु जतन किये जस ॥१ 
दरन्दु-रहित गत्त-मान ज्ञान-रत, विषथ विरत खटाइ नाना कस । 
सखनिधान सुजान केासरपति, हिट प्रसन्न कह क्यों न हहं वस ॥२॥ 
सवे भूत हितत निन्यटीक चित, भक्ति प्रेम दृठ नेम एकरस । 
त॒टसिदास यह हाह्न तबाह जघ, द्रव ईसं जेहि हते सी सदस ॥३।२०॥ 
जा मन भजेउ चहृह हरि सुरतर । 
ते तजि विषय बिकार सार भजु, अजहू जे मं कठं सोह कर ॥९॥ 
सम सन्ताष विचार विते अत्ति, सतसङ्कति चारिहु हट करि धर । 
काम क्रीघ अर्‌ लोम मेह मद्‌, राग देष निरेष करि परिहस्‌ ॥२। 
सवन कथा मुख नापर हृदय-हृरि, बलिर प्रनाम सेवा कर जनुसर । 
नथंनन्हि निरखि छृपा-समुद्र हरि, अग जग प 'भूप सीताबर ॥ ३। 
इहह भगति बेराग ज्ञान यह्‌, हरितोषन यह सुभ त्रत आचर्‌ । 
तुलसिदृास्‌ सिव मत मारग यह, चठत सदा सपनेहं नान दर ॥४५२०५॥ 
नाहिन ओर सरन लायक के, प्रोरघुपति सम तिपि निवारन । 
काका सहज सुपाव दास अस, काहि प्रनत पर प्रीति अङकारन ॥९॥ 
जन गुन अप गनत सुमेरु करि, अवगुन करि सभूह॒ .चिसारन । 
परम द्रुपाल भगत-चिन्तामनि, बिरद्‌ पनीत पर्तित जन तारन ५२॥ 


चोँचरि = चञ्चरी रग, फाग धप्रार श्रादि। जमर्घा -वपदृता का समुदाय । लद्ई= 
खटाऊ, रिकनेवाला । कत = व्यक्ति । निन्यंजती $ = कपर रदित । निष = शेष रहित । 
क ६६ , 


पृष दुरसीशरथाव्रला । 


: सुमिरत सरम दास दुख सुनि हरि, चरत तुत पदंपीन सपार न । 
" सुखि परान चिगम अगम सथ, जानत द्रपदुसताः अर बारन 1३. 
„` जाक जस गावत कथि केोषिद्‌, जिनके ठेप्न मेह मदं मारन, 
 . तठसिदास ठजि अस सकल भज्ञ, कोसटपति सुनिवध्र उधारन ॥४।२०६॥ 
भजिषे ठायक सुखद्ए्यक् स्धुनायक सरस सरनप्रद्‌ नाहिन । 

जार्नेदभवन दवन इख दे षन, रमार्मन गन गनत सिरु न १९. 
` आरत अधम कृजाति टिल खल, पतित सभोत कहं जे समह्‌ न । 

` सुमिरत नाम विवसह चारक, पावत सा पद्‌ जह सुर जाहि न ॥२॥ 

` नेहि पद्‌-कमल ट्ञ् मुनि मधुकर, विरात जे परम सुगतह ठह 
न! तृरिदास सठ तेहि न भजसि कर, कारनीकू जा अनाथा 
: दहिन ॥ ३॥ २० ॥ 

रार-कल्या्‌ । | 

. नाथ से कवन विनतो काहि सुनते । त्रिविधि अनगनित अबा 
अघ आपने, सरन सनमख हत सङचि सिर ना 1११ 
। विरचि हरिभिगत को वेप बर टाटिका, कपटं दृढ हरित पर्वति 
` छे । नाम उमे डा लाता ठित. वचन कहि, व्याध ज्यैं 
` एचपय वहम वक्वा 1२१ | 
, कुटिल सतकोरि मम रोम पर बारियहि, साधु गनती मे पहिरहि 
 गनर्वे ! परम बबंर खबेगवे-पघेतत चट, सज्ञ॒सरवज्ञ-जन-मनि 

` जनाव \३॥ 

सच किघौँ सूट मेहि कहत काउ कोड राभ, रावरो हह तम्हे 


कावि 1 विरद की छाज करि दासतुलसिहि देव, ठेहु अपना जनि 
देहु बवे ॥ १ र्ट | 


शरन = हाथी 1 मुनिबपू = अस्या 1. टाटिकां 


५ लगि = लग्णी ! बर = चङ्वाद्ी | 
, ` पव = तुच्छः सीच ¡ जनमनि जन्‌ हितेभुयि। | 


विन पत्रिका | ५४७ 


नार्हिनै नाथं सवहम्ब मेहि आन छी । करम भन वचन पन 
सत्य करनानिधे, एक गति राम भवदीय पदत्रान की ॥ १॥ 
कोहं मद्‌ मेह ममतायत्तन जानि मन, बात नहिं जात कहि ज्ञान 
विज्ञान फी काम सुप उर निरखि बहू वासनर्हि, आस नरह 
एक्‌ आक निरबान की ॥ २॥ 
वेद्‌ चाधितत करम धरम धिन्‌ अगम भति, जद्पि जिय लालसा 
अमरपुर ज्ञान की । सिद सर मनुज दनुजादि सेवत कठिन, द्रबहि 
हृठजाग दिय भोग बलि प्रान की।॥३॥ 
मगति दुरहम परपर सम्मु सुक मुनि मधुप, प्यास पद-कष्च मकरन्द 
मघ पान शी । पतितपावन सनत नाम रज्ञा छत, भमत पून 
` समभि वित ग्रन्थि अभिमान की॥४॥ 
नरक अधिकार मम चोर संसार तम,कूप कहि धूप मेह सक्ति 
आपान की । दाषतुरसी साउत्रास नहिं गनत मन, समुकि गुह गीध 
गज ज्ञाति हनूमान की ॥५॥ २०९ ॥ 

तार कहं ठैर रधुवबंस-मनि मेरे । पतितपावन प्रनतपाह असन 
सरन, बोकर बिस्द्‌ धिरदैत केहि केरे ॥ ९ ॥ 
समभि जिय दष अतिेष करि राम जेहि, करत नाह भा धरिनती 
बदन केरे । तदपि हौ निडर हैष कंहडं करनासिन्धुः चथ नप 
जात सनि बात घिन्‌ हैर ॥२॥ 
मख्य रुचि हात बसे के पुर ररे, राम तेहि सचिहिं क ६ 
चेरे । .सगम अपबगं अर सनगं सक्षेतक फल, नाम बह कमा नत 

। ३ ॥ 

1 कहू जाँ कोसछनाथ दीन बित-हीन हौं विक्रड 


= 

व वया जाता द । 
दोय श्राप फे। प्रवात =जूता । बति जाति ¡ बरदिजातं 

भत्र य म % 


श्नपवभे नमन्त । 


प है्सी.पर्थावली 


चिन इरे, दसतरसिहि बास देह स्र करि कृपा, बसतं गज गीध 


व्याधादि जेहि खेर ॥ ४ + २९० ॥ 


कबहु" रपुबंस-परनि से छपा करहुगे । जेहि पा व्याध गज 
चिप्र खल वर तरे, तिन्ह सम मानि मेहि त्राध उदुरहुगी ॥९॥ 
जानि बह जनमि श्य इसम खलं त्रिबधि विच), अधम आचरन 
कश हृदय नाहि घरहुगे । दीन हित अजित सरबज्ञ समरथ प्रनतः 
पाल चित मृदुल निज गुनन्हि अनुसरहुगे ॥ २॥ | 
मेह मदं मान कमादि खलमंइली, सकट ` निमूल् कर दु षह दुव ` 
हुरहुगे ¦ जग जप ज्ञान विज्ञान ते अधिक अति,-अमल दद्‌ भाक्त 


दवै परम सुख भरहगे ॥३॥ 


मन्द जन तहि मनि सकल साघन हीन, कुटि मन महिनि जिय 


जानि जौ इरहुगे । दासतुखसी वेद्‌ विदित विरदावली, धिप्रल जस 
` नाध केहि भाति धिस्तरहूगे ॥ १॥ २९११ 


राग-केदारा । 
रघुपति धिपति दवन | `  .-: -८; 
परम कृपाल प्रनत प्रत्तिपालक, पतित पवन ॥ १॥ ` 


। दूर कुटि कुल हीन. दन सति, मिन जवन.। सुमिरत नामं राम 


¦ पये सघ, सपने भवन ॥ २॥ | 
। गज षिङ्गटा सजामिल चे खज्‌, गन हवन । तुलसिडस प्प्ु केहि' 





` ` न दन्ह गलतत; साोय-रवन ॥ ३।२१२॥ ` 


हरि सम आपदा हरन ।. 


` ¦ नाह कड सहज कृपाल दुह्‌ दुंल सागर तरन ॥ १॥ 
, ¦ मजे निज बल जवलाकि कमल शह, गयड सरन । 

` दीन घचन सुनि चले गरड तजि सुनाभधरन ५२.॥ 
“ ¦ ~---------------~--~-- ~~~ 


चेरे = पुरवा, शरो भ्राम + पनन=पवित्र । सुनामधरननचकधारी बिष्णु | 


विभय-प्िका ५% 
द १द्मुता को रगेड दुसासन, नगन फरत । हा हरि पाहि कहत पूर 
पट, विधिघ बरन ॥ ३॥ 1 


इहइ जान सुर नर मुनि फेविद्‌, सेवत चरन । । तलसिदास्‌ प्रभ 
का न अभ्नय किय, चग उद्ुरन ॥ ४ ॥ ९२ ॥ 


राग-कह्यांण। 


एरी फौन प्रभ की रीति। 
भिरद हेतु पुनीत पररि, पाँबरन्हि पर प्रीति॥ १॥ 
गहं मारन पूतना कुच, कालकूट गाह्‌ ! 
मातु की गति दृह ताहि, हपाल जादृवराह ॥९। 
काम मेहित गेपिङ्ृ्ह पर, कपा. अतुलित कीन्ह 
जगत्पिता चिरक्ष जिन्द्र फे, चरन की रज शटीन्ह ॥३॥ 
तेम सें सिसुप्राल दिनप्रति, दैत गनि गनि गारि। 
क्यिडलीनसेो जाप्‌म हरि, राजसभा मंफारि ॥ 
व्याध चित दह चरन मारेउ, मूठमति मृग जानि । 
सा सदेह स््रलीक पंठयेड, प्रगट करि निज ब्रानि॥५॥ 
कवन तिन्ह की कहु जिन्ह कै, सुहृत अर अघ देउ । 
. प्रगट पातक रूप त॒लसी, सरन शखेड सउ ॥६१२१४॥ 
श्रीरयुधीर की यह बानि । 
नीचह सें करत नैह, सुप्रीति मन अनुमानि ५१॥ 
परम अधरम निषाद्‌ पवर, कथन ताक्री कानि। 
दिये सा उर छा सृत अथो, मेम की पहिचान ॥२॥ 
गिह कवन दयाल ज विधि रचेउ हिसा सानि । 
जनक उयो रघनाथ ताको, दियेड जल निज पान ॥३॥ 


"~ ~~ 


० ^> 











रिरद्न्नामवयी। क ज्र । काति न्मया 


५५४ तैलसी-परश्याघलौी । 


्रह्ृति महिन कुजाति सबरी,' सक अवगन खानि । 

खात ताके दिये फल अति,-रुचि बखान बखानि ॥॥ 

रजनिचर अर रिपु बिभीषन, सरन आये जानि । 

भरत ज्यौ उठि ताहि भटत, देह दसा भलानि ॥५॥ 

कवन सुभग सुरीट बानर, जिन्हहिं सषमिरत हानि । 

' किय ते सव्र सखा प्रजे, भव्रन अपने आनि ॥६॥ 

रम सहज पाह कामठ, दोन हिव दिनदानि । 

भजहि पेष ग्रभ्हि त॒सी, कुटि कपर न ठानि ।॥भार१४१ 
हरि तजि ओर भजिये काहि । 

नार्हिने कोउ राम स, ममता प्रनत पर जाहि ॥१ 

कनककसिपु बिर्चि के जन, करम मन अरु बात । सतहि -दुखवत 

बिधि न बरजेउ; काल के घर जात ॥२॥ 


म्भ सेवक जान जग बहू^बार दिय दससीस । करत राम बिरोध 
स संपनेहं न हटकेड इस ॥३॥ 
जर देवन्ह की कहु कहा, स्वारथहि के मोत ! कषँ काह न रखि - 
टिथेउ काउ सरन गये सभरीत ॥४1 
का न सेवत देत सभ्पति, लाह थह रोति दासतटक्ती दीन पर एक 
रामही कौ प्रीति ॥५।२१६॥ 
जेपे दस्र कोडहिय। - 
ति ह बरहि बार प्रभु कत, दुख भुनावछं रोय ॥९॥ 
काहि ममतां दीन पर फेहिःपतित पावन नाम) 
पांप-मूल अजामिलाहं का, दियेड अपना घाम ॥२्‌। 
रहे सम्भ विरञ्चि सुरपति, ठाकपाड अनेक । 
साक-रुरि वृहत करोसहि, दृद काह न रेक ॥९॥ 
करीसहि-गनेनद्रको । रेक सदाय । 





~~ ~~ 


0. 


विनेथ-पधिक्रा। ष 


विपुर भूपति सदसि महं नर,"नारि कहि भ्रु पाहि । 

सकर समरथ रहं काहु न, बसन दीन्हे ताहि ॥४ 

एक ' मुख क्ये कहूं करनासिन्धु फे गुन गाथ । ` 

` भगत हित धरि देह काह न, कियेड' कौसलनाथ ॥॥ 

आपु से कहं सपिये मेहि, जेप अधिक पिनात । 

दासतुरसी ओर बिधि कयै, चरन परिहरि जात । ६।२१५॥ 

कहं दिखाइहै हरि चरन । 

सभन सक करेसं कलिमल, सकठ महल करन ॥॥ 

सरद भव सुन्दर तरुन तर, रुन बारिज बरन । 

लच्छि लाठित लित करतल, छषि अनुपम धरन ॥२। 

गङ्गजनक अनङ्ग अरि प्रिय, कपट घटु बहि छरन । 

धिर तिय दृग बधिक के दुख, दोष दारुन दुरन ॥६॥ 

सिह सुर मुनिदृन्द्‌ बन्दिति, सुखद सथ कहँ सरन । 

स्त उर ञानत जिन्हहिं जन, हित तारन तरन ॥४॥ 

छृपासिन्धु सुजान रघुपति, प्रनत आरति हरन । 

दरस जास पियास तुरसीदास चाहृतं मरन ॥५।२१८॥ 
रारे मरही के भाज। । | 

रटत ररिहा भारि क्नौर न कैरही के काज ॥१॥ 

कटि कराल दुका दारुन, सब कुर्भाति कुसाज । 

नीच जन मन ऊच जेस, केटृहू को खाज्ञ॥२॥- 

` हहरि हिय नें सदय बे जाह साधु-समाज । 

नोह से कहं कहं काउ .तिन््, कहेड के सलराज ॥२। 

दीनता दारिद दनक, षा वारिद बाज । 

दानि दसंरथ रथि के, घानइृत म सिरता ॥४५ 


स्किल । ररि सयत (हि =्द्र । सदया युर ।नपनरि्रपदी। 


५१२ । तुतसी प्रंथावक्ती। 


जनम कर भूतो भिष्ठारी हैँ मरीब-निगाज । 
पेट भरि तलसिहि जँवाइय, भगति सुधा सुनाज. ।१।२९॥ 

करिय संभार केसहयाय । ओर डर न भौर मति, अवलम्ब 
नाम विहाय, १॥ 
यि अपनी आपने हित आप बापन माय । सम राडरनाम 
गरू सुर, स्वामि सखा सहाय ॥२॥ 
राम राज न चलद्‌ मानस-मलिन के छल्छाय ! कोपि तेहि करिः 
काल कायर, तुयेहि चात घाय ॥ ३॥ 
छेत केहरि फा बयर ऽथ, मेक हति गोमा । सयौ हि राम-गुलाम 
जानि, निकाम देत कुदाय ॥॥ 
अकनि या के कपट करतव्र, अमित अनय भपाय । सुखी हरिपुर वसत 
हतत परीछितहि पचछिताय ॥ ॥ 
हपासिन्धु विलाकिये जन मन की सासति साय। सरन आयड दैव 
दीन,-दंयाल देखन पाय ॥ ६॥ 
निकट ब न बरज्ञिये बलिजाउ हनिय न हाय । देखि हनमान 
गाम ख-नाहरनि के न्याय ॥ ७॥ 
अरन भख भू विकट पिङ्‌ नयन रोष कषाय । बीर सुमिरि समीर 
फो घरिहै चपल चित चाय \५\६८॥  , 
विनय सुनि विरहे अनुज से, बचन के कहि भाय । भलि कही कहै 
लखनहूं ह सि, बने सकट अनाथ ॥ € ॥ 


दईं दीनहि दाद सो सुनि, सुजन सदन व्रधाय । पिरे सड्ट सेच 
पोच प्रपञ्च पाप निकाय ॥ ९० ॥ | 


-----__-_-_~_~_~~_~~~___~___~-~~~~~~--~~~_~_-_-~----~-~~---~-~--~--~___ 
खुनाज=दुन्दर श्रन्न । मानस मलिन = कलि ¦ इलद्ाय = दुलवाजी । गोामाय सियार | 


विनय-पश्रिकी 1 ४ 


पेखि प्रीति प्रतीति जन पर अगुन अनघ अमाय.। दासतुटसीः कहत 
मनिगन, जयत जय उरगा ॥ ११९ ॥ २९० ॥ । 

पाह फो पर्थ चितवत, दीन हौ दिन राति । हह घौं केहि ' 
काल दीनदयाल जानि न जाति ॥ १॥ 
सग्न ज्ञान विराग भगति, सुसाघनन्हि कौ रपात्ति। मजी धिशठ 
बिलोकि कलि अघ,-सव्रगनन्हि कौ धाति ॥२॥ 
अति अनीति कुरीति मह सुद, तरनिह' तँ ताति। जारं कह बहि- 
` जाडं कहं नहि उाउ माति अकलात ५३॥ . 
आप्‌ सहितःन अपनी कोड, वापि कठिन कृमाति। स्थाम्‌ घन 
सीचिये तलसी, साहि सफल सखाति ॥ ए।२२१। 

चहिजा्ं भौर का सँ श । सदंगुनसिन्धु सवामि सेवक हित 
कह न कृपानिधि सै लह ॥ ९ ॥ 
जह जह लोभ लाल. लालच धस, निज हत चित चाहनि च्हैं। 
तहं तहं तरनि तकत उतुक सपो, मटक कुनर कोटर गरहँ,॥२॥ 
, का सुप्ाड करम धिचित्र फल, दायक सुन सिर धनि रहा । 
म कहू" सकल सदा एकहि रस, दुखहं दाह ६९१ दहं ॥ ३॥ 
उचित अनाथ हि दुख भाजन, मयडं नाय 15९ न 
, अव रावे फटा न धूभिय, सरनपाल सास ४ ४ ॥ 

ज्ञीव बिलाचन, मगन पाप सन्ताप 

४ कथ जेहि तेहि धिधि, राम निबा निरजे ॥५१९९२॥ 

जपन कबं करि जानिहै । ` 
राम गरीबतिवाज राजञमनि; धिरदं लाज ९? आनिहै ॥ ९१ 


` सौलसिन्धु सुल्द्र सथ लायक, समरथ संदगन खानि हि! ` । 


४ पाठे हौ पाठत पालहुगे प्रनत मम पहिवानहै ॥२॥ वानि ५२५ _ 
= 


पय = विष्टु । -धाति = धरोहर । साति = घान । सफल = फल 


„ श्रमाय = कपट रदित । उरष नि=रजाश्रौ के शिरेभूषण। 


= म 
युक्त, फला हुभा | अटि =ग्रष मे पड़ कर। केाटर= लोहय । सञ्च 


५५४ तुलसी. धाती । - 
वेदं पुरान कहत जग जानतः दीनदयाल. दिनदानि हि । ` 
कहि भवत बालिजाठँ मनहुं मम, बार चिसारे बानि है ५३१ 
आरत दीन अनाथन्ह्‌ के हित, मानत लकि कानि है । 


है परिनाम भा तुलसी के, सरनागत भय परानिहि ॥ ४ ॥ २२२.॥ 
रुबरहि कबहुँ मन लागिहै । 


(भी 


कुपथ कुचा कुमति कुमनेरथ, कुटिल कपुर कब त्यागिहै॥ ९॥ 
जानत गरल अमिय भिमाह बस, अमिय गनत करि आग रै । 
उलदी रीति प्रीति अपने की, तजि गरन पदं अनुरागिहै ५ २॥ 


आखर अर्थ मञ्लु मृदु मोदक, राम परेन पमि पाशि । 

अस गुन गोह रिभ्ाई स्वामि से, पहुहै जो महं माँगिहै ॥ ३॥ 

तू एहि विधि सुख-सेज सेद, जरनि जीव कीमागिहै। ` 

राम प्रसादं दासतुटसी उर, राममगति जुग जागिह ॥ ४ ॥ ९९९ ॥ 
प्रयसे ओौर आहर उर ताके । । 

2 कहूं रह्‌ राम सँ साहि, कै अपने घर जाके ॥ १॥ 

& काहिकाल कराल न सूम, मेह मार मद्‌ काके । छै सुनि स्वीमि 

सुभाव न रह्‌ चित, जे हित सथ अंग धे ५९॥ 

ह जानत सब माति सपनपै, म्म सँ सुनेडं न साके । 

उपल भील खग भग रजनीचर, मल भये करतब काके ॥ ३॥ 

मा फो प्रयेड नाम सुस्तसरसे, रामष्पालष्टपाके।! ~ ` 

तुरसी सुखी निसोच रज ज्यो, बालक माय बवा के ॥ १ ॥ २९५ 1 
मरेसे जाहि दूसरे से करे । 

माका सम का नाम काम-तर, कलि कल्यान फंसे ॥ १॥ 

¦ करम उपासन ज्ञोन वेद्‌ मत, सथर सब भाँत्ति खरो । मोहिता. 

सावन के अन्धहि वथो, सुमत रह हरो ॥२॥ 





कानिनलाल 1 परिनाम=श्नन्त ! जामिहै=फैलेगा ! साङे=सामथ्यवान 1. वथानवाप, पिता 


विनयपत्रिका | ॥ 


चाटत्त रहें स्वान पातरि यो, कहं न.पेट भरे । ते ह रमिरत 
नाम सुधारस, पेखतत परसि धरो + १॥ 
स्वरथ ओ परमारथहू के, निं करञ्चरेनरो । सुनियत सेत्‌ पोधि 
पलानान्ह कर काप कटक तर ॥९॥ । 
मीति प्रतीति नहः जाकी तहं, वाको काज सरो । मेरे माय बाप 
देोड आखर हि सिसु अरनि अरे ॥५॥ 
सुर सिजा रासि कहं कलु, ती जरि जीह गरे । अपनो 
भहा राम नार्माहि त, तुठिहि समक प्ररो ॥ ६१२२1 
नाम राम राबर{हूत मेरे। स्वारथ परमारय साथिन्हू सै, भज 
उठाई कहर ररे ॥ १ ॥ 
जननि जनफ़ तजे जनमि करम धिन्‌, बिधि सिरनेउ अवडेरे । 
माहु से काउ कड कहत राम के, सो प्रसह फेहि फेरे ॥२॥ 
रिरे लात धिन नाम उद्र लगि, दुखहू इखित मेहि हैरे। 
नाम प्रसाद रहत रसाल-फ6, अष हं बुर बहिर ॥ ३॥ 
साधत साध रोक परलोकरहि, सुनियत जतन घनेरे । 
तडसी के अवलम्ब नामको, एक गँटि कङ्ूफेरे ॥ 9 ॥ २९७ ॥ 
` प्रिय सम नाम तै जाहिन शमे। ताके भला कठिन क्हिकाल्हु 
आदि मध्य परिनामा ॥९॥ . 
 सकृचत समभि नाम महिमा मद्‌, मेह ठम काह कात । 
राम नाम जप निरतः सुजन प्र करत छह धेर घामे। 1.९४ 
नाम प्रभाव सही जे कहूद कोऽ, सिला सरारुहं जामा । 
जता सति समिरि भाग्य माजन महः सुत साठ भिम ॥२३॥ 
चाठमीकर अज्ञामिल के कवु, हुते! न साधन सामे । 
उलट पलट नाम महाततम, गुञ्चनि जितौ छाना ॥ ४ ॥ 
्रमागा; एजद मोगनेषातता } सयेद = 


, ,: श्रनि कक्षे । भ्र = ह । ्रवडेरे= 
कृमहन। मीताममे। =शुर्ये । समे क्ञामपरी॥ यु जञादघपुची । लक्ञामश्चस्न । 


५५६ | वतसीश्रथावली । ` ` 


सम तँ अधिक नाम करतवजेहि, क्रिये नगर. गत माना । 

भयउ बजाई दाहिने जे जपि, तुषटसिदास से बाम ॥ ५ ॥ २९६ ॥ 
गरैगो जीह जै: कहडं ओर को है । जानकिजींवन जनम 

जनम जग, उथाये तिहारेहि करका है ॥१॥ | 

तीनि रोक तिहु कांड न दैखत, सुहृद्‌ रारे जेर फो र । 

“ तुमह स छल करि जनम जनम किपि,.हैइहीं नरक चेर के है ॥२॥ 
कहा. प्रय मन मिलि कलिकालहि, शियेउ तिना भैैरके हैः! 
तल सिदांस सीतल नित एहि बल, बडे ठिकाने टौर को ह ॥३।२२९॥ 

अकारन को हित जौर को हि। बिरदं गरीबनिबाज् कनक 

। ओह जासु जन जेहि \१॥ 

` ऊर बडे चहुत स स्तारथ, जो विरजं धिर्वे है । काल कुटिड | 

¦ कपि माहु पालि, केन हृपालहि सहि ॥२॥ 

। काको नाम अनख माठस कहे, अघ अवेगुनन्हि बिहि । 

; श्य तुलसी से सेवक संग्रह, सठ सव्र दिन सइदहै ५ ३॥ २० ॥ 

१ ओर मेरे को है काहि कटिं । रह राज जो मन के मनोरथ 

^ जेहि सनाद सुख लहरी ५१॥ ` | 

. जमज्ातना जनि सुट सव, सहै दुसह अरु सहि । 

` माके अगम सुगम तुम्हके प्रभु, तड फठ चारि न चह ॥२.॥ 

` खेलन को खग मृगः तरु किंडर, होइ सउर है रहि । 

एहि नाते नरकहु सचु या बिनु, परमपदहू दुख दहि ॥२॥ 

इतनी जिय लाङसा दास के, कहत पानही गहि हैँ । . 

दीजे बचन कि हृदय आनिये, तुखसी पन निरबहिषहैः ॥४।२२९॥ : - 


--------------~---~------~----------- -----~~ 


.- . जार = इणवरीः। महुवा = मोती, खन बटने घाला | | 
जेनर! सदु-शरानदध 1  , ला कार्‌ सा यं] रका बिना मतल 
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विनयपत्रिका | ५५७. ' 
दीनबन्धु दूसरा कहं पावे । क 
के तुम्ह बिनु पर पीर पाहै, केहि दीनता सुन्वे ॥९॥ 
मघ अहृपाल छृपाठ भलायक, जह जह चितहि डोरे । 
इहईइ समु सुनि रहं मोनही; कहि भरम कहा गे वाब ॥२॥ 
गषदं बुव जाग करम करि, बातन्हि जलधि यहार्व । 
अति लाची काम किद्ुर मन, मुख रावरो कहें ॥३1 ` ' 
तुरुसी मभु जिय की नानत सब, अपने कुक जनाँ । 
सेड कीजे जेहि भांति छाडि छलः द्रूर परो गुन गोव ॥१।२३२॥ 
मनेरथ मन को एकहि माति ) | 
चाहत मुनि मन अगम सुहृत फट, मनसा अव न अघाति ॥१॥. 


[न्न 


करम भूमि कलि जनम कुष्ट, मातत बिजाह मद माति । 


करत कुजाग काटि कथो पयत, परमारथ परथ साति ॥२। 
सदर साधु गुरु सुनि पुणन चुततिः यूडं राग बज ताति । 
तुंटसी प्रषु सुभाव सुरत सँ, जये द्रपन प्ख. काति ॥६।२३। 
जनम गथे बोदिहि बर बीति । ` 
परमार्थ पारे न परेड कचु, अनुदिन अधिक अनीति ॥९॥ 
खेलत खात ठरिकपन गे चरि, जु्ा जुति छिथ जीति । 
रोग वियोग सग प्र सहल, बाड़ बय बुधहि अतीति ॥२॥ 
रागे रोष इरिषा विमेह बस, रुचौ न साधु समीति। | 
कहि .नं सुने गुन गन रघु्र के, भह न राम-पदं प्नोति ॥३ - ` ` 
हृद्य दहत पछ्छितात अनढ हन, मुनत दुसहं म-मीति ॥ । 
त्ढसी भ्रु तं हाई डा कोजिय, सुमि विर्दं कौ रीति ॥१।९९९५ 
` सहि जनम समूह सिरनि\ . ` -. । `" 
मानाय पुनय धै गहु च~ - स्युनाथ से भभु तजि, सेवत प्राय धिराने ॥९॥ 


मनसषा । संधय =वुरासङग । रतीति = बीत-गयी समाति = म॑डल्। ` . 


१५६ तुलसी-श्रंथाचलो । 


ज्ञे जड जीव कटि काथर खल, केवल कलिमल सने । 
सूखत बदन प्रसंसत तिन्ह कह, हार तं अधक्‌ कर्‌ माने ॥२॥ 
सुख हितत काटि उपाय निरन्तर, करत न पाय पिराने । 
सद्‌ा महीन पन्थ फे जल ऽर्थो, कबहु न हृद्यं धिराने 1३ 
यह दीनता दरि करिबे कहं, अमित जतन उर आने । 
तटसी चित्त चिन्ता न भिरह जिन्‌, चिन्तामनि पहिचाने ॥४।२२५ 
जँ जिथ जानकीनाथ न जने। 
तै सब करम धरम खमदायक, एेसहि कहत सथाने ॥ 
सुर सिद मुनीस जोगषिद, षेद पुरान बघाने । 
पजा ठेत दैत पटे सुख, हानि छाभ अनमाने ॥२ 
काको नाम धोखे हूं सुमिरत, पातक पुञ्जं सिराने । 
धिप्र घधिक गज गीघ कोटि खल, कवन के पेर समाने ॥३॥ 
मेरु सेदोषदूरिकरिजनरे, रेन से गन उरु आने । । 
 तुलरिदास तेहि सकल आस तजि, भजहि न अजह अजने ॥५।२९६॥ 
काह न रसना रामह गावहि । 
 निसि दिन पर अपाद्‌ धा कत; ररि ररि राग बह्म्बाहु ॥१॥ 
र-मृख सन्दर मन्दिर पोतन, बसि जनि ताहि ठजावहि । 
ससि समीप रह्‌ त्यागि सघा कत, रबि-फर-जर) छह घावहि ५२ 
काम-कथा कलि-केरव चन्दिनि, सनतत सबन दै भावहि । 
तिन्हाहं हट कहि हरि कल कोरति, करन कलहं नसोवहि ॥३॥ 
, ज्ञातदप मत्ति युक्ति रुचिर मनि, रचि रचि हार बनावहि । 
सरन सुखद्‌ रधिकुल-सरेज-रवि, राम न॒पहि पहिरावहि ॥9॥ 
` भाद्‌ विवाद स्वाद्‌ तजि भजि हरि, सरस चरित चित्र ठावहि । 
दुवा भव तरह तिप तू पुनीत जस पावहि ॥५।२३१ 


कल = कण, कान । जातरुप=सोना । सरल~रसीला । 


` -सितय.पशनिका। 1 


आपने हित यरे से जे सक्ते । 
तौ जन तन पर अछत सीस सुधि, कथो छवन्ध उ जक ॥ १॥ 


निज सअवगुन गुन राम रावरे, ठसि सनि मति मन इङ । 

रहान कहने समुभनि तुटसी की, को कृपाड विन बूम ॥ २.॥ २९८॥ 
जाको हरि दृट्‌ रि अङ्क करथो । 

से सम सील पुनीत येद पिद, विद्या गुनन्हि भरधो । १॥ 

उत्तपति पड्-सततन्ह की करनी, सुनि सतपन्ध इर्यो । 

ते त्रयलाक पृञ्य पावन जस्‌, सुनि सनि लोक तर्यो ॥२॥। 

जा निज धरम बैदं बोधित सा, करत न कद बिसरयो । 

बिनु अवगुन कृकलास कप मज्जत कर गहि उधरयो ॥ ३॥ 

ब्रह्मधासिख ब्रह्लाड दृहुन छम, गरम न नृपति जस्यो। 

अजर अमर कुटलिर्षहु नाहिन बध, से। पूनि फेन मरो ॥ ४ 

चिप्र अजामिल अर सुरपति ते, कहा जा नहिं बिगरथो । 

उनका कियेड सहाय बहत उर, को सन्ताप हरौ ॥५॥ ` 

, .गनिकां-अर्‌ कटुरन तं जग महं, अघ न करत उबरयो । 

तिनको चरित पचित्र जानि हरि, निज हृदि भवन घर्यो ॥ ६ ॥ 

केहि आचरन भटे मानहू प्रभु, स नाहि समुफि परथो । 

तटसिदास रघुनाथ दपा के, जेवत पन्थ खर्वो ॥ ७ ॥ ॥ २९९ ॥ 
से सृष्टती सषि साधे जाहि.राम तुर्ह री । 

` गमनिका गीध बधिक हरिर गये, ठे करसो प्रयाग कथ सीमे ॥१॥ 

बहे न उगेड निगम-मग तं पग, द्ग जग जोन. जिते दुल पये । 


गज चग कवन दिच्छित जेहि सुमिरत, ठे सुनाभ बाहन तजि धाये ।९" 


उधरथो =उद्धार किया । ब्रक्षविशिख = 


~उलक्ते । वेधिंत्त~वतलेषे। इकलास=मगिरणिर। । 
ध । करती =उपल्ती, कंडा । सीमे=भांव 


हाल चम=समथं। गृपति=पसीक्तित। कदरज = कदय पापी 
. में तपना । घुनामच=पुदशंन चक्र । 


„ ५९६6, वुलक्तीःगन्थावली । 


सुर मनि विप्र विहा बडे कर, गोकुल जनम गोपं ग्रह टीन्हें । 
चौं दिये चिभव करप के, मे। जन जाह षिदुर चर कीन्ह 1३ 


मानत भला भाव भगतिहि-तं, कषु रीति पारथहि जनाई । 
त॒लसी सहज सनेह रम-बस, आर सबह्‌ जल की चिक्रनाइं ॥ ४ ॥ २९० ॥ 

तब तुम्ह मेह से सठन्हि हटि गति देते । 
कैसहं नाम लिथेड कड पावर, सनि साद्र भगे हह ठेते ॥ १॥ 
पाप खानि जिष जानि. सजामि, जमगन तमि तये तेहि भैःते। 
लिथेउ छडाइ चे कर मीजत, पीसत ईत गथ रिस रेते॥२॥ 
गीौतमतिथं गज गीध चिह्प कपि, है नाहि निक पलुमतेते। 
जिन्ह जिन्ह काज समाज साधर तजि, हृपासिन्धु तब उठि.तहं 
गेते4+३॥ 
अजह अधिक भादर एहि द्रे, पतितत पनीत हेत नाह केते । 
मेरे पासद्हु न पूजिह, हइ गथ है हानेहं खर ' जेते ॥ १ ॥ 
हैं अबलां करतूति तिहारी, चितवत्‌ हूतो न रावरे चेते । अव तुलसी 
परतरो धिह, सहि न जात मेपै परिहास एते ॥ ५॥ २४१ ॥ 

तुम्ह संम दोनबन्धु न दीन कोड, मे सम सुनहु पति रघुराह । 
मो सम कृटिङमौटिमनि नहिं जग, तुमह सम हरि न हरन कुटिला ॥१। 
हैं मन बचन करम पातक रत, तुमह कृपाल पतितन्हूर्गा दाह । है 
अनाथ तुमह ग्रमु अनाथ-हित, चित यह्‌ सुरति कबहु नहिं जाह ,२॥ 
हौ आरत आरति नासन तुमह, कीरति निगम पृसनन्हि गाई । 
ह सभीत तुमह हरन सकल भय, कारन कवन कृपा बिसरा ॥ ३ ॥ 
तुमह सुखधाम राम.लम मङ्खन, हैँ अति दुखित त्रिविध सरम पोह । 
यह जय जानि दासतुलसी कहं, राखहूु सरन समुर म्रभताईं ॥११२४२्‌॥ 





= 


तमक्रि=कोप करे | तये=वाप देकर । मे ते~मयभी ष व्‌ 
' प्ूतरा=पुतरा । प्रिहास=निष्दू | त । रेते=ाल । तियपन्न त्त। 


विनयपत्रिका । ५ 


इड जानि चरनन्हि चित लाये । 

नाहिन नाध अकारन फे हितत, तुमह समान, परान ति गाये ॥ १॥ 
जननि जनक सुत दार बन्धू जन भरयै बहुत जहं जरं है" जाये । 

स स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, काहू नहि हरिभजन सिखाया ॥९॥ 
स॒र मनि मन॒ज दनज अहि किन्नर, मे तन्‌ धरि सिर काहि न नाधो \ , 
जरत फिरत ्रयताप पापस, काह न हरि छरि एप जुडी ॥२॥ 
जवनं अनेक किये सुख कारन, हरि-पद्‌ बिपुल सदा दुख पराया । 
अब धाफेडं जलहीन नाव उरो, देखत विपतिजाल जग छाथ ॥१॥ 
मे कहं नाथ बभे यह मति, सुखनिधान निज पति बिसयथे । 
अच तजि रोष करहु करना हरि, तुलासदास सरनागत आये ॥५२६॥ 


रेहितेंमं हरि ज्ञान गेंवायेो। 
परिहरि हदय-कमल रघुनाथ, बाहर फरत बिक्ष्ट भय धाय ॥१॥ 
व्यो कुर निज.अद्क शुचिर मद, अति मतिहीन मस्म नहि पायो । 
खाज्नद शिरि तसु टता भरमि चिल, परम सुगन्ध. कह" त आधे ॥२॥ 
उं सर विमल वारि पारपूरन, ऊपर कचु सेश्रारं ठन छये। 
जारत हे. ताहि तजि हँ सट, चाहत एहि धिष ठव धराये ।रा 
बथापित त्रितिघ ताप तन दारुन, ता पर दुसह दृषदि सताये । 


अपने धाम नाम सुरतर तज विषय बूर बाग मन लाये ॥9 


तुमह सम ज्ञान निघान्‌ मेहि समभ, मूढ नआ परानन्हि मायै । 


 तंखसिदांस प्रघ यह बिचार जनः कीजे नाथः उचित मन. 


भाया ॥५॥ २४४ ५ | 
मेहि मूढ मन बहुत विगेयि । क, 

या फ लिये सुनहु करनानि, सै जग जनम जनम ख रोधो ५९॥ 

व 


दारान=जञी। प्द~इस्वूस । चिगोये=नणए पस ६ 
9 


पर तुलसौन्थावली । 
सीतल मधर पियूष सहज सुख, निकटहि रहत दरि जनु सेये । 
बह भौतिन्ह लम करत माह बस, बृथहि मन्दमति वारि विरिये ॥२्‌ 
करम कीच जिय जानि सानि चित्त, चाहत कुटिल महि मछ घोषे । 
हषाबन्त सुरसरि विहा सठ,“फिरि रिरि धिक्रल अकास निचये ॥३॥ 
` तटसिदास प्रप्न॒ छृपां करहु अथ, म निज देष कदू नाहं गेये । 
इासतही गइ बीति निसा सच, कबहु न नाथ नीद्‌ भरि सेये ॥४॥ २४५ 
लेक बेदहू बिदित बात सुनि ` समुिय, मेह तं॒धिकल मति 


धिति न हति । केरे षडे सरै खरे मेरे दूबर राम, रावरे 
निबाहे सबही की निबहति ॥ १॥ 


हाती ज अपने बस रहती एकि रस, दुनी न हर्ष सेक सासति 
सहति ! चहति जा जह जाह लहति से सेदं सड, केह भाति 
काहू की न लालसा रहति ॥ २॥ 


करम सुभाव काल गुन दोष जीवजग, माया तसो समैभोँह 
चकित चहति । इंसनि दिगीसनि जेगीसनि मुनीसनिहटु, ऊोडृति 
ऊेड़ाये त गहाय तं महति (३॥ 
सतर फो सा साजकोठफा सै समाज, महाराज बाजी रची 
प्रथम न हति । तुलसी म्रभ्र रे हाथ हारिषे जीत्तिषे नाथ, बहू बेष 
बह मुख सारदा कहत ॥४।२४६१ 

राम जपु जोह जानि प्रीति सँ प्रतीति, मानि राम नाम जपै 


जटृहै जिय कौ. जरनि । साम नाम सँ रहूनि राम नाम कौ कहुनि 
फर कालमल सेक सद्ुट हरनि ॥ १॥ 


राम्‌ नामके प्रप्राउ पूजियत गनराड, करिये न दुराउ कही ्आापनी 


करानि । सेतु भवसागर को करिह सुगति हेतु, जपत सादर सम्प 
सहित घरनि ५२॥ 





~~~" 
वि्तेयो=मधा । धिति =स्थिरता | सासति = दुदेशा । लालसा =ग्रमिल्ञापा हति =हार मात 
› मा? 


विनयपत्रिका | ह 


वाठमीक व्याव हिह सगाध अपराध निधि, भरा मरा जपे पजन 
मुन अमरनि । रोके विन्ध्य सेड सिन्धू घटजह नाम बल 
हारेड हिय खारा भयेउ भ्रुसुर डरनि ॥ ३॥ 


नाम महिमा अपार सेष सुक वार बार, मति अनसार बधते र 
वरनि ! नाम रति कामधेनु तुशसी को कामतरू, राम नाम है 
त्रिमेाहु तिमिर तरनि ॥ ९ ॥ २९० ॥ 

पाह पाहि रमि पाह रामभद्र रामचन्द्रः सुजक्त खन सनि 
अयेडं हिं सरन । दीनबन्धु दीनता दरिद्र दाहं दष दल, दारन 
दुखह दुर दुरित दुरन ॥ १॥ 
जय जच जग जाल व्याकुल करम काट, सब खल भूप भये भूतल 
भरन । तथ तव ततु घरि भूमि भार दूर करि, धपि सुर मनि साधु 
आख वरन ॥२॥ 
चेद लेक स्र साखी काहूकीरतीन राखी, रावन की बन्दि लगे 
अमर भरन-। ओक दे बिसेक किये ठाकपति ठलकनाथ, राम- 
रंज भयेउ धर्मं चारिह चरन ॥ ३॥ 
सिला गह गीघ कपि भील भालु रातिर, स्यालही हपाल कीन्हे 
तारन तरन । पीठ उद्वुरन सीटसिन्धु हीर दैखियत, तुसा प चाहत 
गङानिही मरन ॥ ४ ॥२४८॥ 

मी मति पहिचाने साहेब जहाँ लौं जग, जूडे हित धेरेही 
ओ धेरेही गरम । मीति न प्रतीति नीतिहीन रीतिके महीन, . 
मायाधीन सव किये काठहू करम ॥९॥ ` ॥ 
दानव दनुज बदे महामूड मूढ चदे जीते लाछनाथ नाथ बहनि भरम ।. 
रीमि रीमिहि दिये बर खीभिः खीभि चाले घर, आपने निवाजे की 


न काहू के सरम ॥२॥ 
~ विसि-अन्यनर। तियं । -इुरजकडिन । शती = पिष) इतवा । शक = स्थान । 
सिक्ञा=मह्या ! पील=दाथी । | 


१६४ वली धावलो । 


सेना सावधान तू सुजान समर्थ सचि, सदगुन घाम रम्‌ पावन 
परम । सुमुख सुरुख एकरस एकल्प ताहि, धिदित षिसेष घर घट 
छे मरम !\३॥ 
तासं नततपाल नहृपीलन कगार मे से, दथा में वतत दैव 
लकल धरम । राम कामतर छह चाहड रुचि मन मह, तुलसी 
विकल बहि कलि कुधरम ॥ ९ ॥ २७९ ॥ 

बार बार प्रहि पुक्ारि के खिभवति नः जच मेके हिति 
कूं ठाकुर ठहर । जलदौ अमागे मसेत ष्पाल पाठे पेसे, रजा 
चैर राजाराम अवच सुहुरं \१॥ 
हेये न दिभीस न दिने न गनै गरि, हित कैन माने श्रिधि हरू 
न हर । राम नामहीं स जग छेष नेम प्रेम पन, सुधा से भरसे 
एह दूरे जहर ॥ २१ 
उमाचार साथ फे.अनाथ नाथका सँ कड, नाथहौ के हाध सघ 
दोर पहर । निज काज सुरकाज आरत के काज राम, वूभिये 
विलम्ब कहा करत गहुरं ॥ ३» 
रीति सुनि सावरी प्रतीति प्रीति राबरे से, इस्त हिं देखि कटिकाल 
के. कहर! कहैही बनैगी कै कहाभे वटिजाईं राम, तुलसी तू मेरो 
हारि हिथे न हहुर ॥ £ ॥ २० ४ ` 

राव सुभाव गुन. सील महिमा प्रभाव, जाने हर हनूमान 
लखन भरत । जिनके हवये सुथल रामग्रेम-सुरततरः, ठसत सरस सुख 
पलत फेरत ५९॥ ४ 

^ = ५ | 

आपु मोने स्वीमी के सखा सुभाय माथ पति, ते सनेह सावधान रहत 


इरत । साथ सेवक रोति प्रीति परमिति नीति, चेम के निवाह ए 
टंछनटरत॥२॥ 


गहुश्न=देरी ॥ कृदुर=श्रर्याचार  इहुर=इर 1 म -----=-- 


विनय-प्िका। | द 


सुफ सनकादि ग्रहाद्‌ नारदादि कहू, राम की प्रगति -वदटी चिरि 
निरत । जीने धिनु मगति न जानि तिहारे हाथ, समि. सयाने 
नाध पनि परत ॥ ३॥ 

छमतत वमत न पुरान मत एक पथ, नैति नैति नैति नित निग 
करत । जरन की कहा चटी क बात भले भली, राम नाम ठिये 
तुलसीहू से तरत ॥ £ ॥ २५९ ॥ 


बाप अ!पने करत मेरी घनी घरि गहं । 
लाङची छबार की सुधारिथि वारक बलि, रावरी भलाई सबही को 
भली भदं । १॥ 
शग वस तनु कुमनार्थ महिन मन, पर अपवादं मिध्यावाद्‌ बानो 
हह । साधन फी एसी विधि साधन धिना न सिधि, बिगरी चनाषेह्‌ 
कृपानिधि कीट्ुपा चहं ॥२१ 
पतित पावन हित आरत अनाधनि के, निराधार के अधार दीन- 
चन्धु दुह! इनम एकड न भये वृकि न जुम न जथो, तोही ते 
न्रिताप तये टुनिथत बं ॥ ३॥ 
स्वग सुधाः साधु कफे कुचा कलि त अवक परछाक फौकी मति 
टेक रह रहे । बडे फुसमाज राज आज क जा पाये दिन, महारज 
कट भाति नाम भट लर ॥ ४॥ 
राम नामका अत्ताप जानियत नीके अपि मेके गतिदरंसखरी ने 
धिधि निरमडं । खीक्रषे लायक्र कर्तन कारिं कटि. कट्‌, रीमवे 
लायक तछसी की निजं ॥ १॥ २९९ + =. ए 
नि 
विरति-वैसभ्य । निरत = तत्पर । कव न ध 4 


शमपवाद्‌ = परनिन्दा! ! मिथ्याधाद्‌ = यढ बोलना । हद 
लवता ्। बर लवो इ । रनर । निरे = बनाया । कटु = भनिषए } 





५६६ तु्तसी-प्न्थादततौ । 


राम शखिधे सरन राखि आधे सच दिन । 

बिदित त्रिशिक विहँ काल नं दवा दूज, आरत प्रनतपाट कहै 
प्रभु विन ॥ ११ ध ५५ 

लाहे पाडे पेषे वेषे जलरी समागी भ्रघो, नाथ पं सनानि सें 
भरे न उरिन \ स्वामी समरथ रेस हैँ तिहार जेस तेसा, काल 
चाल हेरि हात हिये घनी धिन ॥२्‌॥ | । 
रो खीमिः विरहैसि अनख कँ हं एक बार, तुलसी तू मेरो बलि ` 
हित किन । जाहि सूल निभूल हेर्हिं सुख अनुकूल, महाराज सम्‌ 
राबरी से वेही छिन ॥६।२५२ 

रामराय नाम मेरा मातु पितु ₹। 
सुजन सनेहौ गुरं साहैव सला सुहृद, राम नान प्रेम पन अधच 
बितु है॥१॥ . | 
सतक्रोटि चरित अपार दधिनिधि मथि, ठियेउ काटि घामदेव नाम 
चतु है! नाम कै भरोसा बल चारिहु फर के फट, सुभिरिथि छाडि 
छट भ्डा छतु है ।२' । | 
सखारथ साधक परमार दायक नाम, राम नाम सारिखि न भौर हितु 
हे । तुलसी सुभाय कही साँचिथै परैगी सही, सीतानाध नाम चितहू 

' फा चितु है ॥२।२४ | 

राम रावरो नाम साघु सुरतर है! सुमिरेत्रिधिधि घाम हरत 
पूर्त काम, सकल सुहृत सरसिज फो सरु है ॥९। 
खाभहू को राभ सुखहू के सुख सरघस्त, पतित पान इरहू के इस्‌ 
है \ नीचहू क ऊंचहूको रहुहू के राहू को, सुरम सुखदं आपने 
सा घरु है 1२ 


धिन =नफुरत । सो =सेयन्व । वितु = सम्पत्ति । छतु कमं 


क त, 
५ 


विनय.पतिक्ा । | ५६७ 


विदुह्‌ परानह पराणि पकारि -कहिड, नेम प्रेम चारि फएलह का फर्‌ ` 
है। एसे राम नीमरसौन प्रीति न प्रतीति मन, मेरे जान. जानि ` 
सो.नर खर है ॥३। 
नाम सां न मोत पित मीत हित बन्ध्‌ गुर, साहेव स॒मो स॒सील 
सुधाकर है । नाम सें निबाह नेह दीन को दयाल देहु, दासतुलसी 
का घटि बडे बर्‌ ₹ ॥४।२५५॥ 

कहै बिनु रहे न परत कह राम रस न रहत । त॒म्हू से सुसाहिष 
छो ओर जन सेरी खरे, काल कौ करम की कुासति सहत ॥१॥ 
करत विचार सीर पहयत न कहू कदु, सकल बड़ा सब श्हातं 
लहत । नाथ की महिमा सनि समुभि आपनी ओर,-हेरि हारि फे 
हहरि हृदय दहत ॥९॥ ` र 
सखा.न स॒सेवक न सुतिय सुथरप्र आप, माय बाप तहु सचे त॒हसी 
कहतः। मेरी ते धरी है सधरेगी बिगर बहि, राम रावरी सँ रहीं 
रावरी चहत ॥३।२५६॥ 

दीनवन्धु दरि क्षििदौीनकान दसो सरन.। आपका भशाह 
सथ श्रापने के कोऊ कहू, सबका भलाहै राम रावरे चरन ५९॥ 
पाहन पतद्ं पसु कोल भील निसिचर, काच तं -छृपानिधान किय 
सुबरन । दंडक पुहुमि पाय परसि पनीत भइ, उकटे षिटप टागे 
परूलन फरन ॥२॥ 
पतितत पावन नाभ बामहू दहिन देव, दनी नसह दुख दरूषन दंरन । 
सीषसिन्ध ते स चो नविध कहत सभा, ते सँ तुहीं तुलसी 
की आसत हरन ॥३।२५७॥ । 

जानि पहिवानि मेँ विसारे है हृ पानिधान, एते मान दीठ हिं 

उलटि देत खरि हिं । करत जतन जा सँ जारि कें जेगीजन, तां 
सें वथा हं जुरी सा अभ्रागे बेटे तोरि है ॥१॥ 


ज 
रु गद्ा ¡ दुमो = क्स्यारक्ासे । ुधाकूर = चस्दमां । पा्दननभदया । पर्तग=गीध । 
इमि =धरती । उकटे=सूे । 


१६ दलसी.प्र धावी । 


मो से दोस कोस फोऊ भूमिकेोस दरसरो.न, भापनी समुमि सुमि 

आये रकरारि हैँ । गाड़ी के सत्रान की नाह माया मेह को बड़ाहु, 

किनि चजत छिन भजत वहरि है ५२ 

बड सौदृदेही न बराबरी मेरी को कोऊ, नायको सपथ किये कहूत 

करारि हँ ।.दरर कीजे द्र तं ठवार लालची प्रपन्ची, सुधा सें सिल 

सू्ठरी उयो गहडारिहै ॥९। 

राखि नीके सुधारि नीच कै डरिये मारि, दुहू अर की बिचारि 

अब न निहेरिशं। तल्सी कही है साची रेख वार चार 

खी, ठी पिये नाम महिमा की नाव बेर ॥ 1२१८" 
रावरी सुधारो जा बिगारी विगरेमी मेरी, कहउं बहि वेद्‌ को 

न लोक कहा कहैगो । ग्रमु को उदास भाव जनके पाप प्रप्राव, इह 

भति दीनबन्धु दीन इख दहगे ॥ १॥ 

मता दियेड छाती पति छियेड कठिकाल दुवि, सासति सहत 

परव्रस फा न सहमा । बाकी बिरदावी बतैगी पाषेही हपाल, 

तमेराहटहरिर्योन मन रहैगेा॥२॥ 

करमो घरमी साधु सेवक विरति रत, आप्रनी भलाई थह कहा को 

न रहैगो । तेरेस॒ुहफेरेमासे कायर कपत छर, ररे लहपरेनि के 

कौन परिगरहैमे ॥३१ 

काट पाह फरत दसा दुधार सबही की, तेहि धिन्‌ माहि कबहू 

न काऊ चर्हिगे ! बचन करमं हिय कहुड राम सह कयि, तख्सी पे 

नाच के निवाहे निबहैगेः ॥ ४ ॥ २१९ ॥ | 
सहेव उदास भये दास खास खीस्‌ हित, मेरी कहा चटी ह 


अजा जाई रहेउ हैँ । ठोकमें न टाडं परछी का भरोसा न 
है ते बलिजाडं राम नामही ते' उहड ह ॥ १॥ 





व~ =-= ~~~ = 
---~ केस=भएडार। गहदरिरै =गन्दा करगा। पनि = वञ्‌ । पटे =ग्ार । खस = वरवाद्‌ । , 
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` व्ितय-पनिका प 


करम स्वभाव काल काम केह केम मेह, राह अति गहूनि गरव 
गाहे गहैड ह+ कारवे का महाराज बाँधिषे क करि भट, पाहि 
ग्रस्न पाहि तिह ताप पाप दहर ह १२१ 
` रीरि भिं सय.कीं प्रतीति प्रीति एही ह्र, दध को जर पियत 
 फंकिफ्‌कि महे है । रहत रटत दरे जाति पाति माति घरैड, 
जूठन को लालधी चहडे न दूष नहैड हैँ ॥ ३1 
अनत चहं न भला सुपथ सुचाल चला, नीके जिय जानि इहा 
भल अनचहेडं है । तसो समुक्षि समुभ्ायो मन.घार बार, आपन 
से नाधहू स कहि निरबहिड हैं ॥ 9 ।२६० 
 : ` मेरीन बन बनाये मेरे केटि करप लौ, राम रावरे अनाथे बनं 
पल पाठ । निपट सथाने हि दपानिघान कहा . कुड, दिये. वेर 
बदलि अमल मनि आमे ॥१॥ 
मानस मलीन करतब कलिमल पीन, जीहू न जपेड. ताम बेड 
आउबाउ तैः । कपय कृचा चलां भयेड न भूलि भले, नात्वा 
न लेखे खेत सुदाउ मे ॥१॥ ` 
देसीदेखा द्र ते कौ सङ्ग तँ मह महा मगट जनां निन 
दुरित दुराड मे । राग रोष दोष पोषे गगन समेतत मन, इन्दं 
परगति कीरही इन्हीं को भाड मे ॥ 


आगिली पाछिली ` अवह की अतुमानहौो ते भयत गति कषु 
कीन्हेत न काठ मे ॥ जग कह राम के प्रतीति रीति तुरसीदू 


रटे सचे आसरो साहैष रघुराउ मे ॥ ४ ।१६। 
` कहेड न परत बिनु कह न रहै परत बड़ो सुख सं 
दीनता । परश्च की बह्म बड़ी भापनी छटा केरी) भ्र 


` ` आपनी पाप पीनता॥१ प 


निन 


~थ [ड~श्रा उप्र । 
पराह मगर । मदेड = माड । नेर =दुधमलाद । पाउचचदुषीश । आडन्त्रायुः =, 
 श्राडगाउ~च'डव "ङ | गोगनं-न्दिय समुदाय । 
| २ 





५७१ वशसी-गर॑थावली । 


रे भर सुमि सकुचि सहमत मन, सनमुख हित सुनि स्वामी 
समोचीनता \ नाथ गुन गाथ गाचै हाथ जारि माध नाये, नीच 
नेवाजे प्रीति रीति की प्रबीनता ॥२॥ 

४०. < ५) क 
एही दृस्बार है गरब तं सरब हानि, लाभ जोम छेम के गरीबी भिस- 
कीनता । मारो दसकन्ध से न दूबर विभी षन से, बूमिहं परी रावरे 
की मेम पयधीनता ॥३॥ 
इहा शी सथानप जयानप सहस सम, सूधी सत्िभाय कहै मिरति 
मीनता । गीध सिडा सबरी की सुधि. सब दिन क्षियै, हौयगी न 
सौद सै सनेह हित हीनता 19 त 
सकलं फामना देत नाम तेरो कामतर, सुमिरत हेत कलिमल छल 
छीनता 1 करुनानिधोन बरदान तुलसी चहत, सीतापति भक्ति-सुर- 
सरि मन-मीनता ॥५।२६२॥ | 

नाध नीके के जानी ठीक जन जीय की । रवये भरोसा नाह 
कै सुपरेम नेम लिये, रुचिर रहनि शुचि गति मति तीय को ॥९। 
दुष्त सृषृत घस सबही सें सद परेड, परखी पराह गति आपनेहू 
कोय कौ । मेरे भटे को गासं भले पोच सोच कहा, कथे कहं 
सौंह सचि सची सियपीय की ॥२ 
` ज्ञानहूगिरां के सामो बाहर अन्तरजामी, इश कये दुरेगो बात सुख 
- कीञ्ी हीय को । तुलसी तिहारे तुहृहं चै तुलसी के हित, राखि 
के कहते फु हेही माखी चीय ए ।२।२६३॥ 
मेरे कहेड सुनि, पुनि भाव ताहि करि स ! चारिहू धिलाचन 
बिले तू तिठाक मद, तेर तिहु काठ कहं को है {हित हरि से ॥९। 
नये नये नेह अतुमये देह गेह बसि, परखे भपञ्ची प्रेम पर उघरि 


। से । सुद समाज दुगाबाजिही का सीद्‌ सृत, जघ जाको काज तव 
[मइ पाय परि से ॥२। ~ - 
. त~ =" | भिसकौनतां न्= दीनता । हीनेता = कमी | अनुमेये न्=श्रनुमत्र क्वा ] सीदा- 


विनयपत्रिका । । प 


वसुध सथाने पहिाने कैं नाह नीके, देत एकगुन हेत कोटिगुन 
भारे सो । कर्म -घरम खमफल रघुबर धितु, राख क स हेम ह 
उसरकासि बरिसा॥३॥ ` श 


भादि अन्त बीच भरो भो रह्‌ सबही को, जा को नस रोक वेद 
रहेड है चगरि से । सीतापति सारिस न सहव सीठनिधान, कैसे 
फल परह सठ वैडे है विसरि से ॥9॥ | 
जीवे के जीवन प्रान मान के परमहित, प्रीतम पुनीत छत नीच न 
निदरि सेा। तुलसी ता के हपाड कियेउ जे केसर पार, चित्रकूट 
के} चरित चेतु चित धरि से। ॥ ५।२६४॥ | 
तन सुचि मन रुचि मुख कड जन हौः सिय पी के । केहि अभाग 
जानं नही, जा न हिड्‌ नाथ सँ नात्ता नैह न नीक्षो ॥९॥ 
जख चाहत पावक लह, बिष हितत अमी फो । कलि कषा सन्तन्ह 
कही, से सही मेहि कदु फहम न तरनि तमी के \९॥ 
जानि अन्ध अञ्न कह, बन-घाचिन घी कें । सुनि उपचार विकार 
फे, सुधिचार करठँ जव तब बुधि घल हह हौ फो ॥३॥ ॥ि 
प्रभु से कहत सफुचात है, परं जनि फिरि फक । निकट बहि 
. बलि घरजिये, परिहुर्ह ख्याल अघ तुटसिदास जड जीफे। ॥४८२६१॥ 
ज्यों ज्यो निकट येउ चहड एषठ त्यौ तयौ दूरि पड है । 
तुम्ह चहँ जुग.रस एक राम, हैं हं रावरो जद्यपि अघ अनगुननह 
भरेउहि॥९॥ . ६. व 
बीच पाडू नीच घीचही। नल छरनि रेड कँ । है सुषरन कुवरन 
किये, प तें भिखारि करि सुमति ते कुमति करेउ है ॥९। व 
` ्षगनित गिरि नन पिरेड, बतु भआगि जरेड है 1. चिक ग 
म खली, कलि फी कुचाल सब अथ अपडरनि उरेउ है ॥३॥ 














बगरि = फलि । फदम = सममं । उपचार = उपाय, तद्वीर । 


१७२ तुलसी-प्रथावली। 


माथ नाह नाथं स कहं, हाथ जरि खरेड हँ । चीन्हे चेर जिय 
मारिरै, तुलसी से कथा सुनि ग्रु सँ कहिं निबरेड है ॥ ४२६६ 

पन करि हटि आलु तं, राम दरार परेउहौं। तू मेरे चिनु 
हि न उदिदं, जनम मरि प्रभु की सैहि करि निबरेउ है ॥१॥ 
देह देह धका जमभद धके, टारं न रेड ह । उद्र दुसह सासति 
सही, बहु बार जनमि जग नरक निदरि निकरेड हं ॥९॥ 
है माचर ठह दिह, जेहि लागि भरेड हैँ । तुमह दयाल अनिर 
दिथे, बहि बिलम न कीजे जात गलानि गरेउ हँ ५३॥ 
मरगट कहत जँ सकुचिये, अपराघ भरेड हैँ । तै मन मेँ अपनाइये, 
तुटसिहि छपा करि कटि बिठा हहुरेड हिँ ॥४।२६०॥ 

तुम्ह अपनाया तव जानि, जच मन किरि परिहै । जेहि सु- 
भाय धिषयन्हि ठगेड तेहि सहज नाथ सें नेह डि छलि करिहै ॥॥ 
सुत की ग्रीति प्रतीति मीत फी,. दप ऽर्थो इर रिह । अपना सो 
स्वास्य स्वामी सँ, बहु विधि चातक जौ एक टेक न ररिहै ।॥२॥ 
हरषिहै अति आद्र, निदु न जरिमरिहै । हानि ठार दुख सुख सट 
सम चित अनहित कलि कुचाल परिहरिरै ॥३॥ 
रमु गुन सुनि मन हरपि, नीर नयनन्हि ठरिहै । तुटसिदास भयेड 
राम फो, बिरवास प्रेम खि आनद उमगि उर भरिहै ॥५।२९६॥ 

राम कबहु प्रिय लागिहि जैसे नीर मीन के । सुख जीवन ज्यं 
लीव के मनि ऽयं फनि फा हित उयो धन ठोभ टीन के ॥१॥ 

„ इयँ सुभाय प्रिय नागरी, नागर नबरीन फें । त्यौ मेरे मन लाहसा, 
करियै करनाकर पावन परेम पीन के! ॥२॥ गि 
मनसा दाता कह, सुति भ्रमु प्रवीन को । तुलसिदास को भोवतो, 

` बलि जाडं देयानिपि दीने दाद्‌ दीन के 1इष्६९॥ . 


- निषरेर = दुष पाया । माचल = मचलने की चीज । श्ररेड = श्रहा ह" । नागर = नवयुबक । 


विनयपत्रिका | ` । 
४ 


कबहु पा करि रघुधीर मेष चितदृह । भरे सुरो जन आपत, 
जिय जानि दृथानिधि अवगुन अमित षितहृही.\१॥ . ` 
` जनम जनम मन तितेडः अव मेहि जित । हैं सनाप हे 
हीं सही, वुग्ह अनाधुपति जें लघुतहि न भितहै ॥२. 
विनय करहुं पभय ते, तुम्ह परम हतै ह । तुठसिदास काशं 
कह तुम्हहीं सब मेरे प्रभु गुरु मातु पिते हि .॥३।२००॥ | 
जेस हैँ तैसे राम रावरो जन जनि परिहरि । हृपासिन्धु 
कासरुघनी, सरनागतं पालक ठरनि आपनी इरिये ॥१॥ 
हिँ ते बिगराथल ओर को, बिगरे न बिशरिये । तुमह सुघारि वै 
सदा, सघ की सचही बिधि अब मेरियी सुधरिये ॥९॥ 
जग हसि मेरे स हहे, कत एहि डर इरि । कपि फेवद कीन्हे सखः, 
जेहि सीर सरल चित तेहि सुभाउअनुुरिये ॥३॥ 
अपराधी तंउ आपने, तुलसी न॒ विसरियै । दी. षोँह गरे पर ' 
एूटेह्‌ बिठा चन पीर हित हित करिषै ।१।९११॥ 
तमह जनि मन मैल करो लोचन जनि फेरे । सुनहु सम धिनु ` 
रारे, लोक परलाकटू कोड न कटू हित मेरे ॥९। | 
अगन अलायक्ष आसी, जानि अघम अनेरो । स्वार के साथिन्ह 
तज्ेड, तिजरा के स टटक अवचट उल्दि न हिर 4९ _ 
शक्ति हीन बद्‌ बाहिरा, टलि कठिमल वेर । देवन देव परिहरे8, 
अन्याव न तिन्ह मँ अपराघी सब केरो ॥३ = , _.. 
नाम की अट पेट भरत ह, ६ क 9. 
क्रिये ची अपने रक की वेदं बहेरी ॥8॥ .. 
| 1 + तै, तुलसी को. भटेरो। र ५ ष 
बिग, बटिजाड धिम किये अपनाये सवेरा ॥५।९५ 


---------“ 


| भित्र = रोगे । नेये = बेकाम । तिरा श्र्तरिथा सवर। 1 समभे 1, 


५७४ दलली-्ंधावली । 


` ुम्हतनि हैँ कासो रहँ ओर को हित मेरे। दीनबन्धु सेवक 
सखा, आरत अनाथ पर सहज छह केहि केरे ॥९॥ [ 
घहुत पतित भवनिधि तरे, चिनु तरनी बिनु बेरे । हृपा कोप संति- 
मायू, घोखेहु तिरछेहु राम तिहारेहिं हैरे ।९॥ | 
जो चितवनि सधी लगड, चितये सवेरे । तुटसिदास अपनाये, 
कीले न दील अब जीवन अवधि नित नरे ।३।२०३॥ 

जाडं कहाँ ठीर है कहं दैव इखित दीन को । के पाट स्वाभि 

सारिखेा, राखड्‌ सरनागत सवर्ग बल हीन के षद्ल 
गनिहिं गुनिर्हिं सहेव चहँ, सेवा समीचीन के । अधम अगुन 
जालसिन को, पाठिवो फषि आयेड रमुनायक नधीन को ॥९॥ _ 
सुख कहा कहडं बिदित ई, जी की प्रभु ग्रमीन के । तिहूं काल तिहूं 
लेक र्मे, एक रेक रावरी तुलसी से मन भलोन फे ॥३।२०४॥ 

द्वार द्भार दीनता कही कादि रद्‌ परि पाह । है द्या दुनौ 
दसं दिस, दुख देष दलन छम कियेड न सम्पराषन काहू ॥६॥ 
त्वच तजत कुटिलकीट जयौ, तजे मातु पिताहं । कारको रोष देष 
काहि धो, मेरेहौ अभाग मे सीँ सकुचत्‌ सब सुद्‌ छाहूं १२ 
दुखित देखि सन्तन्ह कहे, सेोचह्‌ जनि मन माहू। तोसे पु पावर 
पातकी, परिहरे न सरन गये रघुबर जर निबा ।३॥ 
तुटसी तिहार पतये सुखी भयेड, प्रीति प्रतीत विनाहं । नामः की 
महिमा सील नाध को, मेरो भल बिलोकि जथ तँ सकचा 
सहाहं ॥४।२०६१ । 4 व 
_ कहा न किथैडं कहौं गयेडं सीस काहि न नध ! राम रावरो 
वु भे जन, जनमि.जनमि जग दुख दसहं दसि पायो ॥१॥ ` 
न 


¢: ५ 


सोषी = सीधी गनि अमीर क । पपाल 1.२ तच =ेचुती । ङुरिलकीर=सपं । 


विनय-पत्निका{ ` ५ 


आस विबस खास दास हाड नीच प्रुनि जनायो हाहा करि दीनता 
कही द्वार दरार बार वार परी न छार मुहं बायो १२॥ 
सन बसन विन बावरो, जह तहं उषटि धाथो । मही मान प्रिय प्रान 
ह, तजि खोलि खलम्ह आगो सिन खिन पेट खलाय 1‰॥ 
नाथ हाय कलु नहिं ठगेड, टालच.ललचायो । सच कहूडं नाच कीन 
शषा, जा न मेहि रप्र रघु निज नचायो ॥9 
 खवन नयन मग मन लगेड, स धल पतिताय । मृ मारि हिय 
हारि के, हित हेरि हृहरि अब चरन सरन तक्ति आयो ॥१॥ 
दसरथ के समरथ तुह, त्रिभुवन जस गायो । तुलसी नमत अवरोकिये, 
घलि बह डाल देह बिरदाबली जायो ।६।२५६॥ | 
राम राच चितु रावे मेरा के हित सचे । स्वामि सहित सष 
स कहे, सुनि गुनि विसेष कोड. रेख द्री खचि ॥९॥ । 
देह जीव जग के सखा, मृषा दाचन संचि । किये बिचार सार 
कदली अयौ, मनि कनक सङ्ग लघु रसत बीच बिच कचा ॥९। 
विनयपत्रिका दीन की, चाप आपह बाँचो ये हेर तुसी 
ठिखी, से सभाय सही करि बहुरि पूछे पचि ॥६१२०५॥ _ 
चतन सजन रिपदवन भरत राटरखन दीन की । निज निज ज 
क न्तर खास खीन फी ॥॥ 
सर सुधि क्रिये, बिजाडं वास जा पूजिहै 


; साहैव 
राज दरार भटी सथ कं, साधु समीचीन की । पषेत सुजस शाह 
शति विहीन को ॥९॥ 


क्रेपा, स्वार, परमार्थ गति भये = 
समय सँभारि सुधारवी, तुलसी जीन की । प्रीति रीति समुभाई्च 


~ ¬ (रिति पराधीन की ॥९।९ = । 
। नतपाल पोह एरिमिति 1 कही ह । कलिकालह 


[क [4 न 
मारुति मन रूचि प्ररत को ठा 0 
नाण नाम क, मलीर ओत एन ~ -- तँ प्रतीति भो इर की निह है ॥९॥ 
नाथ नाम सौः प्रतीति भीति एक (र १ 
“ र चनह र की | ची 
हादा=दाय हाय । पलितयेष्गिपया । इमास व परिमित सीमा । 
पञ्च लीन = विन्न, दुषल। समीचीन ~=प्राचीन यथाय । नतपाल=वौन 


ˆ ५६ वुलसीःप्रथावतौ । 
सकल सभा सुनि ठेड उठी, जानि रीति रही है । हषा गरीब- 
निवा को, देखत गरीब की सहेव बह गही है ॥२॥ 
धिं सम कहै सत्यै सुधिमे हूं रही है । मुदित मोध नावत 
बनी, तुरसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है ॥३।२०९॥ 


सुभमस्तु-संगलभस्तु 


न्ह 


राध्रभक्ति अर भुक्ति प्रद्‌, हरनि कलुष भवं रास । 
विनयपत्रिका सम सवरि, गावत “वौर'' सुपस ॥ 


इतिशस्‌ 
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६ लेष्दशी = वेल उडी 1 २ सदी = दस्ताततर ! 


 सतवबानी पुस्तकमाला . 
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{ सीवन-चरिघ्र हर महाप्मा के उन को बानी के दि. दिया है ] 


वीर सारिषे $ सासी-संग्रद 
करीर साहिव की शब्दावली, पिता भाग 

कवीर साहित्र की शब्दावली, दसय भाग 
कवीर साटिब फी शब्दावली, तीसरा भाग 
कवीर साहिव करौ शन्दावक्ती, चौथा भाग 
कवर साहिव की कशान-गुदड़ी, रेलते श्रौर भूलने 
कबीर साहिव कीं श्रखरावती 
धनी धर्मदास जी की शब्दावली . 
त॒स्षसी साद्य (हाथरस घाते) की शब्दावली भाग १ 
तुलसी सादिव दसय भाग पद्मसागरः प्रथ सदित 
तुलसी साहव का रत्रसागर ५० 
दुल्ली साहव का धट रामायस्‌ पहला माग 
तुलसी सायं काघद रामायण॒ दूसया माय 
शुरू नानकं की धाफ-लंगकते सटिप्पण पहला भाग 
शुर नानक की प्राण॒ संगलो दूसरा भाग 

` दाद्‌ दयाल की वानी, भाग १ ^लाली" 
काद्‌ दयाल की वानी, भाग ९ ५४्द्‌ 
शुन्द्र विललास "` „ = 
पलट साहिव भाग.‡--कुडलिया 


पलट सादिव भाग.>--रेते, भूतने, श्ररिल कवित्त सव्रेथा 


एल्‌ खाहिव भाग. ३--भलन श्रौर साकियां 
अगजीषन साहिव की वानी, पदला.भाग 
. जगज्ीवन साहिब फो बानी, दसस साग 

` दूलन दाख जी की. बानी ॥ 
चरनदास जी की बानो, पहला माग,“ 
खरनदास जी की वानी, ्‌सरा भाग 
गरीबदास जी की बानी व ~ 

॥ दास खीकी बानो, 4 "` “1११ 
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लाक परता हिनकासे (बेःथा हापा, सचित्र) 


08 जेष 


गाम पं डाक महश च रस्ये शमि .नहीं है २६ -इस के ऊर लिव जयश { इपा कर 


पनः एता साफ़ साफ़ लिखिए । ४ 
मिहे क्षा पता---= . 


सैनेजर, वेलैदधयर परेश, इलाङायाद्‌ । 


15 
, 
(क 
॥५} 


॥ 1 


१॥} 


कृत ३२1] 
| 

- [२] 

1) 

ए) 

२) 

प} 


| = 


